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।। ओरेम्‌ ॥ 


लघुसिद्धान्तकोमुद्या भेमीव्याख्याविभूषितः । 
तार्तीयस्तन्यते भागः कृदन्तकारकात्मकः ॥ 


अनुपासित वद्दधानां विद्या नातिप्रसीदति । 


( वाक्यप्रदौय २.४८७) 


जिन लोगों ने स्ञानवृद्धो कौ उपासना नही कौ, उनकी विद्या 
फलती फूलती नहीं -( महावेयाकरण भर्तृहरि ›) । 





ऋग्वेद मे ल्याकरणामरटिमा- 


च॒त्वारि ण़डगा त्रयो अस्य पादा 
दरे शीर्षे स॒प्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधां बद्धो वष॒भो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आ विवे ॥ 


( ऋ ग्वेद ४५८.३. 





नै न > 


अर्थ --मनुष्यो मे एक वेल घुस गया है जो दिव्य गुणां 
मे युक्त महान्‌ देव हे । इस के चार सीग, तीन पैर, दो सिर ओर 
सात हाथ हें । यह तीन स्थानां पर बन्धा हआ बार बार शब्द करता 
हं“ । इस शब्द दवता कं साथ अपना सायुज्य स्थापित करने के 
लिए हमे व्याकरण पना चाहिए । -पतञ्जलि ( महाभाष्यकार ) 


चार सीग-नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात । तीन 
पैर-- भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीन काल । दो सिर नित्य ओर 
नित्य शब्द] खात हाथ-सखात विभक््तिसा । बन्धं रहन के तीन 
स्थान--छाती, कण्ठ ओर सिर । 


श्रात्म-निवेदन 


लघुसिद्धान्तकौमुदी की भमीव्याख्या का यह तृतीयखण्ड व्याकरण-जिज्ञासुओं 
कै आगे प्रस्तुत करते मुभे अपार हषे होरहादहै । इसमें संदेह नहीं कि इस खण्डको 
तयार करने मे पर्याप्त समयलगादहै परन्तु कोई भी पाठक इते पट कर्‌ कमसे कम 
टृतना अवश्य अनुभव करेगा कि इसके प्रणयनमे काफी परिश्रम किया गयाहै। 

कृदन्त-कारक-प्रकरणात्मक यहु खण्ड भी पहले खण्डो कौ तरह सब प्रकार की 
विशेषताओं मे संवलित है । प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, अनुवृत्ति, समास, परि- 
भाषाजन्य विशेषता तथा पदोसे निकला अथे देकर पुनःउसकी सरल शब्दोमे 
व्याष्या प्रस्तुतकी गर्दूहै। वर्दराजने इस सूत्र काटेसाअथं क्यो ओर कंसे किया टै-- 
द्से यमाने का पूरा पूरा प्रयास किया गयादहै। उदाहरणार्थं आधारोऽधिकरणम्‌ 
(६०२) सूत्र पर वरदराजने दूस का अथं दस प्रकार लिखा है--कत्‌कमंद्वारा तन्निष्ठ- 
क्रियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ । यह्‌ अथं सूत्र के पदों से कंसे निकला- दस 
आप इस व्याख्या मे अच्छी तरह समभफ सक्ते है| 

मूल लघुकौमुदी मे जनि वालि प्रव्येकरूप का अथं या विग्रह्‌ दशति हुए उस 
की पूणं सिदधितोदीदही गई दह परन्तु उस रूप कै अतिरिक्त अन्यं अनेक उदाहूरण भी 
विकला संस्कृत वाङ्मय से यथासम्भव प्रत्येक सूत्र पर संगृहीत किथयिगये है जिससे सूत्र 
का विषय पूरी तरह जिज्ञासु के हृदयंगम हौ सके संक्षेपमे कहैतो इस खण्डमें 
मृल उदाहरणों के अतिरिक्त लगभग तीन सहर अन्य नये उदाहरण अथंसहित दिये गये 
ह । आवश्यक स्थानों पर एुटनोटो मे प्रायः शास्त्रीय टिप्पणियां भी साथदेदीगईदहै) 

दस व्याख्या मे लघुकौमुदी की प्रत्येक पक्तिका भाव स्पष्ट करनेमें कोर 
केसर छोडी नहीं गई । प्रायः टीकाकारः लघुकौमुदी के जिन स्थलोौँको छोडदेतेया 
नाममात्र का अनुबादया टिप्पणी कर देते ह वहां इस व्याख्या में उन उन स्थानों का 
पूरापूरा विवरण प्रस्तुत कर्ने का प्रयास किया गयाहै । उदाहुरणाथं लघुकौमुदीके 
इन स्थलों को देखे--अतः क्विप्‌ (प° २२२); क्तिन्नपीष्यते (पु० २१८); लंडि- 
त्यनुवत्तमाने पुनलं इग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ (पु० १२५); तेना- 
भथमासामानाधिकरण्े प्रत्ययोत्त रपदयोः सम्बोधने लक्षणहैत्वो्च नित्यम्‌ (प° १३६) 
केचिदविहिता अग्यूह्ाः (पृ १७०) ; अथंनिबन्धनेयं संञा (पृ० २३०८) ; कर्मादीना- 
भपि सभ्बन्धसात्रदिवक्षायो चष्टचंव ( पु० २३२७ ) # परिमाणमात्रे द्रोणो व्रीहिः 
(प्र २९६) इत्यादि } आप इस व्याख्यामें दून के विचरण को देख कर अवश्य ही 
सन्तुष्ट हो जायेगे पेसी व्याख्याकार को पूरीआक्षाहै। 


(५) 


ठुत्पनन विद्याथियों के मनसे स्थान स्थान पर उठने वाली शङ्धाओंको भी 
दे कर उन का इस व्यास्थामें समाधानप्रस्तुत किया गया है। यथा--ईखति (७७४); 
चजोः कु धिण्ण्यतोः (७८१); दोदद्‌ घोः (८२७) आदि सूत्रोका इस व्यास्यामें 
अवलोकन करं । 

लघुकौमुदीकार के सूक्ष्म इदङ्कितो कीओर इस व्याख्या मे विशेष ध्यान दिया 
गया ह । यथा--अलंल्वोः प्र तिषेधयोः० (८७) सूत्र पर वरदराजने जहां अलम्‌! 
का उदाहरण “अलं दत््वा' दिया है वहां 'खलु' का उदाहरण खलु पीत्वा न देकर 
"पीत्वा खलु' दिया गयाहै। यहां विपरीतक्रम क्यों किया गयादहै? इस का समाधान 
आप इस व्याख्या मे यथास्थानं देख सक्ते है । 

ग्रन्थकारकी विसद्धतियोकी ओरभी इस व्याख्यामें प्रका डालने का प्रयत्न 
किया गयादह। यथा स्वादिभ्यः (८८) की वुत्ति में ग्रन्थकारने ल्वादियों की 
संख्या २१दीदहै परन्तु प्वादियों में केवल एक धातुके बहुजनेसे उसकी संख्या 
प्वादीनां हस्वः (६९९०) पर चौबीस गिनाई गई है--यपह विसङ्खगति कसी ? आप 
को इस का यथेष्ट सन्तोषप्रद उत्तर दस व्याख्या में यथास्थानं मिलेगा । इसी प्रकार 
लघुकौमूदी के अशुद्ध पाठोकौ भी इस व्याख्या में उहापोह कौ गईहै। यथा--ष्चौ 
वः (८२२) सूत्र पर क्ष क्षये' पाठ, ऋत्वादिभ्यः कितिन्निष्ठावद्‌ वाच्यः (वा० ५०) 
वार्त्तिकं पर 'पूनिः' पाठका विवरण दरस व्याख्यामें द्रष्टव्य है] 

प्रायः प्रत्येक प्रसिद्ध प्रत्यय के लिये संस्कृतवाङ्मय से चुनी हुई सुन्दर उक्तियो, 
सुभाषितों या प्रथोगोंसे भी इस व्याल्या को विभ्रुषित कस्ने का प्रयासक््िागयाह) 
लगभगदछःसौसे भी अधिक सुन्दर उक्तियां इसमे संगृहीतकी गई 1 ये सब वेद, 
उपनिषद्‌, ब्राह्मण, सू त्रग्रन्थ, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, 
भट्िकाव्य, पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, भवृहरि-शतकत्रय आदयो से संकलित की गई) 
कठिन उक्तियों का प्रायः हिन्दीमे अथं भीदिया गयाहै। इसका उरृश्य व्याकरण 
मे भी काग्यों की तरह रसवत्ता का अनुभव करानादहै) 

सुप्रसिद्ध अनेक प्रत्ययो के लिये छात्रो के लिये उपयौ्गी करई विशालं शब्दसूचियां 
अर्थं ओर टिप्पणी सहित अकारादिक्रमसे इस मे जोड़ी गईं है) दस सृचिधोंमे लगभग 
म्रढाई हजार से अधिक शब्दो कासंग्रह्‌ दहै । कुछ प्रधान सूचियां इसप्रकार है-- 

(१) तव्यत्‌-तव्य-अनीयर्‌ प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द २०५) । 

(२) क्त-क्तवतुप्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द २५०} ) 

(३) शतु प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द १५२) । 
(४) शानच्प्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शन्द १०२} } 
(५) उणादविप्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्दं १००) । 
(६) तुमुन्प्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द ३११) । 
(७) त्युदटूप्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द २७५) । 
(८) रत्वाप्रत्ययान्त शब्दसूची {कूलं छत्द २३५०) । 


(४) 


(६) त्यप्प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द ३५०} । 

आक्षा है विद्याथियो को अनुवाद आदिमे इनसे बहत लाभदहौगा) 

कारकप्रकरण लघुकौमुदीमे केवत शद्सूत्रों तक ही सीमितदै जो स्पष्टतः 
बहत अपर्याप्त है । इस व्याख्या मे इन सोलह सूत्र कौ विस्तृत व्याख्या करते हूए 
अन्त मे अल्युपयोगी लगभग पचास अन्यसूत्रोकी भी सौोदाह्रण सरल संक्षिप्त व्याख्या 
दीगर्दहै । इस प्रकार इस व्याख्यामं कारकप्रकरणके ६५ सुच व्परास्यातहुएदहै। 
कूल मिला कर लघुकौमुदी का कारकप्रकरण इस मे ५६ पृष्टो में व्याख्यात हजार, 
आशा इस से आरम्भिक जिज्ञासु अवश्य लाभान्वित हो सक्गे। 

पहले भागों की तरह इस भागम भी प्रत्येक अवान्तर प्रकरण के अन्तमं 
प्रथाससाध्य अभ्यास जटाएमग्येहैँ। इनमे लगभग २०० प्रडन पूछे ग्येदहं। ये प्रह 
आधुनिक परीक्षा के प्रदनों की तरहनहींहै। इने प्रश्नो के उत्तर दुखी व्याख्यामें 
ही तिहित दै । इस व्याख्याके अवगाहुनसे ही विद्यार्थी उन प्रश्नो का उन्रपा 
सकते हैँ । 

दूस भागमे भी पूवेवत्‌ प्रव्येक प्रत्यय के अनुबन्धो का प्रयोजन बतलाना इस 
व्याख्या का मूरख्य लक्ष्य रहा है । इस से विद्याथियों को पाणिनिके अन्तस्तल तक पटूुचने 
का अवसर प्राप्त होता हं ओौरवे पाणिनीयशास्त्र के महतत्वको हृदयंगम करलेते हें । 

ये हैँ इस व्याख्या के कुछ उद्दिष्ट लक्ष्य । लेखक कहां तक अपने उटृश्य मे 
मफल हुआ है इस का निणेय वा परीक्षण करना पाठ्कोंकादही कामहै 

इस व्याख्या के संशोधक प्रसिद्ध वंयाकरणश्री पं० चारुदेवजी शास्त्री एम्‌ 
ए०, एम्‌० ओ० एल्‌° (पाणिनीय) रहे हैँ। शस्त्रीजीने इस भाग के प्रायः प्रत्येक 
राब्द को पद्‌ कर अनेक स्थानों पर अपने अनुभवपृणं टिप्पण तथा संशोधन सुकाए है 
-- वयोवृद्ध शस्त्रीजी का चिर कृतज्ञ हं । 

इस ग्रन्थक मुद्रण तथा प्रूफसंशोधन में सर्वाधिक महयोग देने वाले मेरे दोपूत्र 
ही रहे है--श्रीपतञ्जलिकूमार शास्त्री एम्‌० ए०, एम्‌० फिल्‌ तथ अदिवनीकूमार 
विद्यार्थी । इन दोनों के प्रयत्न सेही यह म्रन्थ पाठकों तकदट्प्न रूप में पर्व 
सका हे । 

आज कौ महर्घता मे जहा कागज ओर छपाई आदि के दाप आकाशकोल्लू 
रहे हँ-इस पुस्तक का मुद्रण कराना कोई आसान कार्य नहीं है, पुनरपि जैसे कैसे 
यह कार्य सम्मनन हो सका है-इस कौ मुञ्च प्रसननता है । यदि कृपालु पाठकों का 
सहयोग रहा तो इस के अन्तिम तीन भाग (समास, तद्धित. स्त्री-प्रत्यय) भी शीघ्र 
मुद्रित हो सकंगे ! इति शम्‌ । 


मुकजीं स्टीट सुरभारती - समुपासकः 
गाधीनगर, दिल्ली -३९ भीपसेन शास्त्री 
वियजदशमी (९१.१०.१९८०) 
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श्रो महूरद्राजाचाथ्ंप्रणीता 


लघु-सिद्धान्त-कोौमृदी 
श्री भोमसेनश्षास्तरिनिमितया भमीव्याख्ययोद्धूासिता 


| त॒तोयो भगः | 


----- :°:---- 


पाणिन्यादिमुनोन्‌ वन्दे नीरक्षौरविवेकिनः। 
पत्कृुयालेक्षतः कृत्स्ना देववाणी प्रकाशते ¦ १।। 
लधुसिद्धान्तकौमुद्या भेमोव्याद्पाविभूषितः । 
कुदन्तादिरयम्भागस्तार्तायस्तन्यते मया ।\२।। 
यत्नस्यास्य महत्वं मे कृतिः संवक्ष्यति स्वयम्‌ । 
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ।\३।। 


--- ---- ` 0 ˆ --- ---- 


श्रथ कदन्तप्रकरणम्‌ 


अब कृदन्तप्रकरण प्रारम्प कियाजातादह्‌। 

व्यादया -- सुप्तिङन्त पदम्‌ (१८४) के अनुसार पीय सुत्रन्त ओर तिडन्त 
प्रकरणों का वर्णन दहो चुका है । सुबन्तों का पूर्वार्धं ओर तिडन्तोका उत्तराधंके प्रधम 
भाग में । अव कृत्तदधितसमासाक्च (११५) के अनुसाद प्रथम कृदन्त (करत्‌ --अन्) 
नकरण प्रारम्भ किया जाताद। 

छत्‌ यह्‌ प्रत्ययविशेषो को खंज्ञाटै। इस का वणन पीड्य करुदतिद्‌ ( ३०२८) गात 
परकर चुके हँ! वहां पर्‌ क्विप्‌, क्विन्‌, कञ्‌ आदि कु कृत्प्रत्यय का विधान मी 
किया गया था परन्तु वहु सब प्रासद्धिक था ¦ अव उने का विधिवत्‌ प्रकरणं प्रस्तुत 





शिवय 
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कियाजारहाहै। कृदन्तों का ज्ञान विर्याथयों के लिये अल्यावश्यकदहै। इन के ज्ञान 
से अनुवाद तथा भाषण आदिमे संस्कृत कौ सुषमा बहुत निखरती है । यथा सौऽममत्‌, 
सोऽपश्यत्‌ इन तिङन्त प्रयोगो के स्थान पर सं गतः, सं गतवान्‌, तेनं दृष्टम्‌, स 
द्ष्टवान्‌ आदि कृदन्तं क प्रयोग बहुत सुन्दर प्रतीत होता है" } हितौपदेश, पञ्चतन्त्र 
तथा संस्कृतनाटक आदयो कां अधिकांडा भाग इन कृदन्तप्रयोगो से भरा पड़ा है । अतः 
आरम्मिक विद्ाथियो को इनके ज्ञान से बहुत लाभ पहुच सकता है । किञ्च यह्‌ 
प्रकरण विशेष किनि भी तहीं है । यहां तिडन्तप्रकरण की तरहु अनेक प्रकार के सूत्रों 
से रूप सिद्ध नहीं किया जाता अपितु प्रायः तीन-चार सूत्रोसे ही प्रयोग सिद्धौ 
जाता; हसने दस प्रकरण को पुटंवत्‌ पूरे यत्नसे खोलने का प्रयास क्ियादहै) 
विद्यार्थी वा जिज्ञासु यदि थोडासा भी यत्न करगे तो इस प्रकरण में शीघ्र निष्णात 
हो कर लाभान्वित हौ पकंगे 


अथ कदन्ते कत्यप्रक्रिया 


अवं कृदन्तं के वर्णन मेँ प्रथम कृत्यप्रक्रिया का प्रकरण प्रारम्भ होता है-- 
[ लघु ० | अधिकारसूत्रम्‌-- (७६६) घातोः ।३।१।६१॥ 

आ तुतीयाध्यायसमाप्तेयं प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः । कृदतिङ्‌ 
(२०२) इति कृत्सञ्ज्ञा ।। 

अर्थ:--यहां से ले कर अष्टाध्यायी मे तृतौय अध्याय कौ स्मारप्ति पयेन्त जिन 
प्रत्ययो का वणेन क्रिया गया वे धातुसे परेहौं। कृदतिडः (३५८२) सूत्रसे दन 
प्रत्ययो की कृत्सञ्ज्ञा हौती है ¦ ` 

व्याख्या-- घातोः ।५।१। प्रत्ययः 'परङ्च' दोनो का अधिकार अ रहादहै। 
गहं भी अधिकारसूत्र ह । इसे का अधिकार अष्टाध्यायी मे तृतीौयाध्याय को समाप्ति 
पर्मन्त जाता है--एेा मह्याभाष्य में स्वीकार किया गया है । अ्थ॑ः-- (प्रत्ययाः) यहां 
सेने कर तुतीयाध्याय कौ समाप्ति पयन्तं कु जनि वाने प्रत्यय (धातोः) घातु खे 
(पराः) परे होते हँ 1 इन प्रत्ययो मे तिर्‌ प्रत्यय भी या जति यद्यपिवे गौ घातुसे 
परे होते हैँ तथापि कृदतिङ्‌ (३०२) सूत्र मे अतिङ' को व्यवस्थानुसाः तिङ्प्रत्यय 
कते छोड कर अन्य प्रत्ययो की दही कृत्सञ्ना होती हैः । अति मे नञ्‌ पयुदास अथेमे 


१. एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ के अनुसार प्रत्येक वाक्य मे एक तिडन्त अवद्य होता दहै, सो 
यहा भी ख मतोर्भस्ति, स गत आसीत्‌, तेन खूटमस्ति, तेन चष्टमासीत्‌ इत्यादि पूरण 
वाक्य सफश्ना चाहिए । तिडन्त के अनायास शस्यमान होने मे इसे छोड दिया 
जाता है । 

२. ध्यान रहे कि सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌, आचारक्विप्‌, णिच्‌, यङ्‌, यक्‌, 
जाय, णिडः, सिच्‌, क्स, स्य, तास्‌, शप्‌, श्यन्‌, श, इता, इनम्‌, आदि कुछ प्रत्यय 
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है । कृत्संज्ञा करने का प्रयौजन कतरि कृत्‌ (७६६) आदि सूत्रौ के द्वारा कप्प्रत्ययो 
का अर्थनिदश करना तथा कृत्तद्धितसमासाष्च (११७) दारा कृदन्तशब्दां की 
प्रातिपदिकसञ्ज्ञा का विधान करना) प्रात्तिपदिकपषज्ञाके कारणं ही कृदन्तो से 
सुप्प्रत्ययौं कौ उत्पत्ति होती दहै। तिङ्‌ की कृत्संज्ञा नहीं होती अतः तिङन्तो की 
प्रातिपदिकसंज्ञा न होने से उनसे परे सुपो की उत्पत्ति भी नहीं होती ) 

कुछ लोग यहां अष्टाध्यायी मेशद्धुा करते कि इस धातोः अधिकार के 
चलाने की कोर आवश्यकता ही नहीं) क्योकि पौ इसी पाद मे धातोरेकाचो 
हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (७११) सूत्र से (घातोः, का अनुवतेनहौही रहा है अतः 
उसीसे यहां का काय॑निर्वाहिभी हौ सकता है--परन्तु उन का यह्‌ कथनं युक्त नहीं 
है । कारण कि आधधातुक शेषः (४०४) आदि सूत्रोमेदौ वार धातीः' पदोंकीौ 
आवद्यकता पडती है वरन्‌ वहां "धातोरिति विहितः" यह्‌ अथं नहींहो सकता तख 
'लूभ्याम्‌' 'लूमिः' इत्यादयो मे भी इट्‌ की अनिष्ट प्राप्ति हौती--दइस का विवेचन 
उसी सूत्र (४०४) पर पचै सविस्तर कियाजा चुका । 

अब कृदन्तप्रकरण की एकं अत्यावश्यक बहष्याषृत परिभाषा का अवतरण 
करते है-- 


| लघु% | परिभाषासूत्रम्‌-- ( ७६७ ) वाऽप रूपोऽस्त्रियाम्‌ । २। १।६ ४।। 


अस्मिन्‌ चात्वधिकारेऽसरूपोऽपवादप्रत्यय उत्सगेस्य बाधको वा स्यात्‌ 
स्त्यधिकारोक्तं विना । 

अथः - इस उपर्युक्त धात्वधिकार में असमानरूप वाला" अपवादप्रत्यय उत्सं 
का बाधक विकत्पसे हौ, परन्तु यहु बात स्त्यधिकार कै प्रत्ययो मे लागू नहीं होती । 

व्याख्धा--वा दृत्यन्ययपदम्‌ । असरूपः ।१।१। अस्त्रियाम्‌ ।७।१। तत्र इत्य- 
व्ययपदम्‌ (तत्रौपयदं सप्तमीस्थम्‌ से) । समानं ङ्प यस्यस सरूपः, ज्यौतिजेनपद- 
रात्रिनाभिनामगोज्नरूपस्थानवणंवयोवचनबन्धुबु (६.३.८४) इति समानस्य सभावः, 
बहुव्रीहिसमासः । च घरूपः-असशूपः, नञ्समासः । किसी प्रत्ययविशेष का निदशन 
होने से इस परिभाषा को सामान्यतया उत्सर्ग-अपवाटविषयक ही माना जाता है अतः 
'उत्सगेस्य बाधकः का अध्याहार कः लियाजाताहै। अथः --{तत्र) पूर्वोक्त घातोः" 
के अधिकारमें (असरूपः) असमानरूप वाला अपवादं प्रत्यय (उत्सस्य बाधकः) 
उत्सगं का बाधक (वा) विकल्पसेहो। (अस्त्रियाम्‌) परन्तु यह्‌ नियम स्व्यधिकार 


व 
ट्स धात्व धिकार से पटने ही अष्टाच्याणी ये कह गये र । उन की कृत्सज्ना नह 
होती । यदि उनकी कृत्संज्ञाहोजाये तो तदन्तोंसेभी सुप्प्रत्ययों कौ उत्पत्ति 
हीने लगे जौ अनिष्टहै। 

+` अपवादगप्रत्यय कौ असमानरूपता उत्सगं प्रत्यय की अपेक्षा से समभनी चाहिए | 

९ अस्त्रियाम्‌" पर स्वरित का चिह्धुहै अतः स्वरितेनाधिकारः (१.३.११) के 
नियमानुसार यहां स्त्री" से स्व्यधिकार ग्रहण किया जाता ह 1 तुतीयाच्यायं के 
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मे प्रवृत्त नही होता । तात्पयं यह है कि वैसे तौ अपवाद (विशेष) सवत्र उत्समं 
(सामान्य) का बाधक होता है परन्तु इस धात्वधिकार मे वह्‌ उत्सं का बाध 
विकल्प से किया करता ह पक्ष मे उत्सगंकी भी प्रवृत्तिहो जाती ह । उदाहरण यथा -- 
, तव्यत्तव्यानीयरः (७७९१) द्वारा धातुमात्र से तव्यत्‌ तन्य ओौर अनीयर्‌ सामान्य 
प्रत्यय विधान कयि गये हैँ । अचो यत्‌ (७७३) द्वारा अजन्त धातुओं से विहित यत्‌ 
प्रत्यय इन का अपवाद} परन्तु प्रकृतपरिभाषा के कारण यह्‌ अपवाद विकल्पसे 
प्रवृत्त होगा पक्ष मे तव्यत्‌ आदिभी हो जायेगे } चेयम्‌ (यत्‌), चेतव्यम्‌ (तव्यत्‌ या 
तव्य), चयनीयम्‌ (अनीयर्‌) । जयम्‌ (यत्‌), जतेग्यम्‌ (तव्यत्‌ या तव्य), जयनीयम्‌ 
(अनीयर्‌) । देयम्‌ (यत्‌), दातव्यम्‌ (तव्यत्‌ या तव्य), दानीयम्‌ (अनीयर्‌) । 
इसी प्रकार तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ इन सामान्य प्रत्ययों का ऋहलोण्यंत्‌ 
(७८०) से विहित ण्यत्‌ प्रत्यय अपवाद है पर वह्‌ अपवाद प्रकृतपरिभाषा कै कारण 
विकल्प से प्रवृत्त होगा, पक्ष मे तव्यत्‌ आदिभी हो जायेभे-- कार्यम्‌ (ण्यत्‌), कर्तव्यम्‌ 
(तव्यत्‌ या तव्य}, करणीयम्‌ (अनीयर्‌) 1 त्याज्यम्‌ (ण्यत्‌), त्यक्तव्यम्‌ (तव्यत्‌ 
या तन्य}, स्यजनीयम्‌ (अनीयर्‌) । हाम्‌, हतंव्यम्‌, हरणीयम्‌ 1 
ण्वत्तुचौ (७८४) द्वारा विहित ण्वृल्‌ ओर तृच्‌ सामान्य प्रत्ययु 1 इन 
का इगुपधनज्ञाप्रीकिरः कः (७८७) से विहित "क! प्रत्यय अपवाद है । प्रकृतपरिभाषा 
के कारण यह्‌ अपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा पक्ष मे ण्वृल्‌ ओौर तच्‌ भीहौ जायेभे-- 
वृधः (क), बोधकः (ण्वृल्‌), बोद्धा (तृच्‌) । क्षिपः (क), क्षैपकः (्वृल्‌), क्षेप्ता 


अन्तगंत स्त्रियां क्तिन्‌ (३.३.६४) से लेकर आक्रोशे नञ्यनिः (३.३.११२) 
तक का प्रसिद्ध अधिकार पढ़ा गयादहै उसी का यहां ग्रहण अभीष्टहै । ङुछलोग 
चतुर्थाध्यायस्य 'स्त्रियाम्‌' (४.१.२) यह्‌ स्त्रीप्रत्ययो वाला अधिकार समभतेदहं। 
यह्‌ उनकी भूलदहे) 

१. सामान्यविधि को उत्सगं तथा विदोषविधि कौ अपवाद कहते ह! विश्लेष सामान्य 
का बाधक होतार ओर यहु उचितधीहि। सामाव्यविधि विशेषविधि के विषय 
को छोड कर अन्यत्र प्रवृत्त होतीदहै। जसा कि कहा गया है--प्रकल्प्य (परि- 
त्यज्य) चोपवाद विषयं तत उत्सर्गोऽभिनिक्ङिते \ लोकम भी यह्‌ देखा जाता 
ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्र कौण्डित्यायः, ब्राह्यणो को [्राह्मणमात्र को) दही 
दिया जये ओर कण्डिनगोत्रज ब्राह्मण को तक्र (मल) दिया जघ, एेसा कहै 
पर सामान्यविधि से प्राप्त दधिदान वि्येवविहित तक्रदान से बाधितौ जाता 
है । कौण्डिन्य ब्राहाण कौ दही नहीं दिया जाता, तक्रही दिया जातीदहै! अतः 
अपवाद उत्समं को नित्य बाधत दहे । 

२. यहु पर दवादिकं इ्ुधं अवगमने इस अनिट्‌ धातु का प्रभोम किया ग्रया दहै, सदि 
प्रौवादिक वुधघातु का प्रयोग होगा तो धातु केसेट्‌ हौनेसे "बोधिता' रूप 
बनेगा | 
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(तृच्‌) । ज्ञः (क), सायकः (प्वूल्‌ ), ज्ञाता (तृन्‌) । प्रियः (क), प्रायकः (ण्वुल्‌), 
प्रेता (तृच्‌) । [किरः (क), कारकः (ण्वृल्‌), करिता-करीताः (तच्‌) । 

इसी तरह ण्वुल्‌ तृच्‌ इन सामान्य प्रत्ययो का नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो ल्यु-णिन्यचः 
(७८६) द्वारा ग्रह्यादियो से विहित णिनिंग्रत्यय अपवाद है । परन्तु प्रकृतपरिभाषाके 
कारण यह्‌ अपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा, पक्ष मे ण्वूल्‌-तृच्‌ भी हौ जायेगे ; ग्रहु.-- 
ग्राही (णिनि), ग्राहकः (ण्वृल्‌), ग्रहीता (तृच्‌)*। 

परन्तु अपवादो का वैकल्पिकत्व तभी होता है जव वे उत्सगं कै साथ असलूप 
हों अर्थात्‌ अपवाद ओर उत्सं कारूप एक-जंसान हौ, निन्न-भिन्नहो । ध्यान रहै 
कि यह्‌ असखू्पता प्रत्ययो से अनुबन्धो को हटा कर ही देखनी चाहे । यथा 
कर्मण्यण्‌ (७९०) द्वारा विहित अण्‌ प्रत्यय उत्सगं है, आतोऽनुपसर्गे कः (७६१) 
दारा विधान किया गयां 'क' प्रत्यय उसका अपवाद दहै) यहां अपवाद वंकल्पिक बाध 
नहीं करेगा अपितु उत्सं का नित्यही बाध करेगा । कारण कि अण्‌' ओर 'क' दोनों 
सरूप --एक जसे रूप वाले प्रत्यय है । अनुबन्धो कोहया कर दोनोका'अ'रूपदहीश्ञेष 
रहता है । कम्बलं ददातीति-- कम्बलदः, गां ददातीति--गौदः) इन में केवल अपवाद 
क प्रत्ययही हुभाहे। 

अचो यत्‌ (७७२) सामान्यसूत्र है । इस का ऋहलोण्यंत्‌ (७८०) अपवाद दहै । 
पर यत्‌ (य) ण्यत्‌ (य) असरूप प्रत्यय नहीं अतः यहां ण्यत्‌ प्रत्यय नित्य बाध करेगा | 
कर--कायेम्‌, हु--हायेम्‌ । यत्‌ प्रत्यय न होगा । 

इसी प्रकार--अचो यत्‌ (७७३) का एतिस्तुशास्वृदृजुषः क्यप्‌ (७७९) दारा 
विधीयमान क्यप्‌ प्रत्यय अपवाद ह । पर यत्‌ (य) ओौर क्रप्‌ (य) समान रूप वालं 
प्रत्यय ह अतः अपवाद नित्य बाघ करेगा -- इव्यः, स्तुत्यः, वत्य, आदृत्यः । 

ऋहलोण्यंत्‌ (७८०) का पोरदुपधात्‌ (७७१५) अपवाद है । पर ण्यत्‌ (य) 
यत्‌ (य) सरूप प्रत्यय हैँ अतः अपवाद द्वारा उत्सगं का नित्य बाध हौगा-- लभ्यम्‌ । 

यह्‌ परिभाषा स्त्रियां क्तिन्‌ (८६२) के अधिकार मे प्रवृत्त नहीं होती } अतः 
वहां अपवाद चाह उत्सगं के साथ असरूपमभीवक्योन हौ उत्सगं का नित्य ही बाधक 
होता है । उदाहरण यथा. - 

स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) सामान्यसूत्र है। उ प्रत्ययात्‌ (८९७५) उस का अपत्रादं 
है । क्तिन्‌' ओर अ' यद्यपि परस्पर असरूप दह तथापि अपवाद अ' उत्म्गं "क्तिन्‌ 
का बाध तित्यही करेगा--चिकीर्षा । जिहीषा | 


१. ण्वुलि आतो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) इति युक्‌ । 

२. प्रीणातीति प्रियः ¦ ्रायकः'ओौर प्रेता कामभी यही अथंदह पर प्रयोग दुलभ 

३. वृतोवा (६१५) इत्यनेन इटो वा दीघंः। 

४. ग्रहोऽलिरि दोधंः (६९३) इतीटो दीर्घः । 

५. जेसाकि पाणिनीय परिभाषापाठ मे कहा गया है --नाऽनुबन्धङृतमसारूप्यम्‌ अर्थात्‌ 
अनुबन्धो के कारण विरूपता नहीं माननी चाहिए । 
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दस सूत्र पर निम्नलिखित चार बाते विद्यार्थियों को सदा ध्यान में रखनी 
चाहिये -- 

( १) उत्सगं ओर अपवाद सूत्रों के दोनों प्रत्यय धातोः (७६९) के अधिकार 
के अन्तगेत हों) 

(२) उन का रूप अनुबन्धो को हटाने के बाद विशुद्ध (फथ।6५) अवस्थामें 
समाननहो। 

(३) वे दोनो अष्टाध्यायी के तुतीयाध्यायान्तगंत स्त्रियां क्तिन्‌ (३.२.६८) 
वाले अधिकारमेन पढे गये, 

यदि ये तीनो शतं पूरी हों तो-- 

(४) अपवाद विकल्प से उत्सगं का बाधक होगा अर्थात्‌ पक्षमे उत्सगं की 
भी प्रवृत्ति हो जायेगी । अन्यथा वह्‌ नित्य ही बाधक होगा जैँसाकि सवत्र हुआ 
करता दै 





उत्सगं चापवादे च धातोरित्यधिकारता । 
विमुक्तेष्वनुबन्धेषु न सारूप्यं क्वचिद्‌ भवेत्‌ \! 
रूत्यधिकारे ततीयेऽपि नान्तर्भावस्तयोयेदि । 
तदा विचिन्त्यतां भ्रातर वाऽसौ सामान्यबाघधकः 1 
नोट-- ध्यान रहे कि इस वाऽ्सरूपपरिभाषा की भी प्रवृत्ति कहीं कहीं नहीं 
होती । पाणिनीयव्याकरणे ये तीन परिभाषाएं सुप्रसिद्धरहै- 
(१) ताच्छीलिकेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति । 
(२) क्त-ल्युट्‌-तुमून्‌-वल्थेषु वाऽसरूपवि धिर्नास्ति । 
(३) लदेश्ेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति । 
दन की व्याख्या तथा उदाहरण व्याकरण के उच्च म्रन्थोमे देखे । 
अव चरत्य' सज्ञा विधान करने के लिये अग्रिम अधिकारसूत्र का अवतरण 
करते है-- 
| लघु० | अधिकारसूत्रम्‌- - (७६८) कुल्याः ३।१।६५ ॥ 
ण्वुल्तुचौ (७८४) इत्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः ।। 
अ्थः- ण्वुल्तचौ (३.१.१३३) सूत्र से पहले जितने प्रत्यय कहे गये है उनकी 
करृत्यसज्ञा हो । 
व्याख्या- कृत्याः ।१।३। यह्‌ अधिकारसूत्र है, इस का अधिकार अष्टाध्यायी में 
ण्वुल्तृचौ (३.१.१३३) सूत्र से पहले तक जाता है" । अथं:--यहां से आगे प्रत्ययाः) 
जो प्रत्यय कहे दँ वे (कृत्याः) कृत्यसंज्ञक हो । कृत्यसंज्ञा का उपयोग तयोरेव कृत्य-क्त- 
खलर्थाः (७७०) , कृत्य-ल्युटो बहुलम्‌ (७७२) आदि सूत्रों मे आगे किया गया है । 


१. ण्वुल्तृचौ (३.१.१२४) सूत्र इस अधिकारमें नहीं आता अत एव काशिकाकार 


इस सूत्र को कृत्याः प्राङ्‌ ण्वुश्ः इस प्रकार पठते हैं} 
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घ्यान रहे कि कृत्यसंज्ञक प्रत्ययो की कृत्संज्ञा भी अक्षुण्ण रहती ह । यहां एक- 

संज्ञा का अधिकारनहोनेसे संज्ञाय का समविश अनायास सिद्धहो जाता है) 
अष्टाध्यायी मे (१) तव्यत्‌, (२) तव्य, (३) अनीयर्‌, (४) यत्‌, (५) क्यप्‌, 
(६) ण्यत्‌- ये छः प्रत्यय विविध सूत्रों द्वारा इस कृत्यके अधिकारमें कहे गयेदं। 
वात्तिककार ने केलिमर उपसंख्यानम्‌ द्वारा सातवां केलिमर्‌ प्रत्यय भी प्रतिपादित 
कियाहै। इस प्रकार कृत्यप्रत्यय कुल सात हो जाते है-- 

तग्यं च तव्यतञ्चैवाऽनीयर्‌-केलिमरौ तथा । 

थतं ण्यतं क्यपं चापि कृत्थान्‌ सप्त प्रचक्षते ।१' 


अब करत्यप्रत्ययों का अथे-निदंश करने के लिये प्रथम सामान्यतूत्र का अवतरण 
करते है-- 


[ लघु ° | विधिसूतरम्‌ - (७६९) क्तरि कृत्‌ । ३।४।६७॥ 
कृत्प्रत्ययः कतरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते 
अथंः--कृत्सञ्ज्ञक प्रत्यय कर््ताअ्थमेहो । इससूत्रके प्राप्तं होने पर अग्रिम- 
सूत्र प्रवृत्त होता टै-- 
व्यास्या--कत्तं रि ।७।१। कृत्‌ । १।१। प्रत्ययः ।१।१। (यह्‌ अधिकृत है )। अथः-- 
(कृत्‌) कृत्संज्ञक (प्रत्ययः) प्रत्यय (कतरि) कर्ता अथंमेहोतारहै) 
कृत्संज्ञकं प्रत्यय कर्ता अथंमे हु करते ह। जं ण्वुल्‌ भौर तृध्‌ कृत्सं्ञक 
प्रत्यय ह अतःये जिस जिस धातु से विधान किये जायेगे उस उस के कर्ता को लिदिष्ट 
करगे | यथा- कृ धातु सेण्वृल्‌ {बू} प्रत्ययदहोकर वृ" को 'अक' आदेश तथा 
ऋकार को वृद्धि करने से 'कारकः' प्रयोग सिद्धहोतादहै। इस का अथं है-- करोतीति 
कारकः अर्थात्‌ करने वाला' । दसी प्रकार तुच्‌ (तु) प्रत्यय करने पर आधंधातुक- 
निवन्धन गण (३८८) हौ कर "कर्ता" प्रयोग निष्पन्न होतादहै। इसकाभी अथंदहै-- 
करोतीति कर्ता अर्थात्‌ 'करने वाला'। 
तन्यत्‌, तम्य, अनीयर्‌ आदि वक्ष्यमाण कृत्यप्रत्यय भी कृत्‌संज्ञक होते है, अतः 
वे भी प्रकृतसूत्र से कर्ता अथंमे प्राप्त हते । दूस पर दस का अपवाद अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
१. पार्णिनि कौ इस कृत्य! संज्ञाका आश्रय ले कर कल्हणने इलेषद्रारा राज- 
तरद्धिणी मे एक सुन्दर इलोक लिखा दै-- 
नितान्तं कृतकृत्यस्य गुणवद्धिविधायिनः । 
श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेहचे किमन्तरम्‌ ॥! (राज ० ५४.६३५) 
अर्थात्‌ कादमीरनरेश जयापीड ओर पाणिनि मे अन्तर हीक्यादटै? पाणिनि 
कृत्य (प्रत्यय) करता है, जयापीडं भी कृत्य (कत्तव्य) कर चूका है । पाणिनि 
गुण-वृद्धि का विधान करता हे जयापीड भी गुणवृद्धि (गुणों की वृद्धि) में निरन्तर 
तत्पर है । 


छन 
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[ लघु ° | विधिूत्रम्‌- (७७०) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः । ३।४।७०।। 
एते भावकमणोरेव स्युः ॥ 

अ्थः-- कृत्यसंज्ञक्‌ प्रत्यय, कत प्रत्यय तथा खलथं प्रत्यय भाव ओर कममी 
हों । 

व्याख्या - तयोः ।५७।२। एव इत्यव्ययपदम्‌ । कृत्यक्तखलर्थाः ।१।२३। प्रत्ययाः 
।१।२३। (प्रत्ययः दस अधिकृत का वचनविपररिणाम द्वारा) । इस सूत्र से पूवं अष्टाध्यायी 
मे लः कर्मणि चै भावे चाऽकर्मकेभ्यः (२.१.६६) सूत्र पदा गयाहै, अतः प्रकरृतमे 
'तयोः' से पूर्वोक्त कर्मणि' ओर (भावे' पदों कौ ही अनुवृत्ति होती है । कृत्याङ्च क्तदच 
खल्थरच' कृत्य-क्त-खल थः, दतरेतरद्रन्रसमासः । अथं: - (कृत्यक्तखलर्थाः प्रत्ययाः) 
करत्यप्रत्यय क्तप्रत्यय तथा खलथंप्रत्यय (तयोः -भावे कर्मणि) भाव ओर कमंमे 
(एव) ही हते द । यदि धातु अकर्मक होगीतो ये प्रत्यय भावम ओर यदि सकर्मक 
होगी तोये प्रत्यय कमं मे होगेः 1 इन कै उदाहरण यथा-- 

(कृत्य ) -- तव्यत्‌ तव्य अनीयर्‌. आदि कृत्यप्रत्यय हँ 1 कर्तव्यः कटो भवतः, 
करणीयः कटो भवता (आप से चटाई बनने योग्यै) । यहां कृ घातु सकमेक ह अतः 
कृत्यप्रत्यय कमं मे हअ है । भवता शयितव्यम्‌, भवता शयनीयम्‌ (आपको सौना 
चाहिये) । यहां शी धातु अकर्मक है अतः कृत्यप्रत्यय भावमेंहुभादहै। 

(क्त) --कृतौ घटस्त्वया (तु से घडा बनाया गयादहै)। यहां कर धातु 
सकमक है अतः षत प्रत्यय कमं मे किया गया । भवता शयितम्‌ (आपसे सोया 
गया) । यह सीड्‌ घातु अकमक है अतः क्तप्रत्यय भाव मे किया गया दह । 

(खलं) ईषत्करः कटो भवता, सुकरः कटौ भवता (आप से चटाई बनाना 
आसान है) यहां कर घातु के सकर्मक होने से ईषद्दुःयुषु० (८७६) सूत्र द्वारा खल्‌ 
प्रत्यग्र कमेमे किया गयादहै। दर्जीवमपथ्यभृजा रोगिणा (कूपथ्य खाने वाले रोगी का 
जीवित रहना कठिन है) । यहा जीव्‌ धातु अकर्मक है अतः पूर्वोक्तसूत्र से खल्‌ प्रत्यय 
भावमे करिया गयाहै। इसी प्रकार युच्‌ आदि अन्य खलथं प्रत्ययो के विषयमे भी 
समभ्ना चाह्परि | 

यद्यपि यहां भाव ओर कमं कृत्यप्रत्ययो के वाच्य प्रतिपादित कयि गये है 
तथापि क्वचित्‌ इनके साथ साथद्नसेअन्य भी कुक एक अथं द्योतित होते है| 
लघुसिद्धान्तकौनुदी भं उन करा कुछ उल्लेख नदह किया गया पर विद्राधियोौं के लिये 
अत्युपयोगी होने सेउन का यहां कू निदेश आवश्यक प्रतीत हौता है-- 

(क) प्रेषातिस्प्राप्तकालेषु कृत्याश्च ।३।३।१६३।। प्रंष ` (अपने से निकृष्ट 
नौकर आदिको काय मे लगाना), अतिसगं (किरी कौ इच्छानुसार काम करने कीं 


१. खलोऽथं: खलः, खलथं एवार्थो येषां ते खलर्थाः । खल्थं खल्‌, युच्‌ आदि प्रत्यय 
आगे उत्तरकृदन्त मे व्याख्याते ह वहीं देखे । 
२. "भावे चाऽकमकेम्यः' इत्यनुवृत्तेस्सकमंकेभ्यो भावे न सन्तीति बोध्यम्‌ । 


(१८ ५॥.. त्य > द 
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अनुमति देना) ओर प्राप्तकाल (जिसका समय आ चुकादै ठेसी बात) - -इन अर्थो 
के गम्यहोनेषरभी कृत्यो का प्रयोग होता है । उदाहरण यथा-- 

प्रेष मे -जलमानेतव्यं त्वया (तुभे पानी लाना होगा), त्वयाऽत्र स्थातव्यम्‌ 
(तुभ यहां ठहरना होगा) 1 यहां कमज्ञः कमं ओर भाव में कृत्य (तव्यत्‌) प्रत्यय हुजा 
है पर दस के साथसाथ यह भी दयोत्ितदहतादहै कि किसी अपने से निकृष्ट को 
अदेश दिया जारहारहै, 

अतिगं मे -- भवता जलं पातव्यम्‌ (आप को जल पीना चहिये या यथेच्छं 
कुछ अन्य), भवता शयितव्यम्‌ (आप को सोना चाहिये या यथेच्छ कु अत्य करना 
चाहिये) । यहां करमशः कम ओर भाव में कृत्यप्रत्यय हआ है पर दस के साथ साथ 
अतिसगं अर्थात्‌ यथेच्छ काम करने की अनुमति भी द्योतित होती है । 

प्राप्तकाल मे- त्वयेदानीं पलायितव्यम्‌ (तुभे अव भागने का अवसर हे), 
शयनं त्यक्तव्यं त्वया (शयन छोडने का तेरा समय है) यहां क्रमशः भाव ओौर कमं 
मे क्रत्यप्रत्यय हूभा दहै पर इसके साथसाथ कायं की प्राप्तकालता भी द्योतित 
होती हे ) 

ध्यान रहे कि इन अर्थोमे लोट्‌ काभी प्रयोग र्व॑घ है । जलमानय, अत्र तिष्ठ 
आदि । 

(ख) अहं कृत्यतृचश्च (३.३.१६६ )योग्य कत्तं गम्य या वाच्यदहौ तौ घातु 
से कृत्य, तुच्‌ ओौर लिट्‌ का प्रयोग हौता है| उदाहूरण यथा---त्वया कन्या वोढव्या 
(तव्य), त्वं कन्याया वोढा (तृन्‌), त्वं कन्थां वहः (लिड्‌) (तुम कन्या को व्थाहने 
यीग्य हो) । 

(ग) ककि लिड्‌ च (३.३.१७२) यदि घातुके अथं की दाक्यता (हौ 
सकना)} गम्यमानहौ तौ लिड्‌ ओर कृत्य प्रत्ययो का प्रयोग होता है । उदाहरण यथा 
--भवता खलु भारो वोढव्यः, भवान्‌ खलु भारं वहेत्‌ (आपसे भार उढठायाजा 
सकता दहै) । 

अनब कृत्यप्रत्ययो का विधान करने के लिये अग्रिमसूत्र का अवतरण करतेदह-- 

| लघु ० | विधिसूतरम्‌-- (७७१) तव्यत्तव्यानीयरः ।३।१।६६६। 
धातोरेते प्रत्ययाः स्युः 1 एधितव्यम्‌, एधनीयं त्वया । भदे -आओौत्सगि- 
कमेकवचनं क्लीबत्वं च । चेतव्यश्चयनोयो वा धमंस्त्वया ! 

अथः धातु सेपरे तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय्रहोतेरहै । भावे --भाव 
मे स्वाभाविक एकवचन ओौर्‌ नपुंसकलिद्ख हुआ करता है। 

व्याख्या- तव्यत्तव्यानीयरः ।१३। धातौ: 1१।५} (यह्‌ अधित है) । प्रत्ययाः 
। १।३। पराः ।१।३1 [प्रत्ययः परह्य अविकारो से वचनविपरिणाम कर के | । तव्यत्‌ 
च तव्यश्च अनीयर्‌ च तव्यत्‌तव्याऽनीयरः, दूतरेतरदरन्छसमासः । अ्थंः-- (धातोः) धातु 
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से (पराः) परे (तव्यत्तव्यानीयरः) तव्यत्‌ तव्य ओर्‌ अनीयर्‌ (प्रत्ययाः) प्रत्यय होते 
हैँ । किसीमी धातु से दन तीनों प्रत्ययौ का समुदित प्रयोग लोक या वेदमे कहीं नहीं 
देखा जाता अतः ये प्रत्यय पर्यायसे हीते हैं, 

तव्यत्‌ का अन्त्य तकार तथा अनीयर्‌ का अन्त्य रेफ हलन्त्यम्‌ ( १) से -इत्संज्ञक 
हो कर लुप्तहो जाते हैँ । तव्य ओर अनीय ही शेष रहता है । तव्यत्‌ ओर तव्य के 
रूपो मे कोर्ट अन्तर नहीं पडता केवलं उन की स्वरव्यवस्थामे ही अन्तर पडताटे। 
तव्यतप्रत्ययान्त शब्द तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) से स्वरितान्त हौते हँ परन्तु तव्य- 
प्रत्ययान्त शब्दो मेँ तव्यः का त" आद्युदात्तश्च (३.१.२३) सूत्र से उदात्त रहता है । 
अनीयर्में रेफके इत्‌ होने से उपोत्तमं रितिः (६.१.२११) से अनीयर्‌ का शनी 
उदात्त हौ जातादहै। लघुसिद्धान्तकौमुदी मेँ स्वरप्रकरण नहीं है अतः विशेषजिज्ञायु 
इये काशिका या सिद्धान्तकौमुदी मे समभने का प्रयत्न करे, 

तव्यत्‌ त्य ओर अनीयर्‌ ये तीनों प्रत्यय धातोः (७६६) के अधिकार मे पदे 
गये हं अतः कृदतिङ्‌ (३०२) से कृत्संज्ञक हैँ । परन्तु कृत्याः (७६८) से कृत्यसजञ्ज्ञक 
भी है) अतः कतरि एत्‌ (७६६) से यदपि इनको कर्तामें होना चाहिये था तथापि 
उस के अपवाद तथोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) के अनुसार भाव ओर कममी 
होते है । धातुके अथंकोही भाव कटे! भावनतोस्वीहोतादहै ओौर न पंलिद्ध 
अतः सामान्ये नपुंसकम्‌ के अनुसार उसमे नपुंसक लिद्ध ही सम्भवटहै। इसके अतिरिक्त 
भाव सदा अद्रव्यरूपहोतादटे, इससे उसमें संख्या का योग उपपन्न नहीं होता अतः 
द्विवचन ओर बहुवचन नहीं होते केवल एकवचन का ही प्रयोग हौतादहै। एकवचन 
का प्रयोग महाभाष्य में ओौत्स्गिक या स्वाभाविक माना गया दहै वह्‌ विना संख्यायोग 
केभौहो सकता [देखे.भावकमंप्रक्रया पर्‌ एतद्रिषयक हमारी एक टिप्पण | 1 जब 
प्रत्यय भावमे होता है तब कर्ता अनुक्त या अनभिहित रहता है, तब कतंकरणयो- 
स्तृतीया (८6५) सूत्रसे उसमें तृतीया विभक्ति हुजा करती ह । उदाहरण यथा-- 

एधितव्यम्‌ एधनीयं वा त्वया (तुभ बढ़ना चाहिये; तुम बह्ने में समथंहो; 
तुम्हारा बने का अवसर है इत्यादि) । यहा "एध वृद्धौ" (म्वा० आत्मने° सेट्‌) धातु 
स॒ अनुबन्धलोप कर भाव में तव्यत्तव्यानीयरः (७७१) से तव्यत्‌ प्रत्यय किया गयादहै। 
त्यत्‌ प्रत्यय कै तकार की इत्संज्ञा ओर लोप करने से "तव्य" मात्र शेष रहता है-- 
एध्‌ + तव्य । आधधातुक शेषः (८०४) से तव्यत्‌ प्रत्यय आघंघातुक है अतः आधं- 
धातुकस्येड वलादेः (४०१) सेउसेदट्‌ का आगम हौ कर---एध्‌ -1-इट्‌ तव्य =एध्‌ + 
दूत्य --"एधितन्य' यह्‌ कृदन्त शब्द बनता ह । अब कृत्तद्धितसमासाहच ( ११७) सूत्र 
सेट्सकी प्रातिपदिकसंज्ञादहौ करसं आदि प्रत्ययो कौ उत्पत्तिहोतीरहै। भावे 
नपंमकलिद्धु के प्रथमकवचनमे सूं प्रत्यय लाकर अतोऽम्‌ (२३४) से उसे अम्‌ आदेश 
तथा अमि पुवं; (१३५) से पूतंरूप एकादेश करने पर्‌ "एधितव्यम्‌" प्रयोग सिद्ध होता 
दै। इयके कर्न "युष्मद्‌" मे अनूक्त होने से तृतीयाविभक्ति होकर 'त्वया' बना । 
ध्यान रहे कि कत्ता चाहु कोई रहेगा तृतीयान्त रहेगा, हां उसके वचन मे परिवत्त॑न 
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हो सकता है पर "एधितव्यम्‌' जपरिर्वत्तित रहेगा । यथा-- 

एधितव्यं त्वघा, एधितव्यं युवाभ्याम्‌, एषितव्यं युष्माभिः । 

एधित्तव्यं मया, एधितव्यम्‌ आवाभ्याम्‌, एधितव्यम्‌ अस्माभिः। 

एधितव्यं तेन, एधितव्यं ताभ्याम्‌, एधितव्यं तैः। 

एधितन्य तया, एषितव्यं ताभ्काम्‌, एधितव्यं ताभिः । 

एधितनव्यं पुरुषेण, एषितव्यं -पुरुषाम्याम्‌, एधितव्यं पुरुषः 1 इत्यादि । 

तव्यप्रत्ययमे भी तव्यत्‌" की तरह सिद्धि होतीदहै केवल तकार का लोप 

नहीं होता । 

अनीयर्‌ प्रत्यय आधधातुक तोटै पर बलादि नहीं अतः इट्‌ का आगम नहीं 
होता शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ जाने--एध्‌ [अनीयर्‌ = एष्‌ {अनीय --एधनीयप == एधनीयं 
त्वया, युवाभ्याम्‌ इत्यादि । 

सकमंक धातुओं से जब कमं मे तव्यत्‌ तव्य ओौर अनीयर्‌ प्रत्यय किये जतिदहै 
तो कमं उक्तं या अभिहित हौ जाता है तब उसमें ह्ितीया विभक्ति न हो कर प्राति- 
पदिकाथं० (सत्प) सूत्रसे प्रथमा विभक्ति ही होती है 1 उदाहरण यथा-- 

"चिन्‌ चयने' (स्वा० उभय० अनिट्‌) धातु सकमेकदहै अतः इससे कर्ममे तव्यत्‌ 
आदि प्रत्यय हो जाते हैँ । तव्यत्‌ ओौर तव्य कै वलादि आधधातुक होनेसे प्राप्त दृट्‌ का 
आगम एकाच उपदेन्नेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से निषिद्ध हौ जाता है 1 अब सावधातुकाधं- 
धातुकयोः (३८८) से आधेघातुकनिबन्धन इग्लक्षण गुण कर सुबादियों कौ उत्पत्ति हौ 
कर- चेतव्यः" प्रयोग सिद्ध होता दै । चेतन्यो धर्मस्त्वया मयाञ्न्येन सवं्वास्स्माभिः | 
अनीयर्‌ प्रत्यय में गुण हो कर एचोऽयवायावः (२२) से एकार कौ अयादेशहौ जातादहै 
--चयनीयो धमेस्त्वया मयाञ््येन वा 1 ध्यान रह कि "चेतेन्य' या 'चयनीय'मे कमं में 
कृत्यप्रत्यय किया गया है जतः कर्मं कै अनुसारही इनमे लिद्ध विभक्ति जौर वचनो कीव्य- 
वस्था होगी । यहु "धमः' कमं पृलिङ्घ ओर प्रथमा का एकवचन था अतः चेतव्यः अर 
'चयनीयः' मे भी पुलिङ्ध ओर प्रथमा का एकवचन हृजा ह । कर्ता अनुक्त है अतः उसमें 
कतकरणयोस्ततीया (८६५) मे तृतीया विभक्ति हुई है । अनुक्त होने से उसका कृत्य- 
प्रत्ययान्त से सम्बन्ध विच्छिन्न हौ जाता ह अतएव उसके द्िवचनान्त व॒ बहुवचनान्त 
होने पर भी “धर्मः ओौर उस के विहेषण चतव्यः' या चयनीयः' आदि पर को प्रभाव 
नहीं पडता । यथा -चेतव्यो धर्मो युवाभ्याम्‌, चेतव्यो घर्मो युष्माभिः । हां यदि कं 
द्िवचनान्त या बहुवचनान्त हौगा तो कृष्प्रत्ययान्त भी तद्वत्‌ वचन ओर लिद्ध भी 
ग्रहण कर लेगा । यथा--त्वया पस्तके परितन्यै, अस्माभिः सम्माननीया गुरवः, त्वया 
पृष्पाणि चेतव्यानि ।' 


१. ध्यान रहे कि यहां कृत्यप्रत्ययौ के योग मे अनुक्त या अनभिहित कर््तामे हमने 
प्रसिद्धत्वात्‌ तृतीयाविभक्तिके प्रयोग ही दिखाये है, परन्तु देसे स्थलों पर 
अनुक्त कर्ता मे षष्ठीविभक्तिके प्रयोगभीहो सक्ते हँ । जैसा कि आचार्यं 
पाणिनि ने कहा है-- कव्यानां कतरि वा (२.३.७१) अर्थात्‌ कृत्यप्रत्ययों के योग में 








फेिप्तर 
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तव्यत्‌ तव्य जौर अनीयर्‌ की सिद्धिम ध्यान देने योग्य कु बातं-- 

( १) तव्यत्‌, तव्य जौर अनीयर्‌ प्रत्यय धातुमात्रसेहो सक्ते ह] 

(२) तव्यत्‌ ओर तव्य प्रत्यय वलादि आधधातुक है अतः यदि धातु सेट्‌ होगी 
तौ इन प्रत्ययो कौडइट्‌ का आगम हौजातारहै। धातुके अनिट्‌ होने फर एकाच 
उपदेशेऽनुदात्ताद्‌ (४७५) से इट्‌ का निषेध हो जाता है । अनीयर्‌ प्रत्यय आधधातुक 
तोह पर वलादि नहीं अतः उसे इट्‌ का आगम प्राप्त ही नहीं होता। 

(२) तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्ययोके परे होने पर यदि कोई प्रतिबन्ध 
नहींतेगुण हो जाता है) 

(४) इट्‌ ओौर गुण से निपटने के बाद अवान्तर कायंयासन्धिआदि करके 
उसे कृदन्त शब्द बना कर तब उससे स्वादियों कौ उत्पत्ति करनी चाहिए । यदि भाव 
मे प्रत्यय हृ हौ तो केवल नपुंसकलिद्ध के प्रथमकवचनमेही सिद्धि करनी पडती है, 
यदि कर्मभे प्रत्यय हआ हौ तो कमं के लिद्धवचनानुसार विभक्तिलाईजाती है) स्त्रीलिद्ध 
मे टाप्‌ आदि प्रत्यय लाये जाते हं तब सुं आदि कौ उत्पत्तिहोतीरहै) यथा- त्वया 
कृन्या वोढव्या, अस्माभिः स्त्रियो बहु मन्तव्याः । द्र अपि कन्ये दरोनीये } इत्यादि । 

अब तव्यत्‌ आदियों के साथ एक अन्य प्रत्ययका भी विधान करने के लिए 
एक्‌ वार्तिक का अवतरण करते है-- 

| लघु० | वा०-- (४६) केलिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ 

पचेलिमा माषाः, पक्तव्या इत्यथे) भिदेलिमाः सरलाः, भेत्तव्या 
दूत्यथे; । कमणि प्रत्ययः ।। 

अथं: -- तव्यत्तव्यानीयरः (७७१) सूत्र मे केलिमर्‌ प्रत्यय कौ भी पदठृना 
चाहिए ¦ 

व्याख्या - केलिमर: ।६।१। उपसङ्ख्यानम्‌ ।१।१। यह्‌ वात्तिक महाभाष्यमें 
तव्यत्तव्यानीयरः (७७१) सूत्र पर पठा गया है अतः तद्विषयक ही समना चाहिए । 
अथंः-- तव्यत्‌ आदि प्रत्ययो के साथ (केलिमरः) केलिमर्‌ प्रत्यय काभी (उपरंख्या- 
नम्‌) उपसंख्यान परिगणन करना चाहिए । 

केलिमर्‌ प्रत्यय में आदि ककार लशक्वतद्धिते (१२३६) से तथा अन्त्य रेफ 


अनुक्त कर्ता मे विकल्प से षष्ठीविभक्ति हौ जाती है । पक्च में कतंकरमयोस्ततोया 


(८६५) से त॒तीया \ यथा-- 
चेतव्यो धमस्त्वया, चेतव्यो धमस्तव । एधनीयं त्वया, एषनीयं तव । गन्तव्या ते 
वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ (मेघदूत ७) 

१. कहीं कहीं पर प्रतिबन्ध भी हुजा करता है यथा- कुट्‌ --इट्‌ तव्य = -कुटितग्यम्‌ 
यहां पर गाट्‌कुटादिभ्योऽज्णन्‌ डित्‌ (५८७) सूत्र से तव्यत्‌ के डिष्टत्‌ हौ जने 
से च्िङति च (४२३) द्वारा लघुपधगृण का निषेधहो जाताहै। 

२. इस व्याख्या के ितीय भाग प्रे चौतीसवीं वात्तिक से आगे वात्तिकोंके क्रमाद्धु 
मे एक संख्या को वृद्धि अश्बुद्ध यद्वित होती चली गर्हे! उसे पाठक ठीक कर 
लं । यहां से वात्तिक क्रमाद्धु पुनः शुद्ध कर दिया गया है) 


[न 


(त ८. (# व, (4 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ ॥ १३ 


हलन्त्यम्‌ (१) से दर्संज्ञक होकर लुप्तही जातारहै, "एलिम! ही शेष रहता है 
उदाहूरण यथा-- 

पचेलिमाः माषाः (पकाने योग्य उडद}! 'इपचंष्‌ पाके" (म्वा० उभय ० अनिट्‌) 
धातु के अनुबन्धो का लोप हौ कर "पच्‌" शेष रहता है ¦ इससे केलिमर्‌ प्रत्यय हौ कर 
उस के अनुबन्धो कालोप कर पचेलिम" यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होतादै। इसका 
विशेष्य (माषा; ' है अतः तदनुसार लिद्ध-विभरक्ति-वचन्‌ लाने से "पचेलिमा माषाः' सिद्ध 
होता है । यहां कमं म केलिमर्‌ किया गयादै। 

भिदेलिमाः सरलाः (तोडने या काटने के योग्य चीड़के पेड) । यहां भिदिर्‌ 
विदारणे" (रुधा० उभय ० अनिट्‌} धातुसे केलिमर्‌ प्रत्यय कियाग्यादहै। घातुके 
द्र्‌ का लौपकरने पर--भिद्‌ + केलिमर्‌--भिद्‌ [एलिम ) केलिमर्‌ कै कित्त्व के 
कारण पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से प्राप्त लघूपघगण का विक्ड्ति च (४३२) से 
निषेध हो जाता है--भिर्देलिम । अब टस कृदन्त कशब्द से (सरलाः इस विक्ष्य के 
अनसार तिद्ध ओर विभक्तिवचन लाने पर्‌ भिदेलिमाः सरलाः, सिद्धहोतादहै। यहां 
भी कर्मंमे प्रत्यय किया गयादहै। इसी प्रकार --"भवतेदम्‌ अवधेलिमम्‌' आदि प्रयोग 
जान लेने चाहे } यहां पर्‌ केलिमर्‌ के कित्त्व के कारण आतो लोप इरि च (४८६) 
सूत्रसेधाके आकार कालोप हूजाहै। 

नोर--काशिकाकारने इस केलिमर्‌ प्रत्यय को कर्मकर्ता अथंमेमानादहे। 
उनके मतानुसार ¶चेलिमा माषाः, का अभिप्राय है--अपने अप पकने वाले उडद 
अर्थात्‌ पेसे उड़द जीरीघ्रहीगलजाते दहं । इमी प्रकार "भिदेलिमाः सरलाः का 
अभिप्राय है--अपने आप टुट्ने वाले चीडके पेड अर्थात्‌ एेसे चौड के पेड जिनका 
तोडना बहुत आसान हे) पर भाष्यकार ने इन उदाहूरणोकौ व्याख्या के प्रसद्धमे 
'पक्तव्याः' ओर "भेत्तव्याः' लिख कर यहु सिद्ध कर दियादहैकि यह्‌ प्रत्यय कमं में 
रोतादै) भावमे इस प्रत्यय का प्रयोग निषिद्धतौ नहीं पर देखा कहीं नहीं गया। 
नारायणमभटूने प्रक्रियासर्वस्व के कृत्खण्डमें इस पर एक सुन्दर श्लोक लिखा - 

भिदेलिमानि कष्ठानि श्ालयोऽमीं वचेलिमाः । 
छिदेलिमा जीणं रज्जुस्तणजालं दहैलिमम्‌ ॥ 

अत्र कृत्ए प्रत्ययो कै विपय मे एक सूप्रसिद्ध नियम का अवतरण करते है-- 

| लघु ° | विषिसूवरम्‌-- (७७२) कत्यव्युटो बहुलम्‌ ।३।३।११३।। 
कव चित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 
करवचरह्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं ब्रहुधा सम्रीध्य 
चतुतिधं बाहुलकः वदन्ति || 
१. ककार अनुवन्ध गुणवृद्धिनिषेध आदि के लिये तथा रेफ अनुवन्ध उपोत्तमं रिक्त 
(६.१.२११) स्वरकेलियेदह) 

२. बहुलस्य भावौ बाहुलकम्‌ । इन्दरननोज्ादिभ्यहचर (५.१.१३२) इति मनोन्नारित्वाद्‌ 
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स्नात्यनेनेति स्नानीयं चरणम्‌ । 
दीयतेसस्पे--दानीयो विपः 
अर्थेः-- कृत्यप्रत्यय ओर व्युट्‌भत्यय बहुल होते है । क्वचिदिति- सूतं के 
विधान कौ बारंबार्‌ सममः कर बहुल' के चार प्रकार वैयाकरण कहाकरतेरहै-- (१) 
कहीं प्रवृत्त हौ जाना; (२) कहीं प्रवृत्तन होना; (३) कहीं विकलत्पसे प्रवृत्त 
होना; (५) ओर कहीं कुक ओरहीहौ जाना । 
व्याख्यां - कृत्यल्युटः: । ११३। बहुलम्‌ । १।१। कृत्याश्च ल्युट्‌ च कृत्यल्युटः, इतरेतर - 
न्द्रः । अथः-- (कृत्यल्युटः } कृत्य तथा ल्यट्‌ प्रत्यय (बहुलम्‌ } बहुल होते है । 'बहुल' 
का अथं है-- बहून्‌ अर्थान्‌ लाति -= आदत्त दरति बहुलम्‌! । अर्थात्‌ अनेक बातों को ग्रहण 
या प्रकट करने वाला आचायं जिसके साथ "बहुलम्‌! लगादेते हैं वहां अनेक बातों 
से उन का आशयदहीता ह्‌" । दन अशयों का पूवंसूरियों ने उप्यक्त उपेन्द्रवख्रौपनिबद्ध 
पद्यमें चार प्रकारसे वर्गीकरण किमाह, 
(१) क्वचित्‌ प्रवृत्ति 
'वहलम्‌' वाला काय कहीं प्रवृत्ति के अयोग्य स्थानो पर भी प्रवृत्तौ 


५ 


जाता टे। 
(२) क्वचि द्‌ अप्रवृत्तिः -- 
"वहुलम्‌ ' वाला कायं कटीं प्रवृत्ति के योग्य स्थानों पर्‌ भी प्रवृत्त नहीं 
हता । 
(३) क्वचिद्‌ विमाषा-- 
बहुलम्‌ ' व्राला कायं कहीं विक्त्प से प्रवृत्त ही जातादह। 


----- ~~ ~ म = ~ ---- -- 


वृञ्‌ । बह्मुथादानं बहुलङाब्दस्य प्रवृरत्तिनिमित्तिमिति तत्र॑वायं भावप्रत्ययः-- 
(न्यास ३.३.१) । 

१. बहूपपदात्‌ "ला आदाने (अदा० पर० अनिट्‌) इत्यस्माद्धातोर्‌ आतोऽनुपसग कः 
(७६१) इति कप्रत्यये आतो लव हटि च (४८६) दृत्याकाप्लौपः | 

२. "बहूलम्‌' शब्द का प्रयोग आचायं पाणिनि नै लगभग पतीस बार अपने सूत्रपाठ 
मे कियादहै। यह शब्द प्राय; नपसक के एकवचने ही प्रयुक्त किया गया । 
आचार्यवर इसका प्रयोग पारटिभिषक्‌ लष्द कौ तरहही करते प्रतीत हीते हें। 
परन्तु उन्होने इस परिभाषा का विवेचन कहीं नहीं कियादै। पएेसा पर्तत होता 
है कि पूवेव्याकरणों मे निर्बधिरूपेण प्रयुक्त परिभाषा का उन्होने भौ निर्बाधिूपेण 
ग्रहण कर लिमा ह । बहुलम्‌' की व्याख्या मे उपयुक्त पच्च का आदिस्त अभी 
तक्र अज्ातहै परन्तु दसपद्यकीप्राचीनतासंशयसे परे हे) यह्‌ इ्लौक कातन्त्रौणादि 
की. दुगं सिहवृत्ति (१.२६), दशपादी उणादिवरृत्ति (पृष्ठ १५७७}, न्यास (३.२. १) 
शौर पदमञ्जरी (३.३.६१) आदि्मेभी उदधृतदहै! कहीं यह व्याडिरचित 
किसी लुप्त ग्रन्थ काही न हौ--यहु अभी अपुष्ट है 
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(४) क्वचिद्‌ अन्यद्‌ एव-- 
'बहुलम्‌' वाले स्थल पर कहीं कुछ ओर भी कायं हौ सक्ता दहै । 

उदाहरणाथं प्रकृेतसूत्र मे कत्य ओर त्युट्‌ प्रत्ययो को "बहुलम्‌" कहा गया ह । 
इससे ये प्रत्यय प्रतिपादित नियमों से विपरीत स्थानो पर भी प्रवृत्त हौ जायेंगे ।* यथा 
कत्य प्रत्यय भाव ओर कमं अर्थो मे विधान किये गये है परन्तु ये करण, सम्प्रदान आदि 
अन्य कारकम भी देले जाते हैँ-- स्नाति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम्‌ | उबटनको 
'स्तानीय' कहते हैँ क्योकि इसके द्वारा स्नान किया जाता है । यहां स्ना (ष्णा शौचे, 
अदा० प० अनिट्‌) धातुसे करणम कृत्य (अनीयर्‌) प्रत्ययहौ कर सव्णदीधेहौ 
गया -है । दीयतेभ्स्मं इति दानीयो विप्रः} जिसे दान दिया जातादहै उस द्हणको 
'दानीय' कहते हैँ । यहां दः (इदान्‌ दाने; जुहा० उभय० अनिट्‌) धातुसे सम्प्रदान 
मे कृव्यप्रत्यय (अनीयर्‌) किया ग्याहै। इसी प्रकार-- 

उद्िजन्तेऽस्माद्‌ इत उद्वेजनीयः (जिमेसे लोग डरते या घबरा कर परे हरते 
है वह) । यहां अपादान मे उदृपूवेक विज्‌ (ओविजी भयचलनयोः; तुदा० आत्मने 
सेट्‌) धातुसे कृत्यप्रत्यय अनीयर्‌ किया भया है । उद्रेननौया भरतानां ज्याला इव 
भवन्ति टै (पञ्च० ३.१३६)} । 

रेतेऽस्मन्निति शयनीयम्‌ (जहां सोते ह देस स्थान याकमरा) । यहांशी 
(शीङ्‌ शये, अदा० मात्मनेऽ सेट्‌) धातू से अधिकरणमें अनीयर्‌ [क्या गय। है| 
परिहन्थं ज्ञयनीयमद्य मे (रघु ८.६६) ) 

रनान्ति अस्याम्‌ दति स्नातव्या मणि्रणिका (स्नान जहां पर करते एेसा 
मणिकौलका काट) } यर्हास्नाघातुसे अधिकरणे तम्यत्‌ कियागयादै)! (देष 
व्या० चन्ट्० द्वितीय खण्ड पृष्ठ १५) । 

क्रीडन्ति अनेनेति क्रीडनीयम्‌ (निक्षे खेलते है--खिलौना) । यहां कीड्‌ धातुसे 

करण मे अनीयर्‌ कियागयादहे। 

इसी तरह ल्युट्‌ के विषयमे भी समम्रना चाहिए । ल्युट्‌ प्रत्यय माव | हस्‌-- 
हसनम्‌, गम्‌-- गमनम्‌ |, करण [उपपरीयतेजनेनेति उपमानम्‌ | जौर अधिकरण [गावो 


दुह्यन्तेऽस्यामिति गौदोहनी पात्री | मे विधान किया गया हैः पर प्रकृत॑सूत्र म "वहुलम्‌, 


१ परन्तु यहां यह्‌ नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रकार का अथं या कारक-परिवतेनं 
हमारे अधीन नहींहै । हम अपनी इच्छा के अनुसार कृत्य आदि प्रत्ययो का अर्थं 
परिवत्तन नहीं कर सकते । यहे तो पूववर्त्ता शिष्ट के प्रययो के अनुनार्‌ ही 
अन्ताख्यान किण जाना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं । शिष्टज्ञानार्थाऽष्टाध्यायौ 
(महाभाष्य ६.३.१०६) । 

क्रौड्तः (तस्य) क्रीडनीयानि ददुः पक्षिगणांहच ह्‌ । (महाभारत १३.८६.२१) 
भाव म--स्युर्‌ च (३.३.११५) नप्‌सक्विशिष्ट भावम धातु सेपरे व्युट्‌ प्रत्यप 
हीत हे) 

करण तथा अधिकरण मे-- क्रणाचिकरणयोऽत्तं (२.३.११७) करणं ओर अयि- 
करण मं धातु से परे ल्थुट्‌ प्रत्यय होतादै! 
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के कारण अन्य कारकोमेभी हौ जाता है -- प्रस्कन्दति अस्माद्‌ इति प्रस्कन्दनम्‌ (जहां 
से कदते हँ वह्‌ स्थान) । यहां प्रपूवेक स्कन्द्‌ (स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः, भ्वा० पर० 
भनिट्‌) धातुसे अपादानर्मे व्युट्‌ हौ करयुको अनहौ गया) 

राजभोजनाः शालयः । मृज्यन्त इति भोजनाः, राज्ञां भोजनाः- राजभोजनाः 
शालयः (राजाओंद्रारा खाये जाने वाले शालि-चावल) ! यहां भृज्‌ धातु भे कमम 
ल्युट्‌ किया गयादहै। 

ये सब 'बहुलम्‌' के चतुर्धा वर्गीकरण के अन्तगंत प्रथम प्रकार क्वचित्प्रवृरत्तिः' 
के ही उदाहरण ह) दूसरे क्वचिदप्रवृत्तिः का उदाहरण "रामौ जामदग्न्यः" ह । यहां 
विक्ञेषणं विश्षेष्येण बहुलम्‌ (& ४४) सूत्रम बहुल-ग्रहण के कारण समास कौ अप्रवृत्ति 
हई दै । इसका विवेचन आगे समाप्रकरण में किया जायेगा । तीसरे क्वचिद्धिभाषाः 
का उदाहरण मघवा बहुलम्‌ (२८८) सूत्रहि। उसकी व्याख्या पीच्धेकरचुकेहैं। 

चौथे 'क्वचिदन्यदेव' का क्षेत्र बहुत व्यापकदहै। इसमे कही प्रकृति बदल 
जातीदहैतो कहीं प्रत्यय । कहीं प्राप्त गणया वृद्धि आद का अभावदहौो जातः दहैया 
कीं कुछ अन्य अतकित कायंहौ जाता है} जसे (मघवा की सिद्धिम उपधादीषं 
करते समय संयोगान्तलोप को असिद्ध नहीं माना जाता! ष्बहुलम्‌' के इस चतुर्थं विध 
के उदाहरण उणादिप्रकरण मे प्रायः यत्र-तत्र बहुत मिलते दहै । 

अत अन्य कुत्यप्रत्यय का विधान करते है-- 
| लघ ° | विधि-सूत्रम्‌ - {७७३} अचो यत्‌ ।३।१।६७ ॥ 

अजन्ताद्‌ धाती्॑त्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । 

अथं: -अजन्त घातुसे परे यत्‌ प्रत्यये हो । 

व्याख्या --अचः ।५।१। पत्‌ । १।१। घातोः ।५।१। प्रत्ययः 1११। परः 1 १।२। 
| घातोः, प्रत्ययः, परङच -- तीनों अधिक्रृत है] । अचः! यह्‌ धातोः' का विशेषण है । 
अतः विक्ेषण से तदन्त-विधि हौकर 'अजन्ताद्‌ घातोः' बन जाता है} अर्थेः-- (अचः 
अजः तात्‌) अजर््त (घातोः) घालुये (परः) परे (यत्‌) यत्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हता 
है) यह्‌ भी पूकवत्‌ कृत्‌ अर्‌ कृत्यसञ्ज्कदै। कृत्य होने से इयकी भी प्रवृत्ति तयोरेवं 
कत्य-क्त-खल्थाः (७७०) के अनुसार भाव ओर कर्मने हीहोतीहै। यतु मे तकार 
दुत्‌-संज्नक दै अतः इसका लोपं हकर धय' मात्र ञेष रहता । तकार अनुबन्ध 
यतोऽनावः (९.१.२०७) दवारा आद्युदात्त स्वट् के लिये जोडा गयादहै| 

चेयम्‌ -- “चिम्‌ चयने" (स्वा० उभय० सतिट्‌) धातुके जकार अनुबन्ध का 
लोप होकर 'चि' यहु अजन्त धातुबन जातीदहै) यह्‌ घातु सकर्मक है । अचो यत्‌ 
सूवसे इममे कमम यत्‌ प्रत्यय तथा सांधातुकाधंघातुकयोः (३८८) मे दकार कं 
स्थान पर एकार गुण हौीकर विलेष्यानुसार नपुंसक प्रक्रियामेरसूला कर अपदेश 
(२३४) ओर पूर्वरूप (१३५) करने पर "चेयम्‌! (चृनने योग्य) प्रयोग सिद्ध हत्त 
दै \ चेयं पुष्पं सत्कर्मा्दवा | यदि विशेष्य पुलिङ्धं होगातौ देयः (घमः), ओौर 
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यदि स्त्रीलिङ्ध हौगा तो अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से स्त्रीप्रत्यय टाप्‌, मनुबन्ध-लोप 

तथा सबणेदीघं होकर सुं का लौप (१७६) हो जायेगा --चेया सज्जनसंगतिः । ध्यान 

रहै कि वाऽसरूपविधि से पक्ष डे तव्यत्‌ आदि भी हौगे-- चेतव्यम्‌, चयनीयम्‌ आदि | 
दूय सूत्र के कुछ अन्य उदाहुरण पथा-- 


(१) नी+यत्‌ =नेयस्‌ (ले जाने योग्य) ¦ 

(२) जि-+यत्‌ जयन्‌ (जीतने योग्य) । 

(२३) क्षि+यत्‌ = न्ेयम्‌ [क्षीण होने योग्य) । 

(४) श्रु+यत्‌ श्व य श्रव्यम्‌ । वान्तो चि श्रत्यये (२४) से अवादेश हौ 


जाता ह (सुनने योग्य) । 

(५) प्र ~८{ह्‌ -[-यत्‌ = प्रहेयम्‌ (भेजने योग्य) । 

(६) क्री-{ यत्‌ = क्रेयम्‌ (खरीदने योग्य) । 

(७) पू} यत्‌ --पव्यम्‌ (पवित्र करने योग्य) । 

(८) ल्‌-1-यत्‌ -~ लव्यम्‌ (काटने योग्य) | 

(६) अधि+इ यत्‌ -- अध्येयम्‌ (पठने योग्य} । 
(१०) आ^८श्ि यत्‌ --आश्रेयम्‌ (आश्रय करने योग्य) । 

'डदाञ्‌ दाने' (जृहो° उभय० अनिट्‌) धातु के अनुबन्धो का लोप होकर 'दा' 
शेष रहता है । अतः यह्‌ अजन्त धातु है । इससे भचो यत्‌ इस प्रकृतसूत्र हारा कर्मं 
मेयत्‌ प्रत्यय होकर षदा-+य । अब दस स्थिति मे अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

| लघ ° | विधिसूत्रम्‌-- ७७४) ईद्‌ यत्ति ।६।४।६५॥। 

यति पर्‌ आत ईत्‌ स्यात्‌ ! देयम्‌ । ग्लेयम्‌ ।। 

अथं.--यत्‌ परे होने प्र आकार को ईकार अदेश ही 

व्याख्या -ईत्‌ ।१।१। यति ।७।१। आतः ।६।१। {जातौ लोप इरि च से) 
अ द्धस्य ।६।१। (यह्‌ अधिकृत है) । "आतः" पहु 'अङ्धस्य' का विङ्घेषण है अतः विशेषण 
से तदन्तविधि होकर 'आदन्तस्य अद्धुस्य' बन जायेगा । अर्थेः-- (आतः -- अदन्तस्य) 
आकारान्त (अद्धुस्य) अद्ध के स्थान पर (ईत्‌) ईका; अदेग हौ (यति) यत्‌ प्रत्यय 
परेहौतो \ अलोऽन्त्यपरिभाषा के अवुसार्‌ यह्‌ आदेश आकारान्त अद्ध कै अन्त्य 
अल्‌--आकारकोही हौगा । 

"ठा +-य' यहु आकारान्त अद्ध है--'दा'; इससे परे यत्‌ प्रत्यय विद्यमान 
हे । अतः ईद्यति इस श्रकृतसूत्रसे दाके आकार को ईकार अदेह होकर ष्दी-~-य' 


~~~ 





१. एतिस्तुकशास्वृ दृजुषः क्यष्‌ (७७६) सूत्र परे "एति" से इण्‌ गतौ (अदा० प० अनिट्‌) 
धातु का ग्रहणहीताहू इड्‌ या इक्‌ का नहीं अत एव तस्मादेध्येषं व्याकरणम्‌ 
( यहाभाष्य पस्पज्ञा०) इत्याहि भरयोग्‌ उपपन्न होते हैँ । 


॥ 


ल० त° (२) 





१८ भं मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


हुआ । अब सावंधातुकाधधातुकयोः(३८८) से ईकार को एकार गुण करने पर 
विशेष्यानुसार विभक्ति लाने से देयम्‌' (देने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है' । 

इसी प्रकार श्ल हुषक्षये' (म्वा० प० अनिट्‌) चातुसेय्त्‌ कौ विवक्षा में 
प्रत्यय लाने से पूवं ही आदेच उपदेशेऽशिति (४६३) से एेकार को आकार आदेशय 
होकर अचौ यत्‌ (७७३) द्वारा भावम यत्‌ प्रत्यय लाने से--"्ला--य'ः हुञा। 
अव “ईद्‌ यतिः सूत्र से आकार को ईकार आदेश तथा सीर्तघातुकाधंघातुकयोः (३८८) 
सेउस ईकार क भी एकार गुण होकर विभक्ति लाने पर “्लेयम्‌' (ग्लान्‌ होना 
चाहिए) प्रयोग सिद्ध होतादहै । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) पा पाने-पा-+-यत्‌ = पीय ल्=पेयम्‌ (पीने योग्य) । 


(२) ज्ञा अवबोधने-- ज्ञायत्‌ ज्ञी ययम्‌ (जानने योग्य) 1 

(३) मा माने -मा-[यत्‌ मी +य मेयम्‌ (मापे जाने योग्य) । 

(४) ष्ठागतिनिवृत्ती-स्था--यत्‌ स्थी ~य स्थेयम्‌ (उहरना चाहिय )। 
(५) गे श्ब्दे--गा यत्‌ ==गी + य == गेयम्‌ (माने योग्य) 1 

(६) ध्ये चिन्तायाम्‌-- ध्यायत्‌ -=ध्यी-]-य-=ध्येयम्‌ (घ्यानकरने योग्य) 
(७) चक्षिट्‌ व्यक्तायां वाचि--ख्या+यत्‌ -=ख्यी ~ य -- स्थेयम्‌, आचस्येयम्‌ 


(कहने योग्य) ! चक्षिङः स्थाने ख्याञादेशः (२.४.५४) । 
(८) घ्रा गन्धोपादने--घ्रायत्‌-= घ्री +य-घ्रंयम्‌ (सूघने योग्य) | 
(६) ष्णा शौचे-- स्नायत्‌ ~ स्नी-[-य~-स्नेयम्‌ (स्नान करना चाहिये) 
(१०) डधान्‌--धा यत्‌ धी + य~ = धेयम्‌, निधेयम्‌ (रखने योग्य }* । 
(११) ओहाक्‌ व्यागे-हा-[य=दही य = हेयम्‌ (छोडने योग्य) । 
प्रहन - दुद्यति (७७४) सूत्र मे ईकार आदेश कै बजाय यदि इकार _ आदेशा 
करदेतेतो भी इकार को एकार गुण हौकर देयम्‌, ग्लेयम्‌, पेयम्‌ आदि सिद्ध हौ सकते 
थे पुनः आचायंने दीघं आदेश क्यो कियादहेः 
उत्तर-- यहु सत्यै कि 'दृद्यति' सूत्र बनाकर भी यहां कायं चल सकताथा 
परन्तु आचाय को इस को अनुवृत्ति अयले घरु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हेलि (५८८) 
सूत्र मे ले जा कर 'टीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते" आदि प्रयोग सिद्ध करने थे, 


%. गेयं गीतानामसहलं ध्येयं ॒श्नौपतिरूपमजन्लम्‌ । 
नेयं सज्जनपंगे चित्तं देयं दौनजनायं च वित्तम्‌ \\ (मोहमुद्‌एरे) 
२. हेयं हम्यमिदं निकुञ्जभवनं श्रेयं प्रदेयं धनं 


पेयं तीर्थपयो हरेभगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ 
नेयं जन्म॒ चिराय दर्भश्यने धमे निधेयं सनः 
ध्थेयं तन्न सिताऽसितस्यं सविषे ध्येयं पुराणं महः \। 
(व्या° चन्द्रोदय, २ेय खण्ड पृष्ठ २५) 
३. हेयं दंःखमनागत्तम्‌-- (योगदरेन २.१६) । 





८. 
कुत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ १६ 
वे बिना दीर्घं आदेदा के सिद्ध नहींहौ सकते ये अतः आचाय ने यहां भी दीर्घविधान, 


कर दियारहै। 
अव अग्रिमसूत्र मे पुनः इसी यत्‌ प्रत्यय का विधान करते है-- 


[ लघु ° | विधिसूत्रम्‌-- (७७१५) पोरदुपधात्‌ ।३।१।९८॥। 

पवगान्ताद्‌ अदुपधाद्‌ यत्‌ स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । सप्यम्‌ । लभ्यम्‌ 

अर्थः-- जिस के अन्तम पवगं भौर उपधामे अत्‌ हौ उस धातु से यत्‌ प्रत्यय 
होता है । यह सूत्र ष्यत्‌ (७८०) का अपवाददहै। 

व्थाश्या- पोः ।५।१। अदुपधात्‌ ।५।१। यत्‌ ।१।१। (अचो यत्‌ से) । धातोः, 
प्रत्ययः, परक््च- तीनो का अधिकार पीषछेसे आरहादहै। अत्‌ उपधा यस्य सः-- 
अदुपधः, तस्माद्‌ अदुपधात्‌ । बहृक्रीहिसमासः। "पौः" यह्‌ "चातः" का विजञेषण है; 
विह्ेषण से तदन्तविधि होकर 'पवर्गान्ताद्‌ धातोः" बन जातादहै 1 अ्थंः-- (पोः 
पवरगान्तात्‌) अन्तम पवगं वाली तथा (अदुपधात्‌) उपधा मे अत्‌ वाली (धातोः) 
धातुसे परे (यत्‌ प्रत्ययः) यत्‌ प्रत्यय हौ जाता दहै) अजन्तन होने से अघो थत्‌ 
(७७३) द्वारा यत्‌ नहो सक्ता था, ऋहेलो्यतं (७८०) दस वक्ष्यमाण सृत्रसे 
ण्यत्‌ प्राप्त था उसका अपवाद यह्‌ यत्‌ विधान क्ियाजार्हाहै! उदाहरण यथा-- 

शप आक्रोशे (भ्वा० उभय० अनिट्‌). इलभष्‌ प्राप्तौ (म्वा० आत्मने° अनिट्‌) 
ये दौनी धातुएं अनुबन्धो से मुक्त हौकर क्रमशः शप्‌ ओर लम्‌ रह्‌ जातो है इन के अन्त 
मे पवगं तथा उपधा मे अत्‌ विद्यमान है! अतः ष्पौस्दुंपघात्‌' इस प्रकृत सूत्र से ण्यत्‌ 
का बाधक यत्‌ प्रत्यय होकर विभक्ति लाने से--शप्यम्‌ (शापके योग्य), लभ्यम्‌ 
(प्राप्त करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होतेह! ध्यान रहै कि यदि यहां ण्यत्‌ हो जाटा 
तो उसके णित्‌ हौने से अत उषधावाः (४५५) सूत्र से उपधा के अत्‌ को वृद्धि हौकर 
"राप्यम्‌, लाभ्यम्‌' एेसे अनिष्ट रूप बन जाते । 

ट्स सूत्रके कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

रम्‌ -- रम्यम्‌ | रम्‌--रभ्यम्‌, आरभ्यम्‌ । भम्‌--मम्यम्‌ ! वम्‌--वम्यम्‌ । 
तप्‌ --तप्यम्‌ } जप्‌--जप्यम्‌ 1 नम्‌--नम्यम्‌ । कम्‌--कम्यम्‌ (णिडन्तपक्षेऽचौ यदिति 
यति णेलेपि कार्म्यामिति) ! भ्रम्‌--श्रम्यम्‌ । 

पवर्गान्ति कहने से पच्‌ - पाक्यम्‌, वच्‌-- वाक्यम्‌ आदिमे यत्‌ नहीं होता । इन 
मे ऋहलोण्य॑त्‌ (७८०) मे ण्यत्‌ होकर उसके णत्व के कारण अतं उपधायाः (४५५) 
से उपधावृद्धि एवं चजोः करु धिण्ण्यत्तौः (८८१) सेकृत्वही जाताहै। 

अदुपध कहने से कुप्‌ कोप्यम्‌, गरप्‌ू--गौप्यम्‌ दृत्यादिमें यत्‌ न होकर ण्यत्‌ 
ही होता है ।' दोनों स्थानो पर्‌ लघूपधगुणं (४५१) हा है। "अदुपध में तपर कह 
गथा है अतः उपधा में दीघं आकार होने पर भी घत्‌ न होगा; यथा अप्‌ --आप्यम्‌, 
प्राप्यम्‌ । ण्यत्‌ हो जातादहे। यत्‌ ओर्‌ ण्यत्‌ मेस्वर काही अन्तर पडता दहे) 





------ --~ 


१. प्यति त्ित्स्वरः ¦ यति तु यतोऽनावः (६.१.२०७) इत्यायुदात्तत्वं स्यात्‌ । 


~ मी 
0१५१६. 


सेमीग्याख्ययोपेतायां लघुकोौमुद्यां 


अब अग्रिमसूत्र द्वारा अन्य कृत्प्रत्यय का विधान करते है 
| लघु ० | विधि-सूवम्‌-- (७७६) एति-स्तु-शास्‌-वृ-द्‌-जुषः कयत्‌ 
।३।९।१०६।, 
एभ्य: क्यप्‌ स्यात्‌ || 
अथे: -- इण्‌, स्तु, शास्‌, व, ३ ओर जुष्‌ धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय हौ | 
व्याल्या--एति-स्तु-शःस्‌-व-ट-जुंषः ।५।१। क्यप्‌ ।१।१। धातौः ।५।१। प्रत्ययः 
।१।१। परः ।१।१। (ये तीनों अधिकृत है) । “ण्ति-- यह्‌ “इण्‌ गतौ' धातु कः सितिप्‌- 
प्रत्ययान्त रूप दहै दरस प्रत्यय का विवेचन पीछे (३६८) सूत्र पर सविस्तर किया जा 
चका एतिश्च स्तुस्च शास्‌ च वु च इच जुष्‌ च एति-स्तु-रास्‌-वृ-र-जुष्‌, तस्मात्‌ 
एतिस्तुशास्वुदजुषः, समाहा रद्रन्समासः ¦ अरथः -- (एतिस्तुशाष्वृहजुषः) इण्‌, स्तु, कासू, 
वृ, इ ओर जुष्‌ (धातोः) धातुसे (परः) परे (ख्यप्‌) क्यप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय होता 
है \ क्यप्‌ प्रत्यय मे ककार लज्ञक्वतद्धिते (१३६) से तथा पकार हलन्त्यम्‌ (१) से 
दूत्संज्ञक है अतः दोनो का लोप होकर य' मात्र शेष रहता ह । ककर अनुबन्ध गुण- 
घुद्धि के निषेध के लिये तथा पकार अनुबन्ध अभ्रिससूत्रह्वारा हस्व को तुक्‌ आगम प्राप्त 
| कराने के लिये जोडा गयारहै। यह प्रत्यय भी पूववत्‌ कृत्‌ ओर कृत्य उभयसंज्ञक है । 
| इस सूत्रमे प्रतिपादित धातुओं का विवरण इस प्रकार समभ्ना चाहिए-- 
एति --इण्‌ गतौ (जाना, अदा० प० अनिट्‌) } इत्य. ।' 
स्तु --ष्ट्न्‌ स्तुतौ (स्तूति करना, अदा० उ० अनिट्‌) । स्तुत्यः । 
शास्‌- शसं अनुशिष्टौ (रिक्षा देना, शासन करना, दण्ड देना, अदा० पऽ 
सेट्‌ )} । शिष्य" । 
| व॒ ---वृज्‌ वरणे (चुनना, स्वा० कचादि० उभय० सेट्‌} । वृत्यः} 
र --रट्‌ः आदरे, प्रायेणाङ्पूवः (आदर व सत्कार करना, तुदा० आत्मने 
अनिट्‌) । आद्त्य: । 
जष्‌ --जुषी प्रीतिसेवनयौः (प्रसन्न हौना या सेवन करना, तुदा० आत्मने 
सेट्‌ ) । जुष्यः । 








१. उपेयम्‌, अध्युपेयम्‌ आदि यत्प्रत्ययातत रूप दस इण्‌ धातुके तहींहै)ये खूप ईडः 
गत (दिवा० आत्मने अनिट्‌) धातुकेदै। उप + एयम्‌' मे एहि परलूपम्‌ 
(२८) से परह्पदहौजातादहै। तारायणभटुने प्रक्रियास्वेस्वमे इस पर एक 
सुन्दर्‌ इलौक लिखा है - 

ईडः गतावितिधातोयंत्‌ तस्मादेयमिति स्थिते । 
एडी्ति पररूपे स्याद्‌ उपेयमिति नन त्विणः ॥। 

२. यहुंपर ववुः खे 'वृन्‌' काही ग्रहण करना ह वृङ्‌ सम्भक्तौ (क्रया० आत्मने०) 

का नहीं पैसा वात्तिककार नै लिखा है 

क्यव्विधो वुजग्रहणम्‌ (महाभाष्य ३.१.१०६ पर) 


॥ 





कत्य प्रक्रियाप्रकरणम्‌ २१ 


इण्‌ ओर स्तु धातुओं से अचो यत्‌ (७७२) दारा यत्‌ तथा अन्योसे 
ऋहलोण्यत्‌ (७८०) द्वारा ण्यत्‌ प्राप्त होता था उन का अपवाद यह्‌ क्यषः प्रत्यय 
विधान किया गया है। 

इण्‌ ओर ष्टुञ्‌ (स्तु) धातुओंसे प्रकृतसूत्रह्वारा कमम क्यप्‌ प्रत्यय करन 
पर अनुबन्धो कालोपहो कर--इ~य' तथा स्तु-{-य' हआ 1 अब यहां श्राधधातुरषै 
हषः (४०४) से क्यप्‌ के आधधातुक होने के कारण साव॑घधातुकाधंधातुकयोः (२३८८) 
से गुण प्राप्त होता है परन्तु क्यप्‌ के किच्व-के कारण क्िङति च (४३२३) सेउसका 
निषेध हयै जाता ह । अब इन दोनों में अग्रिमसूव्र द्वारा तक्‌ का विधान करते है-- 
| लघु ° | विधिसूत्रम्‌ - (७७७) स्वस्थ पिति कृति तुक्‌ ।६।१।६९॥ 

इत्यः । स्तुत्यः । शासु अनुशिष्टो - 

अथः पित्‌ कृत्‌ परे होने पर स्व का अवयव तक्‌ हो । 

व्याख्या-- स्वस्य ।६।१। पिति ।७।१। कृति ।७।१। तक्‌ ।१।१। प्‌ इद्‌ यस्य 
स पित्‌, तस्मिन्‌ पिति, बहुव्रीहिसमासः । जिस के पकार की इत्संज्ञा हौ उसे पित्‌ कहते 
है । शप्‌, तिप्‌, सिप्‌, क्यप्‌ आदि प्रत्यय पित्‌ हैँ । अथः-- (पिति कृति) कृत्संज्ञक पित्‌ 
के परे होने पर (स्वस्य) स्वका अवयव (तुक्‌) तुंक्होजाताहै। तुक्‌ मे ककार 
ओर उकार इत्‌ होने से लुप्तहौो जाते 'त्‌' मात्र शेष रहताहै। तुक्‌ कित्‌ है अतः 
भादयन्तौ टकितौ (८५) की व्यवस्थानुसार यहु हस्व का अन्तावयव माना जायेगा । 

"इ -[-य, स्तृ +-य' यहां परं कृदतिङ्‌ (३०२) से क्यप्‌ प्रत्यय कृत्संज्ञक है ओर 

यह पित्‌ भी दहै अतः इसके प्रे होने पर प्रकृतसूत्र से स्व इकार उकार कोतुक्‌ का 
आगम कर अनुबन्धलोप करने से --इत्‌ +य =- इत्य, स्तृत्‌ {य -- स्तुत्य । अब कृदन्त- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर सुं आदियों की उत्पत्तिहौ कर-"दत्यः' (गमन योग्य 
या पाने योग्य) जओौर सस्तृत्यः' (स्तुति या प्रशंसा के योग्य) प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

प्कृतसूत्र मे कृत्संज्ञक कह्ने से "पटुतरः, पटुतमः आदि मे तद्धित तरप्‌ तमप्‌ 
परे होने पर हस्व उकार को तुक्‌ का आगम नहीं होता । 

पित्‌ कहने से कृतम्‌, हृतम्‌, जितम्‌" आदि मे कृत्संज्ञक क्तके परे हौने पर 
तुक्‌ का आगम नही हौता। 

हस्व को तुक्‌ का विधान किम्रा है इस से आनीय, आलूय, आहय! आदिमे 
कृत्सज्ञक पित्‌ व्यप्‌ प्रत्यय कै परे रहते दीधे को तुक्‌ नहीं होता । 

पूरवसूत्रगत शास्‌ धातु के उदाहरण कौ सिद्धि दशति दै -- 

"शास्‌ अनुशिष्टो' घातु से कमं मे एतिस्तुशास्व्‌ दुजुषः क्यप्‌ (७७६) सूत्र से 
क्यप्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धो का लोप करने पर शास्‌ य हुआ । अब इस स्थिति 
मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७७८) शास इदङ्हलोः ।६।४।३४॥। 


शास उपधाया इत्‌ स्यादङ् हलादौ क्ङिति च। रशिष्यः। वृत्यः 
आदत्यः । जुष्यः || 
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अथं: -- अड्‌ परे हौ या ह्लादि कित्‌ वा डित्‌ परे हौ तो शास्‌ धातु की उपधा 
के स्थान पर हस्व इकार आदेश हो । 

व्याषश्या - शासः ।६।१। इत्‌ ।१।१। अद्‌हलोः ।७।२। उपधायाः ।६।१। कडिति 
।७।१} (अनिदितां हृल उवधायफाः किडति से) । अ द्धस्य ।६।१। यह अधिकृतहै । अड्‌ च 
हल्‌ च -=अङ्हलौ, तयोः == अङ्हलोः, इतरेतरद्रन्ह्ः । "कडिति" यह्‌ अद्‌ का विशेषण 
नहीं बन सकता हुलि' का ही विशेषण सम्भव है । अतः "हलि" से यस्मिन्विधिस्तदादा्बत्ग्रहणे 
परिभाषा से तदादिविधिहो कर 'हलादो कडिति बन जाता ह \ अ्थ॑ः-- (अद्धुस्य) 
अङ्कसंज्ञक (शासः) शास्‌ को (उपधायाः) उपधाके स्थान पर (दत्‌) हस्व दकार 
अदेश हौ जाता है (अङ हलादौ क्डिति च) अङ्‌ परे होने परया हलादि कित्‌ इत्‌ 
परे होने पर । 

'शास्‌ +य यहां य' (क्यप्‌; यह्‌ हलाद कित्‌ प्रत्यय परे है अतः शास्‌ की 
उपधा आकार के स्थान पर इ" आदेश हौ कर--शिस्‌ - य । अब ज्ासिवसिघ्स्षीनां च 
(५१५४) सूत्रसे सकारकोौ सूधेन्य षकार हौ कर विभक्तिकार्यं करने से -दिष्यः 
(रिक्षा देने के योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

अद्‌ के उदहुरण-- अशिषत्‌, अशिषताम्‌, अरिषन्‌ आदिरहैँ। वहां शास्‌ से 
परे लङ्‌ मे च्लि को सतश्ञास्त्य॑त्तिम्यक्च (२.१.५९) से अरहो गया, 

हलादि डित्‌ के उदाहरण--तौ शिष्टः, आवां श्षिष्वः, वयं शिष्मः आदि हैँ। 
यहां सवंधातुकमपित्‌ (५००) के अनुसार तस्‌, वस्‌, मस्‌ हलादि डित्‌ प्रत्यय परे हैँ) 

एतिस्तु° (७७६) पर अन्य उदाहरण यथा -- 

त्यः--- "वृञ्‌ वरणे धातु से कमं मे एतिस्तुक्ञास्वदृजरुषः क््णप्‌ (७७६) से 
क्यप्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलौप करने से ववृ ~य' । क्यप्‌ के कित्व के कारणमगरुणका 
निषेध हो जाता दै । अब पित्‌ कृत्‌ के परे होने पर स्वस्य पिति कति तक्‌ (७७७) 
से स्व ऋकार को तुक्‌ का आगमहौ कर विभक्ति लाने से वृत्यः" (चूनने योग्य) 
प्रयोग सिद्ध होता दै । 

इसी तरह आड्पूवंक “द्द्‌ आदरे' धातु से कर्म में क्यप्‌, गुणनिषेध तथा तुक्‌ 
का आगम कलने से 'आरत्यः' (सत्कार करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता दहै । 

जुष्यः -'जुषी प्रीतिसेवनयोः" घातु, से कर्मं मे क्यप्‌ प्रत्यय करने पर अनुबन्ध- 
लोप अर लघूपष्गणनिषेधे कर विभक्ति लाने से "जुष्य" (सेवन करने योग्य) प्रयोग 
सिद्ध होता हे। 

ध्यान रहे कि इण्‌ आदि धातुओं से क्यप्‌ के साथ तव्यत्‌ आदि प्रत्यय भौ 
वाऽसरूपविधि से हौ जाते है-- 

इण्‌-- इत्यः, एतव्यः, अयनीयः । 

स्तु-- स्तुत्यः, स्तोतव्यः, स्तवनीयः । 

दास्‌ --शिष्यः, शासितव्यः, शासनीय: । 
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वृञ्‌--वृत्यः, वरितव्यः-वरीतव्यः९, वरणीयः । 

द्‌ ड्‌---आरत्यः, आदतंव्यः, आदरणीयः । 

जष्‌ -ज्‌ष्यः, जोषिततव्यः, जोषणीयः । 

अव मृज्‌ धातु से क्यप्‌ का वैकल्पिकं विधान करते है -- 


| लघु ° | विधि-सूत्म्‌- (७७६) मृजेवि भाषां ।३।१।११३।। 

मृजेः क्यव्वा । मृज्यः ॥ 

अथः-- मृज्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो । 

व्यारुया--- मृजेः । ५।१। विभाषा ) १1१। क्यप्‌ । १।१। (एतिस्तुदरास्व्‌ दृजुषः क्यप्‌ 
से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। (तीनों धकृत है) 1 मृजेः" म दक्‌ 
प्रत्यय धातुनिर्दश के लिये लमायागयादहै (देखें ३६२८ सूत्र पर यही व्याख्या) । अथेः 
(मृजेः, धातोः) मृज्‌ धातु से (परः) परे (विभाषा) विकल्प से (क्यप्‌) क्यप्‌ प्रत्ययः) 
प्रत्यय होता है । 

मृज्‌ धातु ऋदुपध है । ऋदुपधो से ऋदुपधाच्नाक्लृ पिचुतेः (२.१.११०) सूत 
से नित्य क्यप्‌ हूजा करतः है । यथा वृत्‌-- वृत्यम्‌ (बतंना चाहिए), वृध्‌--वृध्यम्‌ 
(बहना चाहिए) । इत्थं मृज्‌ धातु से नित्य प्राप्त क्यप्‌ का यहां विकल्प कियाजा 
रहा हे। 

मृज शुद्धौ (शुद्ध करना, साफ़ करना; अदा० परस्मे° वेट्‌) धातु से प्रकृतसूत्र 
दवारा कमं मे वैकल्पिक क्यप्‌ प्रत्ययहो जाता है । क्यप्पक्ष मे अनुबन्धलौप होकर -- 
मृज्‌ +-य । यहां पर मूृज्ञदृद्धिः (४८२) इस वक्ष्यमाणसूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है, इस 
का विकिङडति च (४३३) से निषेध ही जाता है । अब प्रातिपदिकत्वात्‌ विभक्ति लने 
से “मूज्यः' (शुद्ध करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

मृज्‌ से क्यप्‌ के अभावपक्ष मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघ्‌ ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७८०) ऋहुलोण्यंत्‌ ।२३।१।१२४।। 

ऋवर्णान्ताद्‌ हलन्ताच्च धातोण्येत्‌ । कायेम्‌ । हार्यम्‌ । धार्यम्‌ ॥ 

अथेः--ऋवर्णान्त घातु से तथा हलन्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 

स्यास्या-- ऋहलोः ।६।२। ण्यत्‌ । ११ धातः ।५।१। प्रत्ययः 1१1१। परः 
।१।१। (तीनो अधिकरत हैँ) । ऋहलोः" मे पञ्चमी के अथं मे षष्टो का प्रयोग छान्दस 
है । "ऋहलोः = ऋहलः' यह "धातौः' का विशेषण है } विशेषण से तदन्तविधि हौ कर 
“ऋवणन्ताद्‌ हलन्ताच्च घातोः' बन जाता है 1 अर्थः. (ऋहलोः -- ऋहलः = ्वर्णा- 
न्ताद्‌ हलन्ताच्च) ऋवर्णान्त तथा हलन्त (घातोः) धातु से (परः) परे (ण्यत्‌ प्रत्ययः) 
ण्यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है । ऋवर्णान्त धातुओं से अचो यत्‌ (७७३) से यत्‌ प्राप्त था 
दूस अंश मे यह्‌ उस का अपवाद है। ण्यत्‌ मे णकार चुद्‌ (१२६) द्वारा तथा तकार 








१. वृतो वा (६१५) इतीटो वा दीर्घ॑ः। 
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हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्सज्ञक दे । अनुबन्धो कालोपहौकरभ्य' मात्र शेष रहूतादहै। 
्यत्‌ मे तकार स्वरप्रयोजनाथं तथा णकार अचो ज्णिति (१८२) से वद्धि करने के 
लिये जोडा गया है। 

ऋव्णान्त के उदाहरण यथा-- 

कार्यम्‌----- "करन्‌ करणे" (तनादि ० उभय ० अनिट्‌) घातु के अनुबन्धो का 
लोप हौ कर छर अवरिष्ट रहता ह । यह धातु ऋवर्णान्त है अतः ऋहलोण्यत्‌ से कमं 
मे ण्यत्‌ हो कर इत्संज्ञक णकार ओर तकारक लुप्तहो जाने पर कृ-~+य'। ण्यत्‌ के 
णित्त्व के कारण ऋकार को अचो स्णिति (१८२) से वृद्धि तथा उरण्रपरः (२९) से 
रपर अर्थात्‌ आर्‌ आदेक् केरने से- कार्‌+य = "काये" हुआ । अब कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिक संज्ञाहौ कर नपुंसक के एकवचन में विभक्ति कायं करने पर्‌ कायम्‌" (करने 
योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है, 

दसी प्रकार हृञ्‌ हरणे (भ्वा० उभय० अनिट्‌) चात्‌ से (हायेम्‌' (हुरने 
योग्य) तथा "धृञ्‌ धारणे" (भ्वा० उभय० अनिट्‌) धातु से धायेम्‌' (धारण कस्ने 
योग्य) प्रयोग सिद्ध होते हैँ । 

हलन्त का उदाहुरण-- 

जिस पक्ष में मृज्‌ से क्यप्‌ नहीं होता उस पक्ष मे ऋहलोण्यंत्‌ इस परकृतसूत्रहारा 
हलन्तत्वात्‌ मृज्‌ धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हौ जाता है--मृज्‌ ण्यत्‌ मृज्‌ +य । अब यहां 
अग्रिम दो सूत्र प्रवृत्त होते हँ 


[लघ ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७८१) चजोः क्‌ घिण्ण्यतोः ।७।३।५२।। 
चजोः कत्वं स्याद्‌ धिति ण्यति च परे ॥ 
जथंः--धित्‌ या ण्यत्‌ परे होने पर चकार तथा जकारः को कवगं आदेश हौ । 
व्याख्या -- चजोः ।६।२। कु ।१।१। (वुप्तवि भक्तिकं पदम्‌} । विण्ण्यतोः ।७।२। 
चश्च ज्‌ च--चजौ, तयोः =-चजौः । चकारादकार उच्चारणाथः। घ्‌ इद्‌ यस्यस 
चित्‌, धित्‌ च ण्यत्‌ च--पिष्ण्यतौ, तयोः षिष्ण्यतोः । अर्थः-- (धिण््यतौः) चित्‌ 
अथवा ण्यत्‌ प्रत्यय परेहोतो (चजौः) चकार वा जकार के स्थान पर (कु) कवमं 
आदेश हो जाता है । यहां निमित्त ओर कार्यी में यथासंख्य नहीं होताः । स्थानेऽन्तरतमः 


१. “चित्‌ +-ण्यतोः' में सवं प्रथम भलां जकषोऽन्ते (६७) से तकार को जरत्व =-दकार, 


यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा (६८) से दकार को नकार--घिन्‌-+-प्यतोः) अब 
ष्टुनाष्टुः (६४) सेन्‌ कोष्ट्त्व-ण्‌ हौ जाता है--षिष्ण्यतोः। 

२. तात्पयं यह्‌ है कि "चजोः ओर “चिण्ण्यतोः' मे यथासंख्य द्वारा चित्‌ परे होने पर 
चकार को तथा ण्यत्‌ परे होने पर जकारको कुत्व हो--एेसा नहीं समता 
चाहिये । यदिरेसाहौ तो पाणिनि के तेन रक्तं रागात्‌ (१०३०) आदि प्रयोग 
उपपन्न न हौ सकेगे । यहा "रागात्‌" [रञ्ज्‌ +-अ (घन्‌) | मे घित्‌ परे हौने पर 
जकार को कुत्व देखा जाता है । 





| 
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(१७) द्वारा आन्तयं के कारण चकारः [ विवार, इवास, अघोष, अल्पप्राण | को कुत्व 
ताद ककार | विवार, इवास, अघोष, अत्पप्राण | तथा जकार संवार, नाद, घोष, 
अल्पप्राण | को कुत्व तादश गकार |संवार्‌, नाद, घोष, अल्पप्राण] होगा | उदाहरण 
यथा-- 

चित्‌ मे-- भागः, पाकः । भज्‌ ओौर पच्‌ धातुओंसे भावमे घल्‌ (अ) प्रत्यय 
करने पर नित्त्वाद्‌ उपघावृद्धि (४५५) हौ कर भाज्‌ +-अ, पाच्‌-}-अ । अब धित्‌ 
घम्‌ के परे रहते प्रकरतसूत्र से जकार को गकार तथा चकारको ककार करने से (भागः' 
'पाकः' प्रयोग सिद्धहोते है। दसी प्रकार व्यागः, यागः आद्वियो मे भी समभना चाहिए्‌। 

ण्यत्‌ परे होने का उदाहरण प्रकरणतः प्राप्त है-- 

मृज्‌ +य (ण्यत्‌) यहां ण्यत्‌ प्रत्यय परे ह अतः प्रकृत-सूत्रे से जकार के स्थान 
पर गकार [कृत्व] हो जाता है-- 

“मृग्‌ [य 1 अब लघूपधगुण के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌ - (७८२) म॒जेव द्धः ।७।२।११४॥ 

मृजेरिको वृद्धिः सावेधातुकाधेधातुकयोः । माग्येः | 

अ्थः- सावधातुक या आधधातुक परेहौ तो मृज्‌ के इक्‌ (ऋ) के स्थान 
पर वृद्धि हो । 

व्याख्या-- मृजेः ।६।१। वृद्धिः ।१।१। इको गुणवृद्धी (१.१.२३) परिभाषां से 
"टकः" यहु षष्ठयन्त पद उपस्थित हो जाता है । अथः-- (मृजेः) मृज्‌ धातुके (ईकः) 
इक्‌ के स्थानं पर (वृद्धिः) व्ृद्धिहौ। यहां किसी प्रत्ययके परे होने का निद नही 
किया गथा । परन्तु घातोः काययंमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति (यदि कहीं घातु को कायं 
कहा गया हौ तौ वहु कायं उस धातुसे विहित प्रत्ययो के परे हौनेपरहीहोता है) 
इस परिभाषाके बल से यहां मृज्‌ से विहित प्रत्ययोमे दही यह्‌ वृद्धिखूप कायं हौगा) 
मृज्‌ सेदो प्रकारके प्रत्ययो का विधान सम्भव है--सावेधातुक या आधधातुक | 
यही सौच कर वरदराज ने यहां सूत्रवृत्ति मे सावधातुकाधेघातुक्योः' कहा है | 

"मृग्‌ +-य' यहां "य" यह्‌ आधधातुक प्रत्यय परे है मतः मृज्‌ (एकदैश्चविकृत- 
मनन्यवत्‌ परिभाषा के अनुसार) के दटूक्‌ ऋकार को वद्धि [आर्‌ | करनेसे मागं ~+ 
य == साग्य' बना । अब कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर विभक्ति लाने से मायः 
प्रयोग सिद्ध होतार । दूस प्रकार मृज्‌ धातुसे क्यप्‌ मे मृज्यः" तश्रा ण्यत्‌ मे 'माग्येः' 
येदोरूपसिद्धहोते दहै । 

अब कृत्य प्रत्ययान्त एक शब्द का निपातन करते है-- 


| लघु० | विधि-ूत्रम्‌-- (७८३) भोज्यं भक्ष्यं ।७।३।६६॥ 
भोग्यमन्यत्‌ ।। 
ध्रथः--- भक्ष्य (खाने यौग्य) अथं मे 'मोज्य' शब्द प्रयुक्त होता है । 
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व्यादह्या - भोज्यम्‌ । १।१। भक्षये ।७।१। अथः. - (भक्षये) खाद्य अथं होने पर 
(भोज्यम्‌) भोज्य शब्द होता है । यहां "भोज्य" शब्द निपातन किया जाता है । जहां 
आचाय स्वयं सव कार्य कर के निष्पन्न ल्प लिख देते हँ उसे निपात्तन कहते है| 
निपातन में आचाय ने क्या अप्राप्त कायं किया दहै यह्‌ स्वयं समभ्ना पडता । यहां 
आचारम ने “बृज पालनाम्यवहारयोः' (रुघा० उभय ० अनिट्‌} घातु से ण्यत्‌ प्रत्यय, 
लघूपधगुण ओौर चजोः कु चिष्ण्यततैः (७८१) सेप्राप्त कुत्व का अभाव कर भौज्यम्‌ 
प्रयोग सिद्ध किया है । ण्यत्‌ ओर्‌ लघूपघगण तो यहां सूतरां हौ सकते थे पर कुत्व का 
अभाव किसी से प्राप्त नहीं था अतः कुत्वनिषेध.के लिए ही आचाय ने यहु निपातन 
कियाद एेसा सिद्ध होता । जहां भक्ष्य (खाने योग्य) अथं न होगा वहां भुज्‌ 
धातु ते ऋहलोर्ण्यत्‌ (७८०) से ण्यत्‌ प्रत्यय पुगन्तलघूपधस्य च (४५१). से 
लघुपघमुण तथा चजौः कू चिष्ण्यतोः (७८१) से कृत्व हो कर विभक्तिलाने से “भोग्यम्‌, 
(भोगने य पालने योग्य} रूपं बनेगा । भोज्यं फलम्‌, भोज्य ओदनः, भोज्या यवागूः । 
भोग्यं राज्यम्‌, भोग्यः कम्बलः, बौरभोग्या वधुन्धरः | 

इस प्रक्रया में प्रसिद्धत्वात्‌ कछ अन्य प्रयोग भी ध्यातव्य ह-- 

(१) वास्तव्यः [वसतीति वास्तन्यः, रहने वाला; यहां वसेस्तम्यत्‌ क्तरि 
णिच्च वातिक से वसं (रहना) घातु से कर्ता अर्थं में तव्यत्‌ प्रत्ययदहौ जाताहै\ 
तव्यत्‌ के णिद्वद्धावके कारण वस्‌ की उपधा अत्‌ कौ वृद्धि (४५१५) हो जातीदहे|। 

(२) खेयम्‌ [खोदे जाने कै योग्य स्थल आदि; यहा खन्‌ धापुसे कम॑मे ईच 
खटः (३.१.११९) सूत्रस क्यप्‌ प्रत्यय तथा खन्‌ कै नकार को ईकारादेश हौ कर गुण 
एकारादेश् करने से अभीष्ट रूप सिद्ध होता दहे|। 

(२३) शक्यम्‌, सह्यम्‌ | यहां सक्‌ ओर सह्‌. धातुओं से श्शकिसहोक्च (२.१.६६) 
सूत्र द्वारा ण्यत्‌ का अपवाद यत्‌ प्रत्ययहौी जाता । शक्यम्‌--जोहौ सके; सद्यम्‌ -- 
सहन क्रिये जाने के योग्य] | 

(४) क्त्यम्‌, कायम्‌ [विभाषा कुवृषोः (३.१.१२०) सूत्रसेकर घातुसे 
कमं मे पाक्षिक क्यप्‌ हौ जाता है । क्यपूपक्ष मे उस कै पित्त्वके कारणरतुक्‌ का आगम 
(७७७) हौ कर "कृत्य! तथा क्यप्‌ के अभावमे ऋहलोण्यंत्‌ (७८०) से ण्यत्प्रत्यय 
आ कर वुद्धि करने स कायेम्‌' बनताहै]) 

(५) वह्यम्‌ [ वहन्त्यनेनेति वह्य' शकटादि, जिससे दोतते है एेसा छकड़ा 
आदि) यहां करणमे क्य करणम्‌ (३.१.१०२) दवारा यत्प्रत्ययान्त "वद्य" शब्द 
निपात्तन किया गया ह} अन्यत्र--वोदुं योग्यं वाह्यम्‌! (ढोने के योग्य पदां) । यहां 
ण्यत्‌ ही होगा] । 

(६) ददयम्‌, वृत्यम्‌, वृध्यम्‌ [यह्‌ ऋुपधाच्चाऽक्लृपिचुतेः (२.१.११०) द्रारा 
ऋदुपध स्ल््‌, वृत्‌ ओर वृध्‌ धातुओसे क्यप्‌ प्रत्ययहौजाता है दुश्यम्‌ =देखने 
योग्य वस्तु; वृत्यम्‌ वतना चाहिये; वृध्यम्‌ वदना चाहिये ] । 

(७) अयः, आयं: [अयः स्वामिवेश्ययोः (३.१.१०२) सूत्र ह्वारा ऋधातुसे 
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यत्‌ प्रत्ययान्त अर्य" शब्द निपातन क्ियागखादहे, इस काअथंहै स्वामी या वैश्य ¦ 
अर्तुम्‌ = उपसतुं योग्यः--इत्यादि । दूसरे अर्थो मे ऋहलोष्यंत्‌ (७८०) से ण्यत्‌ प्रत्यय 
हो कर वृद्धि करने से आयः" बनेगा--आर्यो ब्राह्मणः (पास जाने योग्य ब्राह्मण) 

(८) गृह्य (पक्षपाती) : [यहां पदास्वंरि-बाह्या-पक्षयेषु च (३.१.११६) सूत्र 
से पक्ष्य == पक्षपाती अथमे ग्रह ' धातुसे क्यप्‌ हौ कर कित्वके कारण सम्प्रसारणं 
(६३४) हौ जाता हे । आर्याणां बृह्याः-आर्यगृह्याः (आर्यो के पक्षपाती}, गुणानां 
गृह्याः -गणगृह्याः (गणो के पक्षपाती) ] ; 

अव इस प्रक्रिया की समाप्ति पर हम यहांदोसौ धातुभोंकी तव्यत्‌ ओौर 
अनीयर्‌ प्रत्ययान्त बालोपयोमी तालिकादेरहेह। इससे व्याकरणप्रक्रिया कै अत्या 
तथा अनुवादादि मे वि्याथियों को बहुत लाभ होगा । 


१. अद्‌ (घूमना) अटितव्य; अट्नीय | १५. ईह्‌. (चेष्ठा करना) ईदितन्य; 


२. अद्‌ (खाना) अत्तव्य; अदनीय ईहनीय 
३. अचं. (पूजा करना) अचितव्य; १६. ऊह. (तकं करना) उहितव्य; 

अच॑नीय ऊहनीय 
४. उप अज (कमाना) उपाजैयि- | १७. एष्‌ (बहना) एचितन्य; एधनीय 


तव्य; उपार्जनीय | १८. कथ्‌ (कहना } कथयितव्य ; कथनीय 
१६. कम्‌ (चाहना) 


५. अथं (मांगना) अथयितव्य; 
कामयितनव्य | , कमनीय 


अथनीयं 


य ध कमितव्य | ' कमनीय 
प्राथयितन्य; प्राथनीय ६ 1 

२०. कम्प्‌ (कपना) कस्पितव्यः; 

६- अशर्‌ (खाना) अदितन्य; अङनीय कम्पनीय 
७. अत्‌ (होना) भवितव्य, भवनीय | २१. अग ५८ कणं (सूनना) आकर्णयि- 
८. निर्‌ ५८ अस्‌ (फकना) निरसितन्य ; तव्य ; आकणेनीय 

निरसनीय | २२. आ+८काङ्क्न्‌ (चाहुना) 
६. प्र५८माप्‌ (पाना) प्राप्तग्य; आकाङ्‌क्षितव्य; जआकाड्क्षणीय 


प्रापणीय | २३. प्र^८^काक्ष्‌ (प्रकाक्षित होना) 
प्रकारितनव्य; प्रकाशचनीय 


१०. आस्‌ (बना) आसितव्यः; 
२४. कुप्‌ (क्रोध करना} कोपितव्यः; 


भासनीय कोपनीय 

११. अधि ^८^इ (ङ) (पढना) अध्येतव्य; स 
वि (क्जना) कू्‌जितव्य; कूजनीय 
१२. इष्‌} (जानाः) एतव्य; अयनीय २६. (करना) कतव्य; करणीय 
। न २७. कृत्‌ (काटना) कतितव्य ; कर्तनीय 

(= ६ ट्प 

१३. इषु (चाहना) त , एषणीय | २८. क्रप्‌ (कल्पना करना) कल्पितव्य ; 
कत्पनीय 
१४. {निर्‌ ५८ ईक्‌ (देखना } निरीक्षितव्य ; | २६. न्द्‌ {चित्लाना) क्रल्दितव्य; 


निरोक्षणीय ऋन्दनीय 


९८ 
३०. क्रम्‌ (कदम बहाना) कमितव्य; 
कमणीय 
३१. क्री (खरीदना) कंतव्य; क्रयणीय 
३२. क्रीड (खैलना; क्रीडितन्य; 
क्रीडनीय 
२३. क्‌ (क्रोध करना) क्रोद्धव्यः; 
क्रोधनीय 
३४. क्षम्‌ (सहना) क्षमितन्य | ,क्षमणीय 
क्षन्तव्य | ' 
३५. क्षर्‌ (करना) क्षस्तिव्य; क्षरणीय 
३६. क्षल्‌ (धोना) क्षालयितन्यः; 
क्षालनीय 
२३७. क्षि (नष्ट हीना) क्तव्यः; 
क्षयणीय 
३८. क्षिप्‌ (फकना) क्षेप्तव्य; क्षेपणीय 
३६. खन्‌ (खोदना) खनितव्य; 
खननीय 
४०. खाद्‌ (खाना) खादितव्यः; 
खादनीय 
४१. खेल्‌ (खेलना } खेलितव्य; खेलनीय 
४२. गण्‌ (गिनना) गणयितन्य; 
गणनीय 
४३. गद्‌ (बोलना) गदितव्य; गदनीय 
४४. गम्‌ (जाना) गन्तव्य ; गमनीय 
४५. गजं (गजना) गजितव्य; गज॑नीय 
४६. गहु. (निन्दा करना) गहितव्य; 
गहंणीय 
४७. गुप्‌ (रक्षा करना) 
गोपायितव्य | गोपायनीय ] 
गौोपितव्य? ; गोपनीय † 
गोप्तन्य | ` 
४८. गै (माना) गातव्य; मानय 
४९. ग्रस्‌ (निगलना) म्रसितव्य; | 
ग्रसनीय 
५०. ग्रहू. (ग्रहण करना) ब्रहीतन्य; 


ग्रहणीय 


५१. 
५. >. 
२. 


५४, 
१९ 
६. 
५७, 


५६. 
६०. 


६१. 
६२. 
९३. 
६४. 


६५. 


६६. 
६७. 
. ज्ञा (जानना) ज्ञातव्य; जानीय 
६६. 


७१. 
७२. 
७३. 


9 ४. 


भे मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


ग्ल (दुःखी होना) म्लातव्य; 

ग्लानीय 
घट्‌ (घटित हीना) धटितव्य; 

घटनीय 
घुष्‌ (घोषणा करना) घोषयितन्य 

घोषणीय 
घ्रा (सूंघना) घ्रातव्य; घ्राणीय 
चर्‌ (घूमना) चरितव्य; चरणीय 
चल्‌ (चलना) चलितव्य; चलनीय 
चि (चूनना) चेतव्य; चयनीय 


चिन्त्‌ (चिन्ता करना) चिन्तयि- 
तव्य; चिन्तनाय 

चर्‌ (चूराना) चोरयितव्य; 
च्ोरणीय 

चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) चेष्टितन्य; 
चेष्टनीय 

छिद्‌ (काटना) छत्तव्य; छेदनीय 
जन्‌ (पैदांहौना ) जनितन्य ; जननीय 
जप्‌ (जपना) जपितव्य; जपनीय 
जल्प्‌ (बकवाद करना ) जल्पितव्य ; 
जल्पनीय 

जागृ (जागना) जाम्रितिव्य; 
जागरणीय 

जि (जीतना) जेतव्य; जयनीय 


जीव्‌ (जीना) जीवितव्य; जीवनीय 


तड्‌ (ताडित करना) ताडयितन्य; 
ताडनीय 


. तन्‌ (विस्तार करना) तनितव्य; 


तननीय 
तप्‌ (तपना) तप्तव्य ; तपनीय 
तुद्‌ (दुःख देना) तोत्तग्य; तोदतीय 


तुल्‌ (तलना) तोलयितव्य; 
तोलनीय 


तोष्टव्य; 
तीौषणीय 


तुष्‌ (प्रसन्न हीना) 


करत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ 
७५. त्‌ (तैरना) तरितव्य-तरीत्तव्य; 
तरणीय 
७६. व्यन्‌ ( छोडनः) त्यक्तव्य ; त्यजनीय 
७७. च्रं (पौलना) व्रात्य; त्राणौय 
७८. दण्ड्‌ {दण्ड देना) दण्डयितन्य; 
दण्डनीय 
७६. दल्‌ (दलना) दलितन्य; दलनीय 
८०. दह्‌. (जलाना) दग्धव्य ; दहुनीय 
८१. दा (देन) दातव्य ; दानीय 
८२. दिव्‌ (चमकना) देवितव्य; 
देवनीय 
८३. दीप्‌ (दीप्त होना) दीपितव्य; 
दीपनीय 
८४. दृह. (दोहना) दोश्धव्य ; दौहनीय 
८१५. अआ ५८द्‌ (आदर करना ) आदतंव्य; 
आदरणीय 
८६. दश्‌ (देखना) द्रष्टव्य; दशनीय 
८७. द्युत्‌ (चमकना) द्योतितन्य; 
योतनीय 
पप. द्विष्‌ (द्वेष करना) द्वेष्टव्य; 
देषणौर 
८६. धा {धारण करना) धातव्य; 
घानीय 
६०. धाव्‌ (भागना) धावितव्य; 
धावनीय 
६१. ध्मा (घौकना) ध्मातन्य; घ्मानीय 
६२. ध्यै {ध्यान करना} ध्यातव्य 
ध्यानीय 
६३. नम्‌ (सुकना) नन्तव्य; नमनीय 
९४. नश्‌ (नष्ट हना) नशितय्य 
नेष्टव्य; नकश्चनीय 
६५. निन्द्‌ (निन्दाकरना) निन्दितव्य; 
निन्दनीय 
६६. नी (ले जाना) नेत्य; नयनीय 





. नृत्‌ (नाचना)} नतितन्य; नतेनीय 





९८. 
६६. 
१००. 
१०१. 
२०२. 
१०५२. 


२५०४. 
१५५. 


१०९. 


. ध्‌ (पवित्र करना) 


. भक्ष्‌ 


. भज्‌ 


. भ (चमकना) मातन्य; 
'. भाष्‌ (माघण करना} भाषित्तव्य; 


. भिक्ष्‌ (मांगना) 


५६ 


पच्‌ (पकाना) पक्तव्य; पचनीय 
पट्‌ (पठ्ना) पठितव्य; पठनीय 
(मिरना) पतितव्य; पतनीय 

पा (पीना) पात्तव्य; दानीय 
पा (रक्षा कटना) पात्तव्य ; पानीय 
पाल्‌ (रक्षा करना) पालयितव्य; 
पलनीय 

पिष (पीसना) पेष्टव्य; पेषणौय 
पीडं (पीडा देना) पीडयितव्यः; 
मीडनीय 

(पृष्ट केरना) पौष्टव्यः; 
पोषणीौय 
पवित्तव्य ; 
पवनीय 


० 


. पून्‌ (पुजन) पृजयितव्य; पूजनीय 
. पृ (पालन वः पु्णैकरना) परितन्य 


परीतव्य; प्रणीय 


, प्रच्छ (पूना) प्रष्टव्य; प्रच्छनीय 
. फल्‌ (फलना } फलितन्य ; फलनीय 
. बुध्‌ (जगना) बोद्धव्य; बोधनीय 
+^ क 


(भ्वा० जानना) बोधितव्य; 
बोधनीय 

( कटुना ) वक्त॒ग्य; वचनीय 
(खाना) भक्षयित्व्य; 
भक्षणीयं 

(सेवनं करना) भेक्तव्य; 
भजनीय 


. भेण्‌ {कहना ) भणितव्य ; भेणनीय 
८. भञ्ज्‌ 


अङर्वतन्य 


ङ्ननौय 


अनसि 


( तौोडना) 


भाषणीय 
पि्षि्ततव्य; 
न्िक्षणीय 





२० 


५९९. 
१२३. 
१२४. 


१२५. 
१२६. 


१२७. 


१९ 


१९६. 
१३५०. 


१३९१. 
१२३. 


१२३३. 


१२३४. 


१३५. 
१३९६. 


१३७ 


१३८. 


१४४. 


१४२. 


१४३ 


. म्ले 


भिद्‌ (तोडना) भेत्तव्य; भेदनीय 
भी (डरना) 
भृज्‌ (खाना, पालना) भोक्तव्य; 


भोजनीय 
भू (होना) भवितभ्य; भवनीय 
भूष्‌ (सजाना) भूषयितव्य; 
भूषणीय' 
मु (धारण करना) भतंच्यः; 
भरणीय 


श्रम्‌ {घूमना} श्रमितन्य; भ्रमणीय 
मन्‌ (मानना) मन्तव्य; मननीय 


मस्ज्‌ (गोता लगाना) मङ्क्तव्य; 
मज्जनीय 
मा (मापना) मातव्यः; मानीय 
माग (दूंढना) मा्गयिततेन्य; 
मासंणीय 
मिल्‌ (मिलना) मेलितव्य; 
मेलनीय 
मील्‌ (आंखे बन्द करना) 


मीलितव्य; मीलनीय 


मुच्‌ (छोडना } मोक्तव्य; मोचनीय 

मुद्‌ (प्रसन्न होना) मौदितन्य; 

मोदनीय 

म॒ (मरना) मतंग्य; मरणीय 
मृज्‌ (श्युदध करना) 

माजित्पर  माजंनीय 
पाष्ट्व्य | 

मृष्‌ (सहना) मषितन्य; मषेणीय 

(म्लान होना) म्लातव्य; 

म्लानीय 

यज्‌ (यज्ञ करना) यष्टव्य; 

यजनीयं 

यत्तु (यत्न करना) यत्ितव्य; 

यतनीय 

या (जाना) यात्य; यानीय 


भेतव्य; भयनीय 


१.४४. 


१४५. 
१४६. 


१४५. 
१४८. 
१४९. 
११५०, 
९५१. 
९५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
९५६. 
९ ५.७. 
१५८. 


२५६. 


१६०. 


१. रभेरञालत्लिरोः 


, आ+. लोच्‌ 





मै मीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमृद्यां 


याच्रितव्य; 
याचनीय 


याच्‌ (मांगना) 


-युज्‌ (जोड़ना } योक्तभ्य ; योजनीय 


युध्‌ (युद्ध करना) योद्‌धव्य; 
योधनीय 
रक्ष्‌ (रक्षा करना) रक्षितव्य; 
रक्षणीय 
र्‌ (रचना करना) रचयितग्यः; 
रचेनीय 


आ५८ रम्‌ (शुरू करना) 
आरब्धन्य ; आरम्भणीय, 


रम्‌ (क्रीडा करना) रन्तव्य; 
स्मणीय 
रूच्‌ (पसंद आना) रोचितव्य; 
रोचनीथ 


रुद्‌ (रोना) रोदितव्य; रोदनीय 
रुध्‌ ` (रोकना) रोद्धव्य; रौधनीय 
रुह. (उगना) रोढग्य; रोहणीय 
लभ्‌ (पाना) लब्धव्यः; लम्भनीयः 
लष्‌ (चाह्ना) लषिततव्य; 
लषणीय 

लिख्‌ (लिखना) नेखितन्च ; लेखनीय 
लिह्‌. (चाटना) नेढव्य; लेहनीय 
ल्‌ (छेदन करना} लवितन्य; 
लवनीय 

अव \^ लोक्‌ (देखना) अवलौ- 
कितन्य; अवलोकनीय 
( देखना) अआएलो- 
चितव्य; आलौोचनीय 


. वद्‌ (बोलना) वदितव्य, वदनीय 
. वन्द्‌ (नमस्कार करना) दन्दितव्य, 


वन्दनीय 


(७.१.६२) इति 


नूमागमः 
२. लभेक्व (७.१.६४) इति नुमागमः 


कुत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ 


१६२४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६६. 
१७५०. 
१७१. 
१७२. 


१७३. 
१७४. 
१७५. 
१५७६. 
१७७. 
१७८. 


१७६. 


१८०. 


१८९१. 


१८२. 
श: 


वप्‌ (काटना-बौना) वप्तव्य; 


| 


वपनीय 


(वमन करना} वमितन्य; 
वमनीय 

(वणन करना} वणयितव्य; 
वणेनीय 

वस्‌ (रहना) वस्तव्यः; वसनीय 
वह्‌. (ढोना) वोढव्य; वहनीय 
वाक्छ (चाहना) वाज्छितव्य; 
वाल्छनीय 

विद्‌ (जानना) वेदितव्य; वेदनीय 
विद्‌ (पाना) वेत्तव्य; वेदनीय 
प्र 4८ विश्‌ (प्रवेश करना) प्रवेष्टव्य; 
प्रवेशनीय 

वृञ्‌ (वरना) वरितव्य-वरीतव्य; 
वरणीय 

(वतना) वतितव्य; वतंनीय 
(बटना) वधितन्य; वधंनीय 
(जाना) ब्रजितव्य; ब्रजनीय 


वम्‌ 


वणं 


ध 


0 


^ „4 ~ 


त 
व्रद॑च्‌ (काटना) 

व्रह्चितव्य व्रद्चनीय 
नैष्ट्न्य | 

शङ्क्‌ (शंका करना) शर्कितव्य; 

दादूकनीय 

(प्रशंसा करना) 

परशसितव्य; प्रखंसनीय 

शास्‌ (शासन करना) शासितव्यः; 

शासनीय 

शिक्ष्‌ (शिक्षा देना) हिश्चितव्य; 

श्िक्षणीय 

शी (सोना) शयितव्य; बयनीय 

सुच्‌ (शोक करना) शौचितव्य; 

शोचनीय 


प्र \८^रस्‌ 


न~ 


१. कत्रथं तु वास्तव्यः 





0 


१८४. 


९८.१५. 


१८९. 


१८७. 


१९८८. 


१८६. 


१९०. 
१६१. 
१६९२९. 


१६३. 


१६४. 


१६६. 


१६७. 
१६८. 
१९.६. 
२००. 
२०९. 


२०३. 
२०४. 
२०५. 


, स्था 


. ह (हवन करना) 


३९ 


सुम्‌ (शोभा पाना) शोभितव्य; 
रोभनीय 

आ^८श्ि (आश्रय करना) 
आश्रयितव्य;. आश्रयणीय 
श्र (सुनना) श्रोतव्य; श्रवणीय 
र्लाघ्‌ (प्रशंसा करना) श्लाधि- 


तव्य; इलाघनीय 

वस्‌ (सांस लेना) शइवसितव्य; 

इवसनीय 

सह (सहना) सदितव्य ॥। सहनीय 

ोढन्य | 

सिच्‌ (सीना) सेक्तव्य; सेचनीय 

सु (जाना) स्तव्य; सरणीय 
सुज्‌ (छोडना, पदा करना) 


खष्टव्य; सजंनीय 

सेव्‌ (सेवा करना) सेवितव्य; 
सेवनीय 

स्तु (स्तुति करना} स्तौतव्य; 
स्तवनीय 
स्थातव्य; 
स्थानीय 
स्म (स्मरण करना) स्मतंव्य; 
स्मरणीय 

स्वप्‌ (सोना) स्वप्तव्य; स्वपनीय 
हन्‌ (मारना) हन्तव्य; हननीय 
हस्‌ (हसना) हसितव्य; हसनीय 
हा [छोडना) दातव्य; हानीय 
हित्‌ (मारना) हहिसित्तव्य; 
हहिस्नीय 
होतव्य; 
हवनीय 


( रुहुरना ) 


ह (चराना) हतव्य; हरणीय 
ही (शर्माना) हं तव्य; हयणीय 
आ 4८ (वुलाना) आह्वातव्य; 

आानीय 





२२ भे मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदां 


[ तन्यत आदि में कुछ अवान्तरं कायं | 

(१) ब्र -वक्तव्य-वचनीय; अस्‌--भवितन्य-भवनीय। 

यहां त्यत्‌ जादि अत्ययो की विवक्षा मात्र्मेन्नू को व्‌ (५६९) तथाअस्‌ 
को भू (५७६) अदेश हो जाता दहै । "वक्तव्य'मे चोः कूः (३०६) से कुत्व विशेषह। 

(२) वह्‌ -- वोढव्य; सह्‌.--सौढन्य । 

वहु तव्य, सह्‌. -[-तव्य इस स्थितिमेहौ दः (२५१) सेहकार को इकार 
भषस्तथोर्घोऽचेः (५४६) से तकार को धकार वनः ष्ट्त्वचे उसे ठकार दहो केर दोढे- 
लोप (५५०) हौ जाता है --वे | .ढव्य; प~-ढव्य। यब सहिकिह रोदवर्णस्य (५५१) 
से अवण कौ ओकार करने पर्‌ अभीष्ट स्प सिद्ध होते ह। 

(३) दश्‌ - द्रष्टव्य, सुन्‌- -खष्टग्य 

द्श्‌ ओर सुज्‌ धातुओं से तव्यत्‌ लाने पर ष्रनिद्‌न्नोंल्यमकिति {६४४} से 
अभ्‌ काआगम होकर यणादेश करने से--्रश्‌ { त्य, खज्‌ | तव्य । अव ब्रह्चश्रस्न० 
(३०७) से षकार तथा ष्टुनाष्टुः (६४) से ष्ट्त्व कल्नेसे सध्रीष्ट रूप बनते ह| 
अनीयर्‌ करै फलादिनहौनै से उसके परे रहतेअम्‌ काओगमनतौ कर लघूपघभुणहो 
जातादै - द्ंनीय, सजंनीय । 

(८) सुट्‌ --रोढव्य; लिह्‌ --लेढव्य । 

प्रहां रुह. ओौर विह. धातु मे लघुपघगरुण, हो ठः (२५२) सं हकार को ढकारं 
षस्त नोधऽधः (५४६) से तव्यके तकार्‌.कौ धकार, ष्ट्त्वसे उसे ठकार तथा 
ोदेलोप करने य अभीष्ट रूप सिद्धटहोते है) 

(५) दुह्‌. दग्धव्य; दह्‌. -- दग्धव्य । 

दृह. मे लघूपधघमुण हौ कर दादेधतिोघंः (२५२) से हकार को घकार, तव्य 
के तकार कौ चत्व (५४६) तथा कलां जक्ष्‌ जज्ञि (१६) से घकार को गकार करने 
प्र 'दोग्धव्यः' रूप निष्पन्न होतादै। दमी प्रकार 'दग्धव्य' ५रन्तु यहां लधूपषधगुण 
नहीं हीता । 

(६) व्रदच्‌ ~. व्रेदिचतव्य, त्रष्टव्य । 

व्रहच्‌ धातु ऊदित्‌ होने से स्वरतिसूति (५७६) द्वारावेट्‌ ह । दृट्‌ के अभाव 
मे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (३०६) मे संयोगादि सकार का लोप, व्रइचश्चस्ज० (३०७) 
से चकार को षत्व तथा ष्टुनाष्टुः (६४) मेष्टुत्वहो जातादै। 

(७) लब्धव्यः; अरब्धव्य; बोद्धव्य, योद्धव्य आदि । 

लम्‌, रभ्‌, बुध्‌, युध्‌ आदि भषन्त धातुओं स परे तव्यत्‌ के तकार कष्टत्वं 
(५४६) हौ कर कलां जक्ष्‌ ककि (१९) से धातु को जदत्व हौ जातादहै। 

(त) तुष्‌-- तौष्टव्य, पुष्‌ (दिवा०) ~ -पौष्टम्य, पिष्‌ - -पेष्टन्य आदि । 

टन मे लघूपधगुणो कर्‌ ष्टुत्व हौ जाता दह । 

(६) पच्‌-पक्तन्य, भुज्‌- भोक्तव्य, मुच्‌-- मोक्तव्य आदि । 

इनमे चोः कुः (३०६) सेक्रुत्वदौ जाताद्‌] 


कुत्यप्रक्रिया प्रकरणम्‌ 


( १०) न्तव्य; नम्‌--नन्तव्य; रम्‌--रन्तव्य आदि ¦ 

दनम गम्‌नम्‌ रम्‌ आदि के अपदान्त मकार को नहवाऽपदास्तस्य कलि (७८) 
से अनुस्वार हौ कर अनुस्वारस्य वयि परसवर्णः (७६) से परसवणं हौ जाताहै। 
दसी प्रकार हन्तव्य, मन्तव्य आदि मेँ नकार्‌ के विषयमे भौ समना चाहिये । 

( ११) वृल्‌--वरितव्य, वरीतव्य; तु -तरितव्य, तरीतव्य । 

इनमे वृतोवा (९१५) सेट्‌ को वैकल्पिक दीघं हो जाता दहै । 

(१२) प्रहु. ग्रहीतव्य । 

यहां ग्रहोऽलिटि दोधंः (६६२) सेद्ट्‌ कोदीघंहोजातादहै। 

(१२३) अद्‌--अत्तव्य; छिद्‌-- छेत्तव्य; तुद्‌-तोत्तव्य आदि । 

इनमें खरि च (७४) सेचत्वंहोजातादहै) 

(१४) ग गातव्य; ध्यै--घ्यातव्य; ह्ु--ह्वातव्य; व्रै--त्रातव्य आदियों 
मे आदेच उपदेगोऽशिति (४६३) से धातुके एच्‌ को आकार आदेश्हो जाताहे। 

(१५) इष्‌-एषित्तव्य-एष्टव्य । 

यहं तीषसहलुभरुषरिषः (६५७) सूत से तादि प्रत्यय को विक्ल्पसेडइट्‌ हौ 
कर दोनों पक्षो मे लघूपधगुण हौ जाता है| 

(१६) चौरयितव्य, चिन्तयितव्य, भक्षयितन्य, दण्डयितग्य आदिमे चौरादिक 
धातुओं से गिच्‌ आ कर उसे गुणहो कर अयादेश हौ जाता ह । 

१७) कथयितव्य, गणयितव्य, रचयितव्य-- आदि में कथ गण रच आदि धातुओं 
के अदन्त होने से अल्लोप (४७०) के स्थानिवद्भाव (१४४) के कारण णिच्‌निमित्तक 
उपधावृद्धि नहीं होती । 

( १८) प्रच्छ्‌ प्रष्टव्य । 

तन्य परे रहते ब्रह्चश्नस्ज० (३०७) सुत्रसे प्रच्छकेछकारको षकारटहो 
कर ष्टूत्व करने से अभीष्टरूप बन जाताहै। ध्यान रहै कि छकारसे पूवं च्‌ (तक्‌) 
का निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः से अपाय अर्थात्‌ विना हौ जाता है। 

(१९) मस्ज्‌॒-मङ्क्तव्य, मज्जनीय । 

मस्ज्‌ धातु से तव्यत्‌ मे मस्जिनश्लोभलि (६३९) सेनम्‌ काआगमहौ जाता 
है । यह्‌ आगम मस्जेरन्त्यात पूर्वो नुम्‌ वाच्यः(वा० ४४) इस वात्तिक से मस्ज्‌ के जकार 
से पूवं होता है-मसूनन्‌ + तव्य । अव स्कोः घंयोगाद्योरम्ते च (३०६) से संयोगादि 
सकार कालोप, चोः कुः (३०६) से जकार को गकार पुनः चर्त्वेन ककार तथा 
नकार्‌ को अनुस्वारपरसव्ण करने से--मङ्क्तव्य । अनीयर मे मस्नके सकार को 
श्चत्वेन लकार तथा भला जज्ञ भशि (१६) से शकारको जकार हो जाता है-- 
मज्जनीय । 

(२०) नश््‌-नशितव्य, नंष्टग्य । 

तशु ध्रातु रधादिभ्य्च (६३५) से वेट्‌ दै) द्रटुपक्ष में नशितव्य । दृट्‌ के 

ल° तृ° (२) 
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अभाव मे कल्‌ परे रहते मस्जिनक्षोभलि (६३६) से नम्‌ काआममहौ कर षत्व, 
ष्टुत्व तथा अपदान्तं तकार को अनुस्वार हो जाता है--नष्टव्य । 

(२१) गूप्-गोपायितन्य-गोपितभ्य-गोप्तव्य । 

यहां पर गुप्‌ धातु से आयादय आधधातुके व (४६९) से आयप्रत्यय विकल्प 
से होता है । आयपक्षमे इट्‌ काआगम हौ कर अतो लोपः (४७०) से अकार्‌ का 
लोपहो जाता है । आय के अभाव में उदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प होता) 

(२२) कम्‌-- कामयितव्य-कमितन्य । 

कम्‌ धातु से आयादय श्राधंघातुक्षे वा (४६६) से वैकल्पिक णिङ्‌ हौ जाता 
है । णिङ्पक् मे उपधावृद्धिहौ जाती है । 

अभ्यास (१) 

(१) कृत्यसंज्ञक प्रत्यय कितने ओर कौन कौनसे हँ? प्रत्येक का एक एके 
विधायकं सूत्र लिखे । 

(२) वाऽसरूपविधि पर सोदाहरण दो पृष्ठं (२५० शब्दों} का एक लघु- 
निबन्ध लिखे । 

(३) कृत्यप्रत्यय प्रधानतः किन किन कारकौ मे होते है सोदाहरण स्पष्ट करे । 

(४) उत्सगं ओर अपवाद की व्याख्या करते हुए तद्विषयक दो-दौ उदाहरण 
करृत्यप्रकरण में से प्रदशित कीजिये) 

(५) चं्तुविधं बाहुलकं वदन्ति के परिप्कष्य मेँ बहुलम्‌" शब्द का सोदाहरणं 
स्पष्टीकरण करं । 

(६) धतोः (७६६) अधिकार चलाने की आवद्यकता पर एक संक्षिप्त नोट 
लिखं । 

(७) कारको के अतिरिक्त कृत्यो के कुछ अन्य अर्थो पर सोदाहरण प्रकाश 
डाले । 

(८) कृत्यप्रत्ययान्तौ की प्रातिपदिक संज्ञा कसी होती है ? सप्रमाण लिखे । 

(£) यदि कृत्यप्रत्यय भाव में विहित हौ तौ कर््तामे कौनसी विभक्ति 
येगी † सोौदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करे । 

(१०) यदि कत्यप्रत्यय क्मंमें विहितहौतो कर्ता ओौर कर्ममेंकौनसी 
विभ्विति आयेगी ? सप्रमाणं सोदाहुर्ण स्पष्ट करे । 

( ११) भ्रसोजन बतलाणएं-- 
(कं) तव्यत्‌ के अन्त मे तकार ओडने का; 
(ख) अनीयर्‌ के अन्त मे रेफ जोड़ने का; 
(ग) क्यप्‌ कै अन्त में पकार जोड़ने का; 
(ध) क्यप्‌ के जादि में ककार जौडने क! 
( 


रज ॥ि 


ङ} ण्यत्‌ के आदिमे णकार जोडने का; 
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(च) यत्‌ कै अन्तमे तकार जोड़ने का; 

(छ) केलिमर्‌ के ओदि में ककार जौडने का। 
(१२) अन्तर्‌ बतलाएं-- 

(क) भोज्य ओर मोग्यमं; 

(ख) अयं ओौर आयं मे; 

(ग) भेत्तव्य ओरभेतन्यमे; 

(घ) श्रव्य ओर श्राव्यमे; 
(१३) ण्यत्‌-क्यप्‌-यत्‌ में प्रक्रियाजन्य अन्तर स्पष्ट करें । 
(१४) ईदयतिमे हस्व इकारे आदेश ही क्योन करं ? 


(१५) ससूत्र सिद्धि कर-- 

(क) शिष्यः; देयम्‌ ; माग्यः; मृज्यः; स्तुत्यः; भिदेलिमाः; चयनीयः; 
चेयम्‌ ; लभ्यम्‌; इत्यः; कायम्‌; स्नानीयं चूर्णम्‌; भोज्या 
यवागूः; जुष्यः; म्लेयम्‌ ; आच्त्यः; वृत्यः; एधितव्यम्‌ । 

(ख) वास्तव्यः; अयः; सेयम्‌; कृत्यम्‌; सद्यम्‌; गृद्धाः; ₹श्यम्‌; 
आर्यः; पङ्क्तव्यम्‌ ; रोढव्यम्‌ ; नेष्टव्यः; सोढव्यः; मज्जनीयम्‌ ; 
ग्रहीतव्यम ; ध्यातव्यम्‌. -अन्ययनीयम्‌ ; दोग्धन्धम्‌; वक्तव्यम्‌; 
एष्टव्यम्‌ ; द्रष्टव्यम्‌ ; योद्धव्यम्‌ । 

(१६) निम्नस्थ सूत्रों की व्याख्या करं-- 

तयोरेव कुत्यक्तखलर्थः ; कव्यल्युटो बहुलम्‌ ; चजोः कूं चिण्ण्यतौः; लास 

इदङ्हलोः ; स्वस्य पिति कृति तुक्‌ ; अचो यत्‌; वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ) 

इति कृत्यप्रश्िया 
यहां कुदन्तौ मे कव्य॒प्रक्रिया का प्रकरण समाप्त हौताहै। 
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द 
ग्रथ प्वंकदन्तम्‌ 
€ € चः 
अब पूवंकरदन्तप्रकरण प्रारम्भ कियाजातादहै। 
व्याश्या-- कृदन्तप्रकरण के प्रधानतयः दो विभाग किये जाते है पूर्वकृदन्त 
ओर उत्तरकृदन्त । अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपादस्थ घातोः (३.१.६१) 
अधिकारसे लेकर तुतीयाध्याय कै द्वितीयपाद कौ समाप्तिपरयेन्त पूवकृदन्त तथा 
उणादयो ८.लम्‌ (३.३.१) से लेकर आगेके सम्पूणं कृत्प्रकरण को उत्तरकृदन्त 
मान्‌ जाता त | यद्यपि पाणिनीयव्याकरण कै प्राचीन भ्रन्थो मे णेसा कोई चिभाजनं 
दिखाई नहीं दैत्रा किञ्च रूपावतार, प्रक्रियाकौमुदी, प्रक्रियासवस्व, रूपमाला आदि 
प्रक्रियाग्रन्थो मे भीरा कुकर उल्नेखनहींमिलता तथापि कौमृदीकार (भट्ूरौनिदीक्षित) 


= कम 
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ने विषयविभाजन के सौकथं के लिये एेसी' स्वकल्पित एक रेखा खींच दीह । वसे तो 
इस से पुवं कृल्यप्रकरण भी पूर्वकृदन्तों के अन्तर्गत गिना जाना चाहिय था परन्तु अर्थं 
को दष्ट से विलक्षणता के कारण उसे पूवेकृदन्तों से पूवं पृथक्‌ निर्दिष्ट किया गया 
प्रतीत होता ह । लघुकौमुदीकार ने विषयफविभाजन की दृष्टि से सम्पूर्णं कृदन्तप्रकरण 
कोचार भगम विभक्त कियाद (१) कृत्यप्रक्रिया \ (२) पूर्वकृदन्तप्रकरण । 
(३) उणादिप्रकरण । (४) उत्तरकृदन्तप्रकरण । इनमें प्रथम दो पूर्वकृदन्तप्रकरणस्थ 
तथा अन्तिम दो उत्तरकृदन्तप्रकरणस्थ समभने चाहिये । 

अब पू्वकृदन्तप्रकरण के सुप्रसिद्ध प्रथम्‌ दो प्रत्ययो का अवतरण करते है 
[लघु ° ] विधि-सूत्रम्‌--(७८४) ण्वत्तृचौ ।३।१।१३३।। 

धातोरेतौ स्तः । कतरि कृद्‌ (७६६) इति क्रथं । 

अथः-- धातु से ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ प्रत्यय हो । कर्तरि कृत्‌ (७६६) सूत्र के 
अनुसार ये प्रत्यय कर्ता अर्थं में होगे, 

व्याख्या- ण्वुल्तुचौ ।१।२। धातोः ।५।१। प्रत्ययौ ।१।२। परौ ।१।२। (घातोः 
अधिकृत है । प्रत्ययः, परश्च इन दोनों अधिकारों का वचनविपरिणामः हो जाता है) । 
ण्वुल्‌ च तुच्‌ च ण्वुल्तृचौ, इतरेतरदरन््रसमासः । अथं:-- (घातोः) धातु से (परौ) 
परे (प्वृल्तृचौ) ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ (प्रत्ययौ) प्रत्यय होते है । 

ण्वुल्‌ का आद्य णकार चुद्‌ (१२६) दारा तथा अन्त्य लकार हलन्त्यम्‌ (१) 
हारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है--व्‌' मात्र शेष रहता है । इस के णित्‌ हीने 
से धातु के अन्त्य अच्‌ तथा उपधा के अत्‌ को वृद्धि हौ जाती है। किञ्च आकारान्त 
धातुओं को आतो युक्‌ चिण्क्तेः (७५७) से युक्‌ का आगम भी हो जातादहै । लकार 
के इत्‌ होनेः से लिति (६.१.१६०) हारा लित्स्वर सिद्ध हौ जाता है । तच्‌ में चकार 
हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्‌ हो कर लुप्त हौ जाता है--त' मात्र शेष रहतारहै। तच्‌ 
मे चकार अनुबन्ध तुन्‌ भौर तृच्‌ दोनोंकोप्तु' द्वारा ग्रहण कराने के लिये लगाया 
गया हे" । अन्यथा निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्यः दस परिभाषा द्वारा तु" से तुन्‌ 
का ग्रहणन हीता। ये ण्वुल्‌ ओर तृच्‌ प्रत्यय कृदतिङ्‌ (३०२) के अधिकार में परित 
होने से कृत्संज्ञक हँ अतः कतरि कृत्‌ (७६६) से कर्ता अर्थमें होते है । 

अब ण्वुलूप्रत्यय के विषय मे एक अतीवोपयोगी सूत्र प्रवृत्त होता टै- 
| लघु ° | विधिःसूतरम्‌-- (७८५) युवोरनाकौ ।७।१।१॥ 

यु वु--एतयोरनाको स्तः। कारकः । कर्ता| 


१. यथा-- तुरिष्ठमेयस्तु (६.४.१५४) ; तुश्छन्दसि (५.३.५६) । ध्यान रहै कि 
चकार चितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तोदात्तस्वर की सिद्धि के लिये नहीं जोडा 
गया । वह्‌ स्वर तो ञाद्युदात्तशच (३.१.३२) सेदीसिद्धरै। 

२. सूत्र मं जब अनुबन्धरहित प्रत्यय कां उल्लेख हो तो उस से सान॒बन्ध प्रत्यय नहीं 
लिया जाता ] 
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अथेः--युञओौरवु को क्रमशः अन ओौर अक आदेशदहौ जाते है) 

व्याख्या--यूवोः ।६।१) अनाको ।१।२। युक्च वृहव युवः, वस्य युवोः} समा- 
हारढन्द्रः 1 यहां पर सौत्र पुस्त्व समना चाहिये, अन्यथा समाहारद्न्दर के नपसक होने 
से 'युवुनः' एेसा लिखा जाता । अनश्च अक्रच--अनाकौ, इतरेतरहन््ः \ अथंः-- 
(युवोः) युभौरवु के स्थान पर्‌ (अनाकौ) अन ओर अक आदेशी जाते) अन 
ओौर अक दोनो अदन्त आदेल हँ । अनेकाल्‌ होने से अनेकाल्त्वस्य (४५) हारा 
दोनों सवदिश होते हँ यथासंल्यपरिभाषा (२३) के अनुसारयुकोअनतथावुको 
अक आदेश हो जायेगा । 

य को अन आदेश का उदाहरण अगते सूत्र पर आयेगा} यहां श्रकृतमेवु को 
अक आदेश का उदाहूरण प्रस्तुत है-- 

ड्करल्‌ करणे (तना० उभय० अनिट्‌) धातुसे ण्वृत्तृचौ (८८८) द्वारा कती 
अर्थमेण्वृल्‌ प्रत्ययो जाता दह । अन॒बन्धोका लोप करनेपर करृ-]-बरू' इस स्थितिमे 
युवोरनाकौ (८८५) सूत्रसेवु को अक सवदिकहौ कर क-+अक' \ प्वरल्‌ णित्‌ था 
अत" स्थानिवद्भाव के कारण "अके" आदेश भी णित्‌ हज । इस णित्‌ के परे रहते अचौ 
ज्णिति (१८२) द्वाराकृके ऋकार को आर्‌ वृद्धि करने से--कार्‌+अक कारक 
बनता है । अब कृदन्त होने से इस की प्रातिपदिकसं्ना हो कर विहेष्यानसारसुपोकी 
उत्पत्ति होकर कारकः" आदि प्रयोग सिद्धहोते टै। करोतीति कारकः । जौ करतादहै 
वह्‌ अर्थात्‌ करने वाला । | 

इसी प्रकार--हून्‌ धातुसे हरतीति हारकः (हरने वाला) । पट्‌--पटतीति 
पाठकः (पुने वाला) ; अत उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि । मै- गायतीति धायकः 
(गाने वाला); यहां गं घातु को अदेचं उपदेशेऽशिति (४६३) से आल्वहौ कर ग्ग 
बन जाता दहे पुनः आतो युक्‌ चिष्क्तोः (७५७) से यक्‌ काआगमहो कर रूप 
निष्पन्न होता है । दा--ददातीति दायकः (देने वाला); यूक्‌ का आगम । धा--~दधा- 
तीति धायकः (धारण करस्ते वाला); पूवेवत्‌ यक्‌ । पच्‌--पचतीति पाचकः (पकाने 
वाला); उपधावृद्धि) छिद्‌--छिनत्तीति दकः (काटने वाला); लघूपधगुण । 
रू ब्रवीतीति वाचकः (कहने वाला); ब्रुदो वचिः (५६६) स वच अददेश्दहौ कर 
उपधावृद्धि हौ जार्ती है| 

कू अत्य उदाहरण यथा-- 

(१) याच्‌--याचत इति याचकः (मांगने वाला) । 
(२) दह्‌--दहतीति दाहकः (जलाने वाल} ; उपधावृद्धि । 
३) नी--नयतीति नायकः (ले जाने वाला); वृद्धि, जआयादे् । 
४) निन्द्‌-निन्दतीति निन्दकः (निन्दा करने वाला ; 
) लिख्‌ लिखतीति लेखकः (लिखने वाला} । 
) सेव्‌--सेवत इति सेवकः (सेवा करने वाला) ¦ 
) द्शु--पर्यतीति दशंकः (देखने वाला} ; लचूपधगण | 


| 
( 


॥ 
प्‌ 
७ 
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(८) पूल्‌--पुनातीति पावकः (पवित्र करने वाला, अग्नि) । 
(६) धाव्‌--धावतीति धावकः (दौडने वाला, घौने वाला, धोबी) । 
(१०) भिद्‌-भिनत्तीति भेदकः (भेदन करने वाला) । 
(११) वृध्‌ू--वधंत इति वधकः (बदने वाला) । 
(१२) रुधू-- रुणद्धीति रोधकः (रोकने वाला) | 
(१३) नृत्‌-नृत्यतीति नत॑कः (नाचने वाला) ] 
( १४) सिच्‌-- सिञ्चतीति सेचकः (सींचने वाला) । 
(१५) वह्‌.--वहृतीति वाहकः (दीने वाला) । 
णिजन्त धातुओं से ण्वुल्‌ प्रत्यय करन पर णेरनिटि (५२६) हइवाराणिका 
लोप हो जाता है । यथा-- 
(१६) चिन्त्‌-- चिन्तयतीति चिन्तकः (चिन्ता करने वाला) । 
(१७) गण्‌--गणयतीति गणकः (रगिनने वाला) । 
(१८) पाल्‌-पालयतीतिं पालकः (पालन करने वाला) । 
(१६) स्थापि--स्थापयतीति स्थापकः (स्थापित करने वाला) । 
(२०) मोदि-- मोदयतीति मेदकः (प्रसन्त्‌ करने वाला, लड्‌) । 
(२१) पाटि- पाल्यतीति पाठकः (पद्ाने वाला, अध्यापक) ) 
(२२) अध्यापि--अध्यापयतीति अध्यापकः (पढने वाला) ! 
अव तृच्‌ प्रत्यय का उदाहरण यथा-- 
करोतीति कर्ता ¦ यहां पर्‌ भी इक्रञ्‌ करणे घातु से कर्ता अथं मे ण्वुल्तृचौ 
(७८४) से तृच्‌ प्रत्य ही कर अनुबन्धोंका लौप करनेसे--कृ- तृ) तुच्‌ के 
वलादि आधधातुक होने के कारण आंघातुकस्येड्‌ बलादेः (४०१) से इट्‌ काआगम 
प्राप्त होता है! इस पर एकाच उपदेदरोऽनुदात्तात्‌ (४७५) से निषेध हौ जाताः 
अब सरार्वधातुकाधंवातुकणोः (३८्८) सेकृके ऋकारको गुण रपर हो कर "कतु 
शब्द निष्पन्नं हौतादहे। प्रथमा के एकवचन मेसं विभक्ति लाने पर कर्ता प्रयोग 
| सिद होता टै | सुबन्तप्रक्रिया पूर्वाधि मे देखे | । इसौ प्रकार - 
(१) इन्‌ -हत्‌--हता (हसने वाला) । 
(२) सम्‌--गन्तृू--गन्ता (जाने वाला) । 
(३) हन्‌ -हन्तृ--हन्ता (मारने वाला) । 
(४) पनच्‌--पक्त्‌-- पक्ता (पकाने वाला) । 
(५) भ्रुज्‌-भोक्तु- भोक्ता (खाने वाला) । 
(६) स्मृ-स्मतु- स्मर्ता (स्मरण करने वाला) । 
(७) स्तु- स्तोतृ- स्तोता (स्तुति करने वाला) ¦ 
(८) श्रू--श्रोतृ-- श्रोता (सूनने वाला) । 
(६) भिद्‌-भेच्त- भत्ता (तोडने वाला) ) 
(१०) छिद्‌ --येत्त्‌- -छेत्ता (छेदने वाला) । 
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) ज्ञा--ज्ञातृ-- ज्ञाता (जानने वाला) । 

) अधि 4८ इड्‌ -अध्येतृ --अध्येता (अध्ययन करने वाला) । 
) स्था--स्थातृ-- स्थाता (रहुरने वाला) । 

) दुह्‌ -- दोग्धृ - दोग्धा (दोहने वाला) । 

) वह.-- वोद वोढा (ढोने वाला) । 

) प्रच्छ--प्रष्ट्‌- प्रष्टा (पने वाला) । 

) दा--दातु--दाता (देने वाला) । 

) की--क्रतु- क्रेता (खरीदने वाला) । 

) मस्ज्‌-मडक्तु-- मङ्क्ता (गोता लगाने वाला) 1 

) .सृज्‌--सष्ट्‌- सरष्टा (पैदा करने वाला) । 

सेट्‌ धातुओं से परे तुको इट्‌ काआगमदहो जाताहै-- 
(२१) खन्‌-खनितु--सनिता (खोदने वाला) । 

(२२) पू-पवितृ-पविता (पवित्र करने वाल) । 
(२३) खाद्‌--खादितृ--खादिता (खाने वाला) । 
( 
( 
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२४) रच्‌--रचयितु--रनयिता (रचने वाला) । 
२५) पारि-पाटयितु-पार्यिता (पटने वाला) । 
व्यान रहे कि भूज्‌ तृच्‌ भोक्ता; वह्‌. + तच्‌ वोढा; दुह्‌. + तुच 
दोग्धा आदि मे अवान्तर सन्धिकायं ठीक उसी तरह हुआ करते हैँ जसा कि तन्यत्प्रत्य- 
यान्तो कौ तालिकामं दिखा चुके हैँ! उस की पुनरावृत्ति व्यथै 
अब अग्रिमसूव मे अन्य कृव्यपरव्ययोंका वणेन करते ह - 
[ लघ्‌ ० | विधिसूवम्‌-- {७८६) नन्दि-ग्रह्-पचादिभ्यो त्यु-णिन्यचः 
।३।१।१३४।। 
नन्यादेल्यु :, ग्रह्यार्देणर्निः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति नन्दनः । 
जनमदेयतीति जनादन; । लवणः ।-ग्राही । स्थाय । मन्नी । [वचः] । पचा- 
दिराकृतिगणः | 
अथ नन्यादियोसेल्यु, ग्रह्यादियों से णिनि तथा पचदियों से अच प्रत्यय 
ह । 
व्याख्या नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यः ।५।३। व्युणिन्यचः ।१।३। घातौः, प्रत्ययः, 
परङ्ख- ये तीनों अधिकृत हैँ । नन्दिश्च ग्रहिद्व पच्‌ च नन्दि-ग्रहि-पच्‌, ससाहार- 
दद्द: । नन्दि-ग्रहि-पच्‌ आदियंषान्ते नच्दि-ग्रहि-पचादयः, तेभ्यः नन्दि-एरहु-पचा. 
दिभ्यः । दन्रगभं बहूर्रीहिसमासः । आदिशब्दः प्रत्येकमभिसम्बद्धयते } स्युङ्च णिनिश्यं 
अच्‌ च्‌ ल्युणिन्यचः, इतरेतरद्रन्द्रः ! अथः- (नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यः) नन्यादि ब्रह्मादि 
तथा पचादि (घातुभ्यः) घातु्भो से (पराः) परे (व्यु-णिन्यचः) ल्यु, णिति ओर अच्‌ 
(प्रत्ययाः) त्यय होते हैँ । 
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यहां तीन गणो से तीन प्रत्यय विधान किये गये हैँ अतः यथासङःल्यमनुदेज्ञः 


समानाम्‌ (२२) परिभाषा से क्रमशः अर्थात्‌ नन्यादिसे त्यु, ग्रह्यादि से णिनिंँ तथा 
पचादि से अच्‌ प्रत्ययहौीगा। 


नन्द्यादि, ग्रह्यादि ओर पचादि-ये तीन गणै जौ पाणिनीय गणपारठमें 


दिये गये हैँ । नन्दि" शब्द आदि में रहने से नन्यादि, ग्रहि" शब्द आदिमे रहुनेसे 
ग्रह्यादि तथा पच्‌! शब्द आदिमे रहने से पचादि नाम पड़ाहै'। टनदिं मदधौः 
(भ्वा० परस्मण सेट्‌) धातु के इदित्‌ होनेसे इदितो तुम्‌ घातोः (४६३) सेनम्‌ 
का आगम हो कर अनृस्वार्‌ ओर परसवण करने पर नन्द्‌ बन जाता दै! अब इससे 
हेतुमति च (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ प्रत्यय जोड़ कर नन्दि' हो जाता है । यही 
'नन्दि' यहां नन््यादिगण के आदिमे गृहीत कियागयादहै। भ्रहि' मेशुद्ध ग्रह्‌ उपादाने, 
(क्रयः० उभ०)धातु का ग्रहण समना चाहिये, यहां इक्हितपौ धातुनिर्देशे (वा ०३.२३. 
१०८) से इक्‌ प्रत्यय धातुनिदंश् में किया गयाहै | 


त्यु, णिनिं ओौर अच्‌ ये तीनीं प्रत्यय कदतिड्‌ (३०२) के अधिकार के 


अन्तरगत पठित होने से कृत्सज्ञक दँ अतः कतरि कृत्‌ (७६६) के अनुसाद्‌ क्ता अथंमें 
हाते ह 4 


नन्यादियोंसे ल्यु प्रत्ययहोताहै।व्युका आदि लकार लक्शक्वतद्धिते (१३६) 


से इत्सञ्ज्क हौ कर लुप्त हौ जाता है "यु" मात्र अवद्चिष्ट रहता, जिसे ुबोरताकौ 
(७८५) से अनं आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा-- 


नन्दयतीति नन्दनः । यहां णिजन्त (टुनदि समृद्धौ धातु अर्थात्‌ नन्दि" से 


केप अथं में प्रकृतसूत्र से ल्यु प्रत्ययदहय कर अनुबल्पलोप करने से "नन्दि+यु'; अब 
णेरनिटि (५२६) सेणिकालोपदहो कर युवोरनाकौ (७५) सेयु को अम्‌ अदेश 
हो जाता दै--नन्द्‌ +-अन = नन्दन । प्रथमा के एकवचन मेस विभक्ति लनेसे 
'तन्दनः' (प्रसन्न करने वाला, पत्रे) प्रयोग सिद्धहोतादहै। इन्द्रके वन को भी "नन्दन 


कणा 


१. 


कहते हँ उस मे (तन्दनम्‌' ठेसा नपुंसक प्रयुक्ते होता है । 


वस्तुतः गणपाठ मे इन तीन गणो मे नन्दत' आदि प्रत्ययान्त सिद्ध शब्द दी गिनाये 
गये है । इन शब्दों मे प्रयुक्त धातुजं से वैयाकरण ल्यु, णिनि अच्‌ प्रत्ययो का 
विधान कस्ते है । जंसाकि काशिकाकारने कहा है-- 

'"नन्दग्रहिपिचादयश्च न धातुपाठतः संनिविष्टा गृह्यन्ते, कि तर्हि ? नन्दन्‌-रमणै- 
त्येवमादिषु प्रातिपदिकगणेषु अपोद्‌धृव्य (बुद्धया परथवकृत्य) ये पठ्चन्ते ते 
निदिस्यन्ते'” (काशिका ३.१.१२४) । 

दक्‌ के कित्‌ होने पर भौ श्रहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण का अभाव सौत्रत्वात्‌ 
या स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये समना चाहिये । 

ल्यु मे लकार ओर अच्‌ प्रत्य में चकार स्वरकार के लिये जोड़े ग्ये है । 


पू्वकृवन्तत्रकरणम्‌ ४१ 


जनमदंयतीति जनार्दनः (भगवान्‌ विष्णुः} । यदं 'जन' कर्म के उपपद रहुते 
"अदं हिसायाम्‌" (मारना) इस चौरादिक णिजन्त धातु से कर्ता अथं मे नन्यादित्वात्‌ 
त्यु प्रत्यय, यु को अन्‌ आदेश तथा णेरनिटि (५२६) सेणिका लोपकरने पर अर्दनः 
दरस कृदन्त के योग मे कतकमणौः कुति (२.३.६५) सूत्रे जन" कमं मे षष्ठीविभक्ति 
लग जाती है---जन उत्‌ + अदन अब उपपदमतिङ (६५४) सूत्र से उपपदसमास 
अर समासत्वात्‌ एतिपदिकसंज्ञा हौ कर समास के अवयव सुप्‌ (ङस्‌) का पपौ 
धातुप्रातिपदिकयोः (५७२१) से लुक्‌ हो सवणैदीर्धं करने से जनादन' बन जाता) 
पूनः समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन स्वादियों की उत्पत्तिहौ कर्‌ प्रथमा के एकवचन में 
'जनादनः' प्रयोग सिद्धहोतादहै' 

इस गण कै कुष अन्य उदाहूरण पथा-- 

(१) मघं तन्नामकं दैत्यं सुदयति क्षारयति == विनाकश्षयतीति मधुसूदनः 
(श्रीकृष्ण } । यह पर्‌ णिजन्त षूद क्षरणे' (म्बा० आप सेट्‌) धातुसे कतरि व्यु 
प्रत्यय होकर णिच्‌ कालोप करने से सूदन, पुनः पूववत्‌ मधुकेमे के साथ उपपद- 
समास हौ कर मधुसूदनः) मधुशब्द का तात्पर्याथं अशुभ कथं करते हुए मधुसूदन 
का एक. सुन्दर अथं ब्रह्यवैवत्तंयुराण (श्रीकृष्णजन्मखण्ड अ० ११०) मे दिया 
गया हे-- 

१. मोक्षप्रदान कर भक्तजनों के जन्पबन्धन को काटने के कारण हरि का नाम जना- 
दन है! तद्यथा--जननं जनः, भावे घञ्‌, जनिकध्योक््च (६४२) इति वृद्धि- 
निषधः, जनम्‌ (जन्म) अदयति = हिनस्ति नाक्षयति मोक्षप्रदानेन भक्त्येति 
जनार्दनो हरिः! 
पापी जन को दण्डद्राश पीडित फरनेके कारण हरि कौ जनादन कहते हँ । तद्यथा 
---जनम्‌ (पापिनम्‌) अदंयति = दण्डयतीति जनादेनो हरिः । 
जन नामक समूद्रवासिदैव्यवगं कौ नष्ट करनेके कारण हरि कौ जनादन कहत 
है । तद्यथा--जनम्‌ (तन्तामकं समूटस्थदत्यवगंम्‌) अदंयतिदहिनिस्ति~=नाश- 
यतीति जनादनो हरिः । 

[शाङ्करभाष्ये जनैरयंते = याच्यत इति जनादन इत्येवं कमणि ल्युटाप्युपपादित 
जनादंनशब्दः; ₹र्यतां विष्णृसहखरनामभाष्ये रलो० २० | 

२. गतिकारकोपपदानां कृ {धः सह समासवचनं प्राक्‌ सुच्ुत्पत्तेः इष परिभाषा के 
अनुसार यह्‌ समास "अदन" से परे बृत्ति होनेसे पूवंहीदहौी जाता) घ्यान 
रहे कि यद्यपि यहां सप्तमीनिदिष्ट न हीने से तत्रोपपदं सप्तमीच्यम्‌ (६५३) 
सूत्र से “जनः कौ उपपदसंज्ञा नही हौ सकती तथापि गण में प्रातिर्पदिकपाठ के 
सामर्थ्यं से उस की उपपदसज्ञा कर उपपदसमास सिद्धौ जातारहै\ इसीलिये 
तो आचायंने गणपाठे घातुओका निर्देशन कर प्रातिपदिकोंका ही पाठ 
किमाद्वैजिसमेर्वद्ध अन्य अनिदिष्ट ब्रते भीसिददह्ये जाये । 





४२ म मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


परिणामाशुभं कमं चान्तानां मधुरं मधु । 
करोति सृदनं यो हि स एक मधुसृदनः ॥ 

(२) शोभयतीति--शौभनः [सुम्‌ णिच्‌ त्यु; शोभा बढ़ने वाला, फलित 
ज्योतिष मे एक विरिष्ट योग | । 

(३) वर्धयतीति-- वर्धनः [वृध्‌ णिच्‌ ~-त्यु; बढ़ाने वाला] । 

(४) तपतीति तपनः [तप्‌ + त्यु; तपने वाला, सूयं | । 

(५) लुनातीति लवणः | लून्‌ ल्यु; सावधातुक्ाधं० (३८८) सेगुणहो कर 
अनादेश, काटने वाला--रसविशेष, राक्षसविशेष! । अत्र गणे निपातनाद्‌ 
णत्वम्‌ | । 

(६) म्रदयतीति--मदनः {मद्‌ णिच्‌ ~-ल्यु; मदमस्त करने कला, 
कामदेव | \ 

(७) रमत इति रमयतीति वा रमणः [रम्‌ ल्यु; रम्‌ णिच्‌ +त्यु; आनन्द 
करने बाला या आनन्दित केरने वाला] । 

दस गण के अन्य शब्द गणपाठसे समते चाहिये) 

ग्रह. आदि धातुओं से कत्ता मे णिनि प्रत्यय होताहै। णिनिंमे आद्य णकार 

ओर अन्त्य इकार इत्संज्ञक है--टन्‌' मात्र शेव रहता ह्‌! णकार अनुबन्ध वुद्धिकार्यं 
के लिये तथा आकारान्त धातु से यूक्‌ आगम के लिये जोड़ा गया) इकार अनु 
बन्धं नकार को हलन्त्यवर (१) हारा इत्सज्ञा से बचाने के लिये जोडा गया दहै । उदाहरण 
धथ 





गृह्भातीति भ्राही [ग्रहण करने वाला) । ग्रह्‌ उपादाने (क्रया० उभय० सेट्‌) 
यातु से कत्त अंथं मे ग्रह्यादित्वात्‌ प्रकृतसूत्र से णनि प्रत्यय करने पर अनुबन्धलोप 
तथः शिनिं के णित्त्व के कारण अत्तं उपधायाः (४५५) से उपधा के ्रत्‌ कौ वृद्धि 
करने से--ग्रा्हिन्‌ । प्रथमाके एकवचने सू, प्रत्ययथा करस्रौ च (२८५) से 
उपधादीर्घ, हल्डयादिलोप (१७६) तथा नलोपः० (१८०) से पदान्त नकारकामी 
लोप करने से "ग्राही" प्रयोग सिद्ध होता है, 

ततिऽ्ठतौति स्थायी (स्हरने वाल) ! “घा गतिनिवृत्तौ (भ्वा० परस्म० 
अनिट्‌) घातु से प्रकृतसूत्रह्मर णिनि, अनुबन्धलोप तथा आतो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) 
से यक्‌ का आगमहौ कर स्थायिन्‌ } प्रथमा के.एकवचनसूंमे पूव॑वद्‌ विभक्तिकार्यं 
करने से - स्थायी" प्रयोग सिद्ध टोता ह) 

मन्त्रयत इति मन्त्री (मन्त्रणा कलते वाला) । मतिं गुप्तभाषणे' इस चौरादिकः 
णिजन्ते धातु कौ इदित्त्वात्‌ नुम्‌ का आगसहौ कर "मन्तिः वन जाता) अव दस 
द कन्त अर्थ मे गनिं, अनुबन्धलोप तथा भेरनिहि (५२६) सेणि करा लौप हौकर--- 
मस्त्िन्‌ ! प्रथमा के एकवचन मं पूववत्‌ मन्त्री प्रयोग सिद्धहीता द) 


१. चवणन्रासितस्स्तोमस्त्रावारं त्वामुपस्थितः-- (उत्तरराम० १.५०) । 


पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ ४२ 


इस गण के कूर अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) निवसतीति निवासी (रहने वाला) । निपूवैक "वस निवासै' (भ्वा० 
परस्मं ° अनिट्‌) धातु से णिनिंँ हो कर उपधा को वृद्धि हौ जाती है--निवासिन्‌ | 
सू मे--निवासी 1 

(२) उत्सहत इत्युत्साही (उत्साह करने वाला) । उदूपूवेक षह मषेणे' 
(म्वा० आत्मने० अनिट्‌) धातु से णिनिंहौी कर उपघावृद्धि--उत्साहिन्‌ । सुंमे-- 
उत्साही ] 

(३) अपराध्यतीति अपराधी (अपराध करने वाला) । अपपूवेक्‌ "राध वृद्धौ 
(दिवा० परस्मंऽ) धातु से णिनिं हो कर-अपराधिन्‌ । सू मे--अपराधी । 

ट्स गण कैः अन्य उदाहुश्ण गणपाठ से समभन चाहियं । 

पच्‌ आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय ह्रौ जाता दहै । अच्‌ मे चकार इत्संकरदै, 
'अ' मत्र प्रत्यय शेष रहता है । उदाहरण यथा-- 

पचतीति पचः (जौ पकातः है वह्‌ अर्थात्‌ पकाने वाला) । यहां 'इपचंष्‌ पाके! 
(म्वा उभय० अनिट्‌) घातु से प्रकृतरूत्रद्रारा कत्त अथेमे अच्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्ध 
लोप करने से-- पच्‌ ~{-अल-पच ; प्रथमा के एकवचन मसु ला कर 'पचः' प्रयोग 
सिद्ध होता है। स्त्रीलिङद्धं मे अनाघ्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ हो कर--'पचा' 
(पकाने काली) । 

दस गण के कुछ अन्य उदाहरण-- 

(१) वक्तीति वचः } वन्‌ -अ == वचः (बोलने वाला) । 

(२) वदतीति वदः} वद्‌ अवदः (बोलने वाला) । 

(३) चलतीति चलः ¦ चल्‌ {अ ~= चलः (चलने वाला) ¦ 

(४) पततीति पतः । षत्‌ -}-अ = पततः (गिरने वाला) । 

(५) वसतीति वसः ¦ वस्‌ +-अ == वसः (रहने वाला) । 

इस गण्‌ परे कुछ शब्दं टकार अनुबन्ध के साथ पदु गये हँ । यथा--चरट्‌, दैवट्‌, 
नदट्‌, चोरट्‌ आदि । इन के टकार्‌ कौ हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संजा हौ जाती है, इस 
प्रकारये शब्द टित्‌ मानै जते) इनको टित्‌ कसते का प्रयोजन स्त्रीत्व की विवक्षा 
मे टिड्ढाणञ्‌ ० ( १२४७) दूतद्वारा इन से हित्‌-निवन्धन्‌ डीप्‌ प्रत्यय करता है | यथा-- 

(६) चरतीति चरः (घूमने वाला} । चर्‌-अच्‌ == चरः } अब स्त्रीलिङ्खमभें 

ङोप्‌ \ई) हो कर यस्येति च (२३९) से भसंज्ञक अकारकालोपकर 
विभक्तिकार्यं कसे से “चरी' 'धनुचरी" आदि सिढहोतादहै। इसी 
तरह्‌-- 
(७) दीव्यतीति देवः (चमकने वाला, देव्ता) । दिव्‌ अच्‌, लघूपधगुण--- 
देवः । स्त्रियाम्‌--देवी । 
(८) नदतीति नदः (शब्द कृरने वाला, नद) नद्‌ अच्‌ = नदः 
स्त्रियाम्‌--नदी। 


्। 


जा ा 


तु, 
४४ मै मौव्याख्ययौपेतायां लघुकौमुां 

(६) चौरयतीति चौरः (चूरारे वाला, चौर)! चूर्ण्‌ +अच्‌ = 

चोरः ¦ णिलोप (५२६) ` स्त्रियाम्‌- चौरी ब्राहमणी । 

ट्स गण के अन्य दन्द गणणपाठसे ही समभन चाहिये । 

पचादिगण का यद्यपि गणपाठ वै परिगणन किया गया है दधापि वस्तुतः बह 
आकृतिगण है) आकृत्या गण्यत इति आकृतिगणः । आकृत्िसे ही इसत मण की पहचान 
है । तात्पयं यह है कि जहुं-जहां कतरि अच्‌प्रत्यय देखा जाये ओर उसे विधान करने 
वाला कोई सूत्र वा व्च्ननदहौतौ उसे पचादियों मे समफ़तेना चाह्यि। इसके 
आकृतिगण होने में विम्नस्थ तीन प्रमाण प्रमूख माने जाते है-- 

(क) आचायं ने क्षिवक्मरिष्टस्य करे (४.४.१४३) तथा कमणि घटोऽढच्‌ 
(५.२.३५) सूत्रों मे (कर' ओौर वट' ये अचूप्रत्ययान्त शब्द प्रयुक्त किर ह परन्तु 
हनं का चाठ पचादिगण मे कहीं हीं पाया जाता 1 इससे यही सिद्धहौताहै कि इस 
गण का पाठ परिपूर्णं नहीं है, इन गणपसित शब्दों के अत्तिरिक्तं मी अन्य पचादि 
दाब्दं हं] 

(ख) आचायं ने थडोऽच्रं घं (७१८) सूव्रद्वारा अच्‌ प्रत्यय के परे रहते यड्‌ 
के लुक्‌ का "विधान क्रियादहै। परन्तु यड्‌ से परे अच्‌ प्रत्ययका विघायक कोई 
वचन नहीहै ओरनदही दस का गणपारमे उल्लेवदहै। इससे यही सिद्धहोता दहै 
कि पचादयो कागणमें पाठ अपुणैदहै। इन गणपटठित दाब्दो के अतिरिवत भी अन्य 
पचादि हशब्द है) 

(ग) कात्यायन आचाय ने जपि धदंघादुभ्यौ बक्तव्यः एसा एक बवात्तिकं 
लिखादहै। इससे मी गण की अपरपूणंता सिद्ध होती है, 

इन सबसे हम इसौ निष्कषं पर परहुचते ह कि अच्‌ प्रत्यय करते समयं केवल 
मण काही आश्रय नहीं करना चाहिये अपितु इसे आकृतिगण सम कर निर्वह करना 
उचित दहै} इस से युध्यत इति योधः, स्वयं वृणुते पतिम्‌ दूति स्वयंवरा, करोतीति करः, 
रतीति धरः, हलघ्य धरः- हलधरः, गङ्धाधरः, पयोधरः, भ्रूधरः, जलधरः, वारिधरः, 
स्मरतीति स्मरः, जातेः स्मरः--जातिस्मरः (पूवेजन्मश्नो स्मरण करने वाला;, 
आश्लुणोतीति-- आश्रवः {आज्ञाकारी ) इत्यादि लोक में प्रचलित अनेकं शब्द सिद्धी 
जाते है ¦ 

अवं अग्रिमसूत्रद्वारा क) प्रत्ययं का विधान करते है-- 
| लघु° | विधि-सूत्म्‌ -- (७८७) इगुषध-ज्ञा-प्री-किरः कः 

।२।१।१२३५।। 
एभ्यः कः स्यात्‌ । बुधः । कडा: । ज्ञः । प्रियः । किरः ॥ 
अथंः-उपधामें दृक्‌ प्रत्याहार वाली घातुसेतथाज्ञा, प्री मीर कू धातुं 

से "क" प्रत्यय हो । 

व्याख्या--इगुपध-ज्ञा-प्री-किरः 1५।१। कः ¦ ११¦ धातोः, प्रत्ययः परश्च - ये 
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तीनो अधिकृत रैं) इक्‌ उपधा यस्य स इगुपधः, बहुक्रीहिसमासः । इगुपधश्च ज्ञा च प्रीं 
च क्‌ च--दगुपध-ज्ञा-प्री-किर्‌, तस्माद्‌ इगूपध-ज्ञा-प्री-किरः । समाहारदढन््ः । समाहारे 
नपृसकत्वेऽपि स्वाभावः सौत्रः, ततः श्रकृतिवदनुकरणम्भवति' इति प्रकृतिवन्ावाद्‌ 
ऋत इद्‌ धातोः (६६०) इतीरादेशः । अथं: - { द्गुएध-ज्ञा-प्री-किरः) उपधा में दक्‌ 
प्रत्याहार वाली तथाज्ञा, प्रीओर क्‌ (धातोः) धातु से (परः) परे (कः प्रत्ययः) 
कृ प्रत्ययहौजातादहै। 

कुदतिङः (३०२) से कृत्संज्ञक होने के कारण क प्रत्यय क्तरि कृत्‌ (७६६) 
दवारा कर्ता अथंमेहीहोतादहै। कमे आदि ककार लङ्ाक्वतद्धितै (१३६) से इत्संज्ञक 
हो कर लुप्त हौ जातादौ । 'अ' मात्र शेष रहता है । प्रत्यय के कित्त्व के कारण गुण- 
निषेध तथा आतो लोप इटि च (४८६) सेज्ञाके आकारकालौपसिद्धहौ जातादहै। 

जिस की उपधा अर्थात्‌ अन्त्य अल्‌ से पूवं वणं दक्‌ (इ, उ,ऋ, लू) हौ उसे 
द्गपध कहते हँ । यथा--बुघ्‌, क्षिप्‌, लिख्‌, कृश्‌ आदि धातु इगुपध हँ) इनसे 
कप्रत्यय के उदाहरण यथा-- 

बोधति बुध्यत इति वा बुधैः (जानने वाला, विद्वान्‌) । भौवादिक या दंवादिक 
'ुध अवगमने" धातु से कर्ता मेप्रकृतसूत्र से इगुपधत्वात्‌ क प्रत्ययहौ कर ककरार 
अनूबन्ध के चले जाने पर कित्वके कारण लघूपधगण का निषेध हौ जाता है- 
बुध्‌ +-अ = बुध । अब कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती 
है-- बुधः । 

इसी तरह --कृद्यतीति कृञः । कृ तनूकरणे (कमजोर होना, कृश होना, 
पतला होना; दिवा० परस्म॑० सेट्‌) धातु से कर्तृमें कं प्रत्यय तथा लघुपधगण का 
निषेध हौ कर--कृशः (दुबला-पतला ) प्रयोग सिद्ध होता है । 

'लिख्‌' धातु से "लिखः' (लिखने वाला); श्षिप्‌' घातु से क्षिपः (फकने 
वाला) आदि । 

जानातीति -ज्ञः (जानने वाला) । ज्ञा अवबोधने" (क्रय)° परस्मं° अनिट्‌) 
धातु से प्रकृतसूतव्रद्ारा कं प्रत्यय, अनृबन्धलोप तथा आतो लोप इटि च (४८९) से 
धातुके आकारकालोप हौ कर विभक्तिकायं करने से--्ञः' (पण्डित, जानकार) 
प्रयोग सिद्ध होता दहै! न ज्ञः---अज्ञः (मूखं) । नज्तत्पुरुषसमासः । 

प्रीणातीति प्रियः (प्रसन्न करने वाला अर्थात्‌ प्यारा) । यहां श्री तपेणे 
कान्तौ च' (क्रया० उभय ० अनिट्‌) धातु से कप्रत्यय हो कर कित्वाद्‌ गुणनिषेध ओर 
अचि इनुधातु° (१६६) से ईकार को इंड अदेश करने से--"पियः' प्रयोग सिद्ध 
होता हे । 

किरति-- विक्षिपतीति किरः (बिखेरने वाला, सूअर) । यहां कृ विक्षेपे' 
(तुदा० परस्मं० सेट्‌) धातुसे (क' प्रत्यय हौ कर-- कअ ! अब कित्त्वके कारण 
आधंधातुकनिबन्धन गुण (देत) का निषेधहौ कर ऋत इद्‌ धातोः (६६०) से 
ऋकार को इर्‌ आदेश हो जाता है--किरः। 


कुण्कणन्कण्कतककत तु 


४६ ममीव्याल्ययोपेतायां लघुकौमुचां 


ध्यान रहै कि दिव्‌, चुर्‌ आदि कुछ इगुपध धातुओं का उत्लेख पचादिगण में 
भीञआयादहे अतः वहा क'नहोौ कर इस का अपवाद ^अच्‌' ही हौगा--देवः, चोरः 
आदि ) 


| लघु ° | विषि-सूत्रम्‌-- (७८८ ) आतश्चोपसमं ।२।१।१२६॥। 

भर्ञः । सुग्लः | 

अथं :--उपसगं के उपपद रहते आकारान्त धातु से "कः प्रत्यय हो जाता है । 

व्याख्या --ञातः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । उपसग ।७।१। कः ! १।१। (इग 
पध-जला-प्री-किरः कः से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। (तीनों अधिकृत हैँ) । 
आतः यहु चातोः' का विशेषण ह अतः इस से तदन्तविधि हो कर 'आदन्ताद्‌ धातौः' 
बन जाता है । 'उपस्षगे' यह्‌ सप्तम्यन्त पद है । धातोः (७६६) के अधिकारमे इस 
प्रकार के सप्तम्यन्त पद तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) से उपपदसंज्ञक होते है ओर दन 
उपपदं का सदा पूर्वमे प्रयोग होता है--यह सन अगे समासप्रकरण में स्पष्ट या 
जायेगा । अथेः-- (उपसगे ) उपसग के उपपद रहते (आतः --आदन्तात्‌) आदन्त 
(धातोः) धातु से (परः) परे (कः) ^क' (प्रत्ययः) प्रत्ययहौ जाता । तास्पयं यहु 
है कि उपसगंपूवेक आकारान्त धातुसे कर्ता अर्थंमें कत्संलक "क' प्रत्यय हुआ करता 
है 1 उदाहरणं यथा-- 

प्रजानातीति प्रज्ञः (अधिक जानने वाला, सियाना, पण्डित) । यहां पर श्र 
उपसरगपूव॑क श्ञा अवबोधने" इस आकारान्त धतु से प्रकृतसूत्रदारा "कः प्रत्यय हो 
कर धनुबन्ध ककार के लुप्त हो जाने पर आतौ लोप इटि च (४८६) सेधातु के 
आकार्‌क्राभीलौप हौ जाता है--प्रज्न्‌ -[अ--प्रज्न | सं मे- प्रज्ञः । 

टस प्रकार- सुग्लायतीति सुण्लः (त्यन्त थका हुआ, खिन्न) यहा पर 
सपर्वक ग्लै हर्षक्षये" (भ्वा० प० अनिट्‌) धातु से कप्रत्यय की विवक्षा पे आदेच 
उपदेञोऽशिति (४९३) द्वारा धात्‌ के एेकार को आकार आदेश होकर क प्रत्यय करने 
सं-सुग्ला+अ । अब पूर्ववत्‌ आकार्‌ का लोप करन से सुग्ल्‌+अनसुग्ल=' सुग्लः प्रयोग 
सिद्ध हो जाता दहे । इस सूत्र कै कुक अन्य उदाहरण ग्रधा- 

(१) प्रतिष्ठत इति प्रस्थः (प्र ^८^स्था-[-कः; प्रस्थान करने वाला) | वने प्रस्थः 
वन्‌प्रस्थः । वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः | 

(२) उत्तिष्ठतीति उत्थः (उद्‌ \८स्था~-क, उटने वाला) । प्रायः समासके 
अन्त मे देखा जाता है! आनन्दोत्यं नयनसलिलम्‌ (मेघदूते); रजांसि समरोत्थानि 
(रघु० १२.८२) ; दरीमुलोत्थेन समीरणेन (कुमार० १.८) । 

(२) सुम्लायतीति सुम्लः (सु\८प्लं+क; बहते म्लान होने वाला) । 

(४) लितं इयति नाशयति व्यापारान्‌ इति निशा (निशी {-के; 
राति) : 


॥ 


[प 
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[ लघु ० | विधि-सूतम्‌-- (७८९) गेह कः ।३।१।१४४।। 

गेहे कर्तरि ग्रहः कः स्यात्‌ । गृहम्‌ |, 

अर्थः ग्रह घातु से "क प्रत्मयदहो यदिद्सका कर्ता गेह अर्थात्‌ घरहौ' 

व्याख्या--गेहे ।७।१। कः ।१।१। ग्रहः ।५।१। {विभाषा ग्रहः से) घातोः, 
प्रत्ययः, परश्च -ये तीनो अधिकृत हैँ । अर्थः-- (ग्रहः, धातोः) श्रहू घातुसे (परः) 
परे (कः) (क' (प्रत्ययः) प्रत्ययहोता है (गेह) घर अथं वाच्यहौतौ। "क प्रत्यय 
कृत्‌ होने से कर्ता जथेमेंहौता दहै उसी कर्ता को भेह यह्‌ निर्दिष्ट करता दह । उदा- 
हरण यथा-- 

ग्रह घातुसे प्रकृतसूत्र द्वारा कप्रत्ययो कर ककार अनुबन्धका लोपहौो 
जाता है--ग्रह. अ । अव प्रत्यय के कित्व के कारण ग्रहिज्दा० (६३४) सूत्रसे धातु 
के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार तथा सम्प्रसारणास्च (२५८) से पूवंल्प एकादेश हौ 
कर--गुह. अ -=गृह्‌ । नपुंसक के एकवचन मे- गृहम्‌ । इस का अथं है--गृह्लाति 
धास्यादिकमिति गृहम्‌ । जो घान्य जादि को ग्रहण करता है अर्थात्‌ घर । तात्स्थ्यो- 
पाधि से मञ्चाः क्रीडन्ति की तरह गृहमे स्थित गृहिणीको भी गृहाः कहते दहै । 
परन्तु टस अर्थं में गृह-शब्द सदा पुंभूम्नि अर्थात्‌ पृलिद्ध के बहुवचन मेही प्रयुक्त 
हता हे । 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (७६०) क्मेण्यण्‌ ।३।२।१।। 

कर्मण्युपपदे घातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः ॥ 

अथः--कमं के उपपद होने पर धातुसे परे अण्‌ प्रत्ययहौ। 

व्याख्या--कमंणि ।७।१। अण्‌ ।१।१। धातोः 1५।१। प्रत्यय; ।१।१। परः ।१।१। 
(ये तीनो अधिकृत है) । तत्रौपपदं सप्तमास्थम्‌ (९६५३) के अनुसार कमणि' यह्‌ 
सप्तम्यन्त उपपदसंज्ञक है} अथं: - (कर्मणि) कसं के उपपद हीने पर (धातोः) धातुसे 
(परः) परे (अण्‌ प्रत्ययः) अण्‌ प्रत्ययो जाताहै। 

यह्‌ प्रत्यय कृदतिङ्‌ (३०२) से कत्संज्ञक हीने के कारण क्तरि कृत्‌ (७६६) 
दारा कर्ता अर्थमेदहीदहोताहै। अण्‌ मे णकार इत्सञ्ज्ञकद, 'अ' मात्र शेष रहता 
है । अण्‌ के णित्त्व के कारण अचो ज्णिति (१८२) से अजन्त अद्ध को तथा अत उप्‌- 
धाः (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धिहौी जाती है । किञ्च आतो युकं चिण्कृतोः 
(७५७) से युक्‌ काञआगममीदहो जाता हे । उदाहरण यथा-- 

कुम्भं करोतीति कुम्भकारः (घडा बनाने वाला अर्थात्‌ कुम्हार) } यहां पर 
कुम्भ' कमं के उपपद रहते छर [इक्रन्‌ करणे, तना० उ०)} धातु से अण्‌ प्रत्ययहौकर 
अनुबन्धलोप तथा अयो स्णिति (१८२) से आर्‌ वृद्धि करनेपर--कार' इस कृदन्त के 
योगमे कुम्भ कमे मे कतंकमंणोः कति (२.३.६५) से षष्ठी विभक्ति आ कर--ककूम्म 
डस्‌ -{-कार' बना । अव गत्तिकारकोपयपदानां कद्‌ भिः सहं समासवचनं प्राक्‌ पदुलःत्तः 
इम परिभाषाके परिप्रक्य मे उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदममप्स हौ कर ममाम 
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के अवयव सुप्‌ (ङस्‌) का सपो धातुप्रातिपदिक्ष्थोः (७२१) से लुक्‌ हो जात्ता है-- 
कुम्भकार । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा होने के कारण स्वादियों की उत्पत्ति होतीदह। 
प्रथमंकवचन मे--कुम्भकारः । इसी प्रकार-- 
(१) शरं लुनातीति क्ञरलावः | शर काटने वाला; शर~लू-+अण्‌ |) 
(२) काण्डं लुनातीति काण्डलावः [डाली को काटने वाला | । 
(३) भाष्यं करोतीति भाष्यकारः [भाष्य करते वाला|। 
(४) सूररं करोतीति सूत्रकारः | सूत्र बनाने वाला|। 
(५) सुवर्णं सुवणमयं भूषणादिकं करोतीति सुवर्णकारः [सोने के भूषण 
बनाने वाला, सुनार | । 
(६) ओदनं पचतीति ओदनपाचः [अत उपधाया इत्युपघावृद्धिः | । 
) पाणिं गृह्भतीति पाणिग्रहः [वध्‌ केहाथकौ ग्रहण करने वाला 
वर्‌ | । 
८) नुन्‌ शंसतीति" नृशंसः [मनुष्यों की हिसा करने वाला, निर्दयी |। 
६) सां वहतीति सार्थवाहः [रोते का अगवा; साथ \८वह्‌ अण्‌] । 
०) वेदम्‌ अधीत इति वेदाध्यायः [वेद पुने वाला; वेद [अधि ^^ इट्‌ 
अण्‌| । 
(११) अश्वान्‌ नयतीति अश्वनायः [घोड़ों को चराने वाला; अइव 4८ नी ~ 
अण्‌; वुद्धि--आयादेर| | 
(१२) क्त्रम्‌ अभिप्रेतीति कत्रंभिप्रायम्‌ [कर्ता को प्राप्तं होने वाला 
फल आदि ; कत्तं +-अभनि प्र \८इण्‌ ¬ अण्‌ | 
(१३) `च्चरभम्‌ पठतीति चचपाठः [वैदिक पाठ विशेष को पठने वाला; चचां 
^^ पट्‌ -+-अण्‌, श्रत उपधायाः (४५५) | । 
(१४) गा नयतीति गोनायः [गौं को चरने वाला, ग्वाला | । 
(१५) सूत्रं (प्रयोगानुष्ठानं) धारयतीति सूत्रधारः [नाटक का महा- 
प्रबन्धक | । 
(१६) वारि वहतीति वारिवाहः [मेघ ]|* । 
(१७) हव्यं वहतीति हव्यवाहः [अग्नि] । 
१. शंसतिरत्र हिस्ाथः 1 
स्वरितजितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले (३७६) इत्यत्र यथा । 
२. नाटद्योपकरणादोनि सर्रमित्यभिधीयते । 
सत्रं धारयतोत्यथे सूत्रधारो निगद्यते ॥ 
४. (अश्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबं लाहकः' इत्यमरः । 
तथा हि तोयौघविभिस्नकंहत्िः 
स॒हव्यवाहः प्रययौ पराभवम्‌ । (किरात० १६.६१) 
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(१८) आश्रयम्‌ (अधिकरणम्‌) अश्नातीति अशश्रयाराः [जिस स्थान पर 
रहै उस आश्रय को खाने वाला, अग्नि] । 
( १९) अश्वम्‌ आरोहतीति अरवा रोहः [ घुडसवरर | । 
(२०) कर्णम्‌ (अरित्रम्‌) धारयतीति कर्णधारः [चप्पूको धारण करने 
वाला, नाविक || 

यहां यह बात ध्यान देने योग्यदहे कि हम स्वयं यदृच्छासे प्रत्येकं स्थान पर 
अण्‌ का प्रयोग नहीं कर सक्ते क्लिष्टो द्वारा प्रयुक्त प्रयोगे तक ही हमारी सीमा 
है! अत एव ग्रामं गच्छति, आदित्यं परदयति' इत्यादियो मे अनभिधान (लोकमे 
शिष्टो का प्रयौगनहोनै) के कारण अण्‌ का प्रयोग नहीं होता । 

अज अग्रिमसूत्रमे अण्‌ के अपवाद 'क' प्रत्यय का विधान करते है-- 
[ सच ° | विधि-सूत्रम्‌ - (७९६१) श्रातोऽन्‌पसगं कः ।३।२।३॥। 

अदन्ताद्‌ धातो रनुपसर्गात्‌ कमंण्युपपदे क: स्यात्‌ । अणोऽपवादः | 
आतो लोपः० (४८६) 1 गोदः ) धनदः। कम्बलदः । अनुपसग किम्‌ ? 
गोसंदायः || 

अथः--कमं के उपपद रहते उपसगं रहित आकारान्त धातु से क प्रत्ययहु। 
यह्‌ अण्‌ (७६०) का अपवाद है) 

व्याह्या--आतः ।५।१। अनुपसग ।५७।१। कः । १।१। कमणि 1७।१। (कमण्यम्‌ 
से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। (ये तीनों अधिकृत ह) \ अविद्यमान 
उपसर्ग यस्यासौ - अनुपसमेस्तस्मिन्‌ अनुपसगं । वहूत्रीहिसमासः। यह पञ््वमी के स्थान 
पर सप्तमी का प्रयोग सौत्र है । 'आतः' यह "धातोः' का विशेषणदहै अतः विक्ञेषणसे 
तदन्तविधि हौ कर 'आदन्ताद्‌ घातौः' उपपन्न हो जाता दहै । अर्थः-- (कमणि) कर्मं 
के उपपद रहते (अनुपसग = अनुपसर्गात्‌) उपसग से रहित (आतः = जदन्तात्‌) 
आकारान्त (धातोः) घातुसे (परः) परे (कः प्रत्यय.) क' प्रत्ययदहौ जाता है ! पूवं“ 
सत्र केम॑ण्यण्‌ (७६०) का यह्‌ अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

गां ददातीति गोद. [गाय देने वाला || यहं पर शगो' कर्मं के उपपद्‌ रहते दाः 
(डदाञ्‌ दाने) इस उपसगे रहित आकारान्त धातु से कर्तामे ककः प्रत्यय, अनूबन्धलोप 
तथा आतो लोप इरि चं (४८६) सेधातुके आकारकाभी लोपदहौी कर "द' दूस 
कृदन्त के योग मे गो" कमं मे कतेकमणोः इति (२.३.६५) द्वारा षष्ठीविभक्तिला 
कर--गो इस्‌ ¡द । अब गतिकारकोपपदानां किः ह समासवदनं प्रक्‌ सुबुत्पत्त 
परिभाषा के कारण सुबुत्पत्त से पूवं ही उपदधदमतिदः (६५४) से उपपदसमास तथा 
सुपो धातुप्रातिपदिकयोः (७२१) से समास कै अवथवसुप्‌ (इस्‌) का लुक्‌ हकर 
--गोद । एकदेश्चविकृतमनग्यवत्‌ के अनुसार प्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षुण्ण रहने सै सुं 
को उत्पत्ति हौकर गोदः" प्रपौग सिद्धहोताहै। दमी प्रकार--घनं ददातीति धनदः 
(धन देने वाला, कुबेर) ; कम्बलं ददातीति कम्बलदः (कम्बल देनेवाला) सूपोंकी 
सिद्धि होतीदटै। 
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इस संतर के कु अन्यु उदाहरण यथा--- 

(१) नुन्‌ पातीति नुषः [मनुष्यो को रक्षा करने वाला, अथात्‌ राजा; यहां 
"पा रक्षणे' घातुसे कः प्रत्यय हूजा दह|| 

) भूवं पातीति भूपः [ृथ्वी की रक्षा करने वाला, राजा] । 

) जलं ददातीति जलदः [जल देवे वाला अथात्‌ मेष | | 

) तोयं ददातीति तोयदः [जल देने वाला अर्थात्‌ मेघ | 

) पयो ददातीति पयोदः [जल देन वाला अर्थात्‌ मेघ | । 

) कृतं जानातीति कृतज्ञः [किये क्ये जानने वाला | । ज्ञा अवबोधने ¦ 

) मधु पिबतीति मधुपः [मधु अर्थात्‌ पृष्परस को पीने वाला; यहा पा 
पाने' घातु काप्रयःगहे|) 
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(८) बहून्‌ अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌ [बहुत अर्थो को लाने वाला | । 
(६) नारं ददातीति नारदः (मेव), 
{१०} नारं (नरसभूहम्‌) यति (कलहेन अवखण्डयति) इति नारदः [पौराणिक 


सुप्रसिद्ध देवि नारद] | द्यो अवखण्डने धातु के ओकार को आदेच 

उषदेश्षे० (४६३) सेआत्व हो जातादै। 
(११) पाष्णि त्रायत इति पार्ष्णित्रम्‌ [पीठे रहने वाली सेना] | श्वरः 
पालने! । 
अङ्गुलि त्रायत इति अङ्गुलित्रम्‌ [अङ्गुलि की रक्षा करने वाला, 
दस्ताना || 

तन्तुन्‌ वयतीति तन्तुवायः [तन्तुओं को बनने वाला अर्थात्‌ जृलाहा | । यहां 
"वेञ्‌ तन्तुसन्ताने" (बुना) धातुम इस सत्र की प्रवृत्ति नहीं होती ह्वी-वा-महच 
(३.२.२) सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय हीहोतादहै। धातुके एकार को आत्व (४६३) हौ 
कर युक्‌ का आगम (७५७) हौ जाता है) 

अनुपसगं इति {कम्‌ ? गोंदायः। 

प्रकृतसूत्र मेँ उपसगंरहित इसलिये कहा है किं उपसगयुक्त अवस्था मे आका- 
रान्त धातुसे क प्रत्ययनं दहो } यथा-गां संददातीति गोसदायः। यहां गौकर्मोपपद 
'सम्‌' पूवेक दाघातुसेषक'न हौ कर करमण्यण्‌ (७६०) से अण्‌ प्रत्ययहोजातादहै) 
अण्‌ के णित्त्वके कारण आतो यंक्‌° (७५७) से युक का आगम दहो कर पूववत्‌ कमं 
भे षष्टो तथा उपपदमतिहः (६५४) से उपपदसंमासकरनेसे गोसंदायः' (गौओंका 
भली भाँति दान करने वाला) प्रयोग सिद्ध होता है| 


[लघु० | वा०-- (४७) मूलविभुजादिभ्यः कः । 
मूलानि विभुजतीति मूलविभुजो रथः । अकृतिगणोऽयम्‌ 1 महीध | 
क्न || 


अर्धः- मूलविभुज आदि शब्दों की सिद्धि के सिये "कः प्रत्यय कहना चाहिये । 
व्याख्या-- मूलविभुजादिभ्यः 1 ४।३। (तादथ्यं चतुर्थी) । कः !१।१। अथेः-- 


(१२ 
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(मूलविभुजादिभ्यः) मूलविभृज आदि शब्दौ कौ सिद्धि के लिये (कः) क प्रत्ययं 

कहना चाहिये । उदाहरण यथा-- 

मूलानि विभूजतीतति मूलविमृजौ रथः [वृक्षो की जडोंकोटेढ कर देने वालं! 

वा तोडने वाला रथ] । यहां "मूल' केमपिपद विपूवंक “भजौ कौरिल्ये' (तुदा० ५०) 

धातु से कर्ता कारक में क' प्रत्यय, अनुबन्धलप्‌, [कित्वात्‌ लघु पघगुण का निषेध तथा 
कृखोग- मे षष्ठीविभक्ति ला कर यूल अम्‌ विमूज' इस स्थिति मे उपपदसमःस ह्‌ 
करं “मूलविमूजः' प्रयोग सिद्धहीताहे) 

आक्रृत्तिगणोऽयम्‌ । यह्‌ मूलविभुजादि आकृतिगण समना चाहिये) इस कां 

कहीं परिगणन नहीं किया गया ।आकृतिसेर्ह इस गणकी पहचान होती दहै) जहां 
कटी के प्रत्यय किया गया हो पर वहु किसी सूत्र या वचनसे विधान नं किया गया 
हो तो उपे मूलविमृजादियों के अन्तगतं समभ लेना चाहिये । क प्रत्यय स्यि गये 
की मुख्य पहचान यह होती है कि वह्‌ घातु के आकार कालौपया धातु में गुण-वृद्धि 
का अमाव हअाकरतादह। जसे भूलविभृज' मे लघूपधगुण का अभाव दहै तथा दायाद 
कलाद' आदि शब्दो मे (दा! धातुके आकारकालोप हुआ है । कहीं-कहीं उपधालोप 
भी प्राप्त होता है जसे (कृतघ्न' आदि मे। 

मूलविभ॒जादिके कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) महीं धरतीति महीध्रः [मही अर्थात्‌ पृथ्वी को धारण करने वाला, 
पर्वत]! यहां पर "मही! कमं के उपपद रहते "धुञ्‌ धारणे' (म्वा० प°) 
धातु से "क प्रत्यय, गणनिषेध के कारण यणादेश (१५) कृयोग में 
षष्ठी तथा उपपदसमास हो कर-महीध्रः। 

) कु (पृथ्वीम्‌) धरतीति कुध्रः [पवत] । 

) कृतं हन्तीति कृतघ्नः [ किये को न जानने वाला । कृत -[-हन्‌ अ (क); 
यहां गमहनजनखनघसां लोषः० (५०५) से उपधालोप हो करदह 
हर््तेल्णन्नेषु (२८७) से हकार को घकार आदेश हो जाताहै|| 

(४) रात्रं हन्तीति शत्रुघ्नः [शत्रू की मारने वाला|। 

(५) दायम्‌ (रिक्थम्‌ -=पित्रादिधनम्‌) आदत्त इति दायादः [पैतृक घन 

क्ा भागी) 

) अपो बिभर्तीति अन्ध्रम्‌ [पानीको धारण करने वाला, मेघ|। 

(७) प्रियम्‌ आचष्ट इति प्रियाख्यः* [त्रिय बात कहने वाला; प्रिय आ 

९८ चकषिट्‌ ~क । चक्षिङः श्याम्‌ (२.४.५४) से चक्षिड्‌ को स्याच्‌ हो 
जाताहे]। 





१. कृतघ्ने नस्ति निष्कृतिः (पञ्चतः ४.११) । 
२. यस्मिन्‌ शतसहुलंए्म पुत्रे जाते गवां ददौ) 
ब्राह्म गेभ्यः प्रियाग्येम्यः सोऽयमुञ्छेन जीवति 1 (मट्रामाप्यरे १,४.३) 
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(८) स्त्रियम्‌ आचक्षात इति स्त्यास्यौ [स्त्री कोकहने वाले दो; यू स््याख्यौ 
नदी (१९४) ]। 
(&) कलाम्‌ (भागम्‌) आदत्त इति कलादः [सुवर्णादि का एकं भाग हूर 
लेने वाला, सुनार | , 
(१०) शिरसि रोहन्तीति हिरोरुहाः [सिर पर उगने वाले, सिर के बाल] 
(११) कौ (पृथिव्यां ) मोदत इति कुमुदम्‌ [दवेतकमलं { । मदे हषं । 
(१२) सरसि रोहतीति सरोरुहम्‌ [ तालाब में उगने वाला, कमल ] । 


। लघु ० ] विधि-सृत्रम्‌-- (७९२) चरेष्टः ।३।२।१६॥ 

अधिकरण उपपदे । कुरुचरः । 

अथः--अधिकरण के उपपद रहते चर्‌ धातुसे ट प्रत्ययो) 

व्याख्या--- चरेः ।५।१। ट: ।१।१। धातोः ।५।१। प्रत्ययः । ११) परः ।१।१। (ये 
तीनों अधिकृत है) अधिकरणे ।७।१। (अधिकरणे शेतेः से; तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ के 
अनुसार यह उपपद है) । "चरेः यह "चरि" का पञ्चम्यन्त रूप दहै, यहां चर्‌ धातुसे 
धा्तरनिदंश मे इक्‌ प्रत्यय जोड़ा गया है- इकू्षितिपौ धातुनिदेकषे । अथः - (अधिकरणे) 
अधिकरण के उपपद रहते (चरेः) चर्‌ (घातोः परः} धातु से परे (टः) ट ` (प्रत्ययः) 
प्रत्ययं हौ जाता है । 

"ट" प्रत्यय कृत्संज्ञक होने से कर्ताअथंमेहोताहै।^ट'मेंटकार चट्‌ (१२६) 
से इत्संज्ञक हो केर लुप्तं हौ जाता है--“अ' मात्र हेष रहता है । प्रत्यय को टित्‌ करने 
का श्रयौजन स्त्रीलिङ्क में हिडडाणन्‌° (१२४७) से डीप्‌ प्रत्यय करना है- (कुस्वरी), 
यहं सव आगे स्पष्ट किया गयाहै । इस सूत्र के उदाहरण यथा-- 

कुरुषु चरतीति कुरुचरः (कुरुदेश मे घूमने वालाः) । कुरु अधिकरण के 
उपपद रहते "चर गतिभक्षणयोः (भ्वा० परस्म°्सेट्‌) धातुसे कर्ता कारकमें 
टप्रत्यथ हो कर, टकार अनुबन्ध का लोप हौ जातादहै-- कूर सुप्‌ ~-चर्‌ अ । अब 
कृदन्त चर्‌ -{-अ == "चर' से विभक्ति लाने से पूवं ही उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपद 
समासो कर अवान्तर सुप्‌ का लुक्‌ (७२१) हौ कर--कुरूचर । प्रातिपदिकत्वेन 
सूं आदियों की उत्पत्ति होतीदहै। संँमे-- कुरुचरः प्रयोभ सिद्ध होतादहै। इसी 
प्रकार- 

(१) मद्रेषु चरतीति मद्रचरः (मद्र प्रदेशमे घूमने वाला) | 

(२) नक्तं चर्तीति नक्तञ्चरः (रात्रि मे घूमने वाला) । 

(३) निजायां चरतीति निशाचरः (रात्रिमें घूमने बाला, राक्षस) । 





नाडिन्धमः स्वणं कारः कलाक्षे रक्नकारकः' द्रत्यमरः 
९ कुरू, मद्र, पाञ्चाल, करमीर आदि जनपदवाची सब्द प्रायः बहुवचनं मे प्रयुक्त 
हीते दे । | 


पूवकृदन्तप्रकरर्णंम्‌ 


(४) रात्रौ चरतीति रात्रिचरः (रात्रिमे घूमने वाला, राक्षस) । 

(५) वने चरतीति वनेचरः (वनम घूमने वाला) । 

(६) व्योम्नि चरतीति व्योमचरः (आकाज्ञ मे घूमने वाला) । 

(७) से (आकाशे) चरतीति बेचरः (आकाश मे घूमने वाला, म्रहू-पक्षी 

आदि) । 

(८) वारिणि चरतीति वारिचरः (जल मे विचरने वाला, पक्षौ आदि) २ । 

प्रत्यय को टित्‌ कर्ने के कारणस्त्रीत्व की विवक्षामे कुरुचर आदि शब्दोँसे 
टिड्ढाणन्‌° (१२४७) द्वारा डीप्‌ (ई) प्रत्यय होकर सस्येति च (२३६) से भसं्ञक 
अकार कालोप कर विभक्तिकार्यं करने से कुरुचरी" आदि प्रयोगं सिद्ध होते है। यदि 
प्रत्यय रित्‌ न होता तो अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) सेटाप हो कर ककुर्चरा' इसप्रकार 
अनिष्ट रूप्‌ बनं जाता । 
[लघु ° | विधि-सूत्म्‌-- (७६३) भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु च ।३।२।१७॥ 

भिक्षाचरः । सेनाचरः । आदायेति ल्यबन्तम्‌-आदायचरः॥। 

अथः-- भिक्षा, सेना जर आदाय (लेकर) ---इन सुबन्तों के उपपद होने पर्‌ 
भी चर्‌ घातुसेट प्रत्यय होतादहे। 

व्याख्या --भिक्षा-सेनाऽऽदायेषु ।७।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । चरेः ।५।१। ट: ।१।१। 
(चरेष्टः से) } संप्सु 1७।३। (संपि स्थः से वचनविपरिणाम कर के) 1 घातोः, प्रत्ययः, 
परद्च- ये तीनों अधिक्रत हैं! अथंः-- (भिक्ना-सेनाऽऽ्दायेषु) भिक्षा, सेना ओर आदाय 
--इन (सुप्सु) सुंबन्तो के उपपद रहने पर (च) भी (चरेः धातोः) चर्‌ धातुसे (परः) 
प्रे (टः प्रत्यय) ट' प्रत्ययौ जातादहै। 

पूवेसूत्र मे अधिकरण के उपपदं होने पर चर्‌ से्ट' विधान किया रयाथा 
परन्तु यहां अधिक्ररण' के उपपद रहने कौ कोई दतं नहींदहै। भिक्षा आदियोमे जो 
विभक्ति सम्भवहौ सके लगा लेनो चाह्यि 1 सूत्र के उदाहरण यथा-- 

भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः (भिक्षाशं पर्यटन करते वाला) । यहां पर "यिक्ष 
कमं के उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय, अनुबन्धल्लोप ओर्‌ कृचोगमे भिक्षा करथमें 
षष्टी विभक्ति आ कर “भिक्षा इस्‌ †-चर' । अव उपवदति (€ ५४) से उपपद 
समास दहो कर अन्तवत्तिनी विभक्ति (उम्‌) का लुक्‌ करने से 'भिक्षाचर' शब्द उप. 


१. यहां पर त्रैः कृतिं विभाषा (६.३.७१; कृदन्त उत्तरपद परे हने पर राति को 
विकेल्पसे द्रम्‌ का आगमहो) सूत्रसे पक्षमें सूम्‌ का आगम हौ कर “रात्रिज्चरः' 
रूप भौ बनता दहै । 

२. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६.२.१२) सूत्र हारा यहां अवान्तरविभक्ति (सृंप्‌)का लुक्‌ 
नहीं होता } इसी तरह खेचरः ये भी जानना चाहिये । 

३. अनृणी चाश्प्रव्ती च स वारिचर मोद्ते (महाभारत ३.३१३.१५) : 


|| 
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पन्न हो जाता है । पुनः प्रातिपदिकत्वेन इस से स्वादियौ कौ उत्पत्ति दह्‌ 
मे--भिक्षाचरः! स्त्रीलिद्धमे पूवेवत्‌ टित्त्वात्‌ डीप हो कर “भिक्षाचरी' वनेमा । 
दसी प्रकार-सेनां चरति प्रविशतीति भेनाचरः (सेनाम प्रवेश करने वाला) प्रयोग 
सिद्ध होता ट) 

'आदाय' शब्द आदुपूवेकं 'डदान्‌ दाने' घातु सः पूत्रकाल मे कत्वाप्रद्यय सौर 
समासिवशात्‌ उसे त्यप्‌ करने के कारण सिद्धहोता है! स्थानिवद्ाव्‌ करे कारण क्त्वा- 
तोसुन्‌-कसुनः (३७०) से यह्‌ अव्यय है । जतः इस से प्रे सुप्‌ का अन्ययादाप्सुंपः (३७२) 
से लुक्‌ समभता चाहिये आदायः का अथं है--लकर') आदाय चरतीति आदायचरः 
[लेकर बृूमने वाला अर्थात्‌ जौ प्राप्तं होता है उसे लियै-लियै घूमने वाला] । यहु 
“ादाय' सुंबन्त के उपपद रहते चर्‌ धातु से टप्रत्ययदहौ कर पववत उपपदसमास करने 
से 'भादायचरः' प्रयोग सिद्ध होता दहै, 

सह्‌ चरतीति सहचरः, स्त्रियाम्‌- सहचरी! । यहु पर कृं लोग प्रकृतसूत्रे 
चका< को अनुक्तसमूच्चया्थं स्वीकार करते हुए (ट' प्रत्ययु का विधानत मानते है| 
परन्तु यह्‌ ठीक वहीं । क्योकि पचादिगणमे चरट्‌, इम प्रकार टित्‌ पटागया है अतः 
'सहचर' में पचाद्यच्‌ सान कर सुप्सुपा समास मानना उचित) स्तवि (चरट्‌ मे) के 
कारेण डीप करने पर सहचरी' भी उपपन्नदहौ जातादौ! इसी प्रकार शर्नर्चर्रति 
(पङ्गत्वाद्‌ } इति शशनस्वरः' मे भौ वचयच्‌ जानना चाहिये । 

[लघु° ] विधि-सूत्रम्‌-- (७९६४) कृजो हेतु-ताच्छील्याऽऽनुलोम्येषु 
॥ २।२।२५।। 

एष्‌ यो्येषु करोतेष्टः स्यात्‌ ॥ क 

अ्थः-- टतु {कारण}, ताच्छील्य (तत्स्वभावता), आनुलोम्य (अनुक्लता- 
आन्नापालनत्व-वशवत्तिता) -ये तीन अथं यदियोव्यदहौ तौ कमं क उपपद होने पर 
“इकज्‌' घातु से परे ट प्रत्ययहो। 

व्याख्या - कुजः । ५) १। हेतु-ताच्छीव्यानुलौम्येष्‌ ।७।३। ट: । ११} (चरेष्टः से } 
कर्मणि 1७ १। (कमण्षण्‌ से) घातोः, प्रत्ययः, परश्च -ये तीनो अधिकृत हैं ¦ हितश्च 
ताच्छील्यञ्च आनुलोम्यं च हैतु-ताच्छीत्यानुलोम्यानि, तेषु =- रेतुताच्छीत्यानुलोन्येषु 
इतरेत रदन्ः । अथे: -- (हैतूताच्छीस्यानुलोम्येषु ) हतु, ताच्छील्य ओर यावुलौस्य--ये 
अथं योल दहौंतो (कर्मणि) कर्मं के उपपद रहते (कृनः धातः) इक्रत्‌ करणे' धाटु 
से (चरः) परे (टः) ट (प्रयः) प्रलयो जातादै। 

'ट' प्रत्यय तो कृत्संज्ञकं होने षेकर्ता अ्थमे हीहोगा परन्तु हतु आदि अधं 
उपर से खोतिति या भासित हमे । उदीहूरण यथा-- 

हेतु अथे के योतय मे-- 

रोककरी कन्या (शोकया दुःखत कौ उत्पन्न करने वार्ल। अर्थात्‌ शौककं 
कारण कन्या} । पुष्टिकरं रसायनम्‌ (पूषि करने वाला अर्घात्‌ पूर्ष्टिका कारण, 


------- ~ - 


१, प्रक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय रेहम्‌ (रघु° ६.५७) । 


‰ 
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रायन) । अनथंकरम्‌ आलस्छम्‌ (अनथ करने याला अर्थात्‌ अनर्थं काकारण आलस्य) । 
शोककरी अविद्या (शौक का कारण अवद्धा) ! बोधकरी व्याख्या } लस्जाकरः स्वजन- 
विरोधः) श्थल्यकरोर्जतसारः (शंधित्य का कारण अतिसार रोग) } उन्नतिकरः 
सज्जनसंगमः | इत्यादयो मे शौक' आदि कमं कै उपपद रहते छर धातुपेहेतुके 
यौव्य होने पर कर्ता कारक मे टप्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप, सावंघातुकार्घधातुकयौः 
(२८८) सेकृके ऋकार क गुण रप्र्‌ तथा कृयोग मे षष्टी के लाने पर शोकं इस्‌ 
--कर' । इस स्थिति में उपपदमतिङ, (६५४) से उपपदसमास हौ कर सुञ्लुक्‌ ओर्‌ 
विभरक्तिकाये करने से शोककरः' ण्द्धिहोता हू । यदि विशेष्य स्त्रीलिंद्धमेहौगातो 
'शौककर' शाब्द से टितत्वाद्‌ टिङ्ढाणन्‌० (१२४७) सूत्रद्वारा डीप्‌ प्रत्यय हौ कर 
धस्येति च (२३६) से भसंजक्र अकार कालोप करने पर विभकक्तिकायं हौ जायेगा-- 
रोककरी कन्या (शोक करोतीति शोककरी, तोकदेवुरित्यधेः)* 1 

ताच्छीत्य--- तत्स्वभावता द्योत्य होने मे-- 

श्राद्धकरः (श्राद्धं करोति तच्छीलं इति श्वाद्करः) अर्थात्‌ श्राद्ध करना जिस 
कां स्वभौवदहै वह । यहां भौ श्राद्धकमै के उपपद हतै पूवंवत्‌ टप्रत्ययो जाता है । 
दसी प्रकार--तापकरः सयः} आह्वादकरी चद्द्िका । दयाकरः सज्जनः । दुःखकरो 
मखं । 

आनुल)म्य-वक्ञववित। योत्य होने मे-- 

वचनं करोतीति वचनकरः सेवकः (वचनो को मानने वाला अर्थात्‌ आज्ञाकारी 
सेवक) । व{क्यकरः1 आज्ञाकरः। आदि । सर्वत्र रप्रत्ययदहौ करं पूर्ववत्‌ सिरसि 
जानरौ चाहिये । 

हेतु के योतय मे मूलोक्तं उदाहरण-- 











| करी, यदा को करने वाली अर्थात्‌ यञ्च 
का कारण विद्या] । यहं "यशस्‌! कमं के उपपद रहते प्रकृतसूत्र से छर घातुसे परे 
हेतु के द्योत्य मे टप्रत्यय, अनुबन्धलोप, आघातुकं के परे हौनेसे गुण रपर तथा 
कृद्योग मे कतेकमण्णे. कृति (२.३.६५) से कमं यशस्‌मे षष्टी लाने पर--य॒शसं 
मस्‌ -;-कर | दुम अवस्था मे उपपदमतिङ्‌ (६५४) मे उपपदसमास हो कर चंपो धात्‌- 
प्रात्तिपदिकयोः (७२१) से सुप्‌ (डस्‌) कालुक्‌ हौ जाताहै- यशस्‌ {कर } अव लुप्त 
हुए पृष्‌ को प्रत्ययलक्रणद्रारा मान कर सकारके पदान्त हौ जाने से सस्नजुषो हं: (१०५) 
से सकार कोर, अनुब्रन्यलोप तथा खरवस्रानर्योविसजनीयः (€३) स रेफ कौ विसर्ग 
करने पर यश्लः-{कर'। अव शहा कृष्यः --क--पौच (६८) से विसगं को पाक्षिक 
जिह्वामूलीय प्राप्त होते है| इन पर्‌ विसगंकौ सकार्‌ आदेश त्रिधान करने के लि 
अशग्रमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


१. जन्मतः स्वजनशोक कारिका पम्प्रदानसमयेऽ्थंहा रिका । 
प्ौवनैऽपि बहुदोषकारिका दारिका हूदयद्रपरिका पितुः |+ (रथोद्धतावृत्तम्‌ ) 
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| लघु० | विचिसूव्रम्‌ - (७९५) अतः कृ-कमि-कंस-कृम्भ-पाच्न- 
कशा-क्णोऽ्वनव्ययस्य ।८।३।४६।) 

आद्‌ उत्तरस्यानन्ययस्य विसगेस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु 
परेषु । यशस्करी विद्या } श्राद्धकरः । वचनकरः | 

अर्थः--दधस्व अकार से परे अनन्ययके विसगं को समासमं {नित्य सकार 
आदेश हौ जाता दहै यदि कर, कम्‌, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा ओर कर्णी इनमें से कोई 
परेहो तो! 

व्याख्या --अतः 1 ५।१। कृ-कमि-कस-कृम्भ-पात्र-कूला-कर्णीषु ।७।३। अनव्ययस्य 
।९। १ विसजं नीयस्य ।६।१। (विजनीयस्य सः से) । सः .1१।१। (सौञ्यदादौ से; 
सकारादकार उच्चार्रणाथः) । समासे ।७1१1 नित्यम्‌ इति द्ितीयंकवचनान्तं क्रिया- 
विज्ञेषणम्‌ (नित्यं खमसिऽनृत्तरपदस्थस्छं से) । कृ च कमिदच केसर्च कुम्भश्च पात्रञ् 
ऊंरा च कूर्णी च -कर-कमि- क्यः, तेषु दतरेतरदरन्द्रः। न अव्ययस्य अनव्ययस्य, न्‌- 
तत्पुरुषः 1 कृ-कभि--आदिमें कृ ओरकमि (कम्‌) दौ घाल, केष प्रातिपदिक हैँ) 
अर्थ॑ः-- (अतः) अत्‌ से परे (अनव्पयस्य) अव्प्रयभिन्त के (विसजंनीयस्य) विस के 
स्थान पर (समासे) समासमं (नित्यम्‌) नित्य (सः) स्‌ आदेशहौी जाता ह (कृ-कमि-- 
कर्णीष)} कृ, कम्‌ कंस, कुस्म, पत्र, कुशा, कर्णी इनमे से कोर्ईपरेहोतो-- 

यहां विस्रगं को नित्य सकार्‌ कलने की चार शतं हँ-- 

(१) वह विसम अनव्यय अर्थात्‌ अन्ययभिन्न का अवयव हौ | 

(२) वहु विसगं अत्‌ से परे होना चाहिये । 

(३) विसर्गसे परे कृ, कम्‌, कसं आदिय मेसे कोई हौना चाहिय 

(४) उपर्युवत कार्यं समासमेही होना चाहिये । 

'यदाः-]-कर' यहां विसमं यशस्‌ खब्द काअवयव दहै जो स्पष्टतः अव्यय नहीं 
अतः पहली शतं पूरीदहै। विस्म अत्‌ च परे विद्यमान है, अतः दूसरी शतं प्री है । 
विसर्गं सेपरे कृ' घातु काप्रयोग ह अतः तीसरी शतं पूरी दहै । उपपदमतिङ्‌ (६५४) 
स उपपदसमास किया गयादौ अतः चौथी शतं भीपूरीहै। इस प्रकार विसगे को 
परकृतसूत्र से नित्य सकार आदेशहौ कर "यशस्कर! बना । अव स्त्रीत्व की विवक्षामें 
दित्वे के कारण टिडहाणन्‌० (१२४५७) सूत्र स डीप्‌ प्रत्य, अनुबन्धोंका लोप 
तथा यस्येति च (२३९) से भसंज्ञक अकार का भीलोपदहो कर समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसंन्ञा होने से विधक्तिकाय करने पर "यशस्करी! (विद्या) प्रयोग षिद्ध 
होता है । 

प्रकृतसूत्र के अन्य उदाहरण 

करु - -अयस्करः (लोहार) 

कृमू --अयस्कामः (लोहे को चाहने वाला), पयस्कामः (दूध को चाहने 

चरला) । 
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केस --अवस्कसः (लोहे का प्याला), पयस्कंसः (दूध का प्याला) । 

कु म्भ--अयस्कुम्भः (लोहे का घडा), पयस्कुम्भः (दुध का घडा) । 

पात्र --अयस्पात्रम्‌ (लोहे का पात्र), पयस्पात्रम्‌ (दूष का पात्र) । 

कुशा--अयस्कुशा (लोहे से युक्त कुशा.) ¦ 

कर्णी--अयस्कर्णी (लोहे की तरह काले या कठोर कानों वाली) । 

पहली शतं इसलिये है कि अन्ययके विसं को सकार यं हो जाये । यथा-- 
पूनःकार, इवःकारः, स्वःकामः, अन्तःकरणम्‌ । 

दूसरी शतं इसलिये है कि अतुभिन्न से परे सकारदेशनहो जाये; यथा-- 
गीःकारः (गिरं करोति-व्याकरोतीति गौःकारः), धुःकारः (धुरं करोतीति धूःकारः) । 

तीसरी शतं इसलिये है कि "पयःपानम्‌" आदि मे सकार आदेय न हौ जाये । 

चौथी दातं इसलिये है किं समासके विनायहकायंन हौ जाये । यथा-- यद्षः 
कामयते । पयः कामयते }२ 


अभ्यास (२) 
(१) हेत्‌, ताच्छील्य ओर आनुलोम्य का विवेचन कसते हए प्रत्येक के तीन 
तीन उदाहरण दीजिये ! 

(२) कुम्भकारः के लौकिक ओर अलौकिक विग्रहं मे कम्भङाब्द से षरे 
विभक्ति का अन्तर क्यौहौ जात्ता है ? 

(उपपद का श्या अभिषायरहै? कृदन्तप्रकरण मे इस की उवथौगिता 
पर एक टरिप्पण लिखिये } 

(४) कृदन्तप्रकरण के अवान्तर भेदो पर लघुकौमुदी के परिप्रेक्ष्य मे एक 


ज 
7 
पक 


टिप्पणं लिखिये । 
(५) निस्नस्थ प्रत्ययो से अनुबन्धो के जोडने का क्या प्रयोजन है ? सौदाहरण 
स्प॑ष्टकरं-- 


ण्वुल, लिर्निं, क्‌, अण्‌, ट । 
(६) (कुम्भकारः आदिमे कृदन्त से सुँप्‌ उत्पन्न होने से पहले ही कँसे समास 


हो जाताहै ? 





१. यज्ञ उद्‌गातुणां स्तोत्रगणना्थां उदुम्बच्काष्ठमयी शलाका कुशा इत्युच्यते | 
कशाकपाथिवादित्वात्‌ सदितशब्दस्य लौपः । अयसः कञ्चेति षष्ठीसमासस्तु न, जान्‌. 
पदङकरुण्ड० (४.१.४२) इति डीषापत्तेरिति श्रीसभापतिकशरमोपिध्यायाः । 

२. इस सूत्र मे नित्यं इ्माततेऽनुत्त रदस्यस्य (८.३.४५) से अनुत्तरपदध्थस्य' काभी 
अनुवत्तन होता है अतः पांचवीं शक्तं यहुभीदहै कि विसंगं उत्तरपद मे स्थित नहीं 
होने चाहिये । यही कार्णहै कि उपयुक्तं चार शर्ताके पूणं होने परभी 
'परमपयःकामः' आदिमे विसगं कौ सकारादेश नही होता । लघुकौमुदी में 
वरदराजने बालकोंके लिये विशेष उषयोगी न समभ कर द्रम का उल्लेखं 
नदीं किया । 


सव 
५८ ~ मँमीव्याक्ययोपेतायां लघुकौमु्यं 

(७) पचादयो ओर मूलविभुजादियों कौ आकृतिगण माननै पर्‌ एक 

विवेचनात्मक टिप्पणी लिक्खिए । 

(=) निम्नस्थ के प्रकृति-प्रव्यय, विग्रहु गौर विधायकमूतर लिखं-- 
वेदाध्यायः, रात्रन्नः, आदायचरः, तन्तुवायः, करकः, गोदः, स्व्याख्यौ, अश्वा- 
रोहः, सहचरः, श्राद्धकरः, ज्ञः, मही ध्रः, दायादः, किरः, उत्थः, गोनायः । 
६) "गृहम्‌" ओौर गहाः" भें परस्पर क्या अन्तर है ? 

) "गोसन्दायः मे कप्रत्यय कयो नहीं हु 
) (कृतघ्नः' ओर कृतज्ञः" क! विग्रह लिखते दए सप्रमाण प्रत्यय का निदं 


ैजिपे । 
( १२) "आदिव्यं पदयति' इत्मादि मै क्ंणष्यण्‌' की प्रवृत्ति होगौ पा नहीं! 
सहेवुक लिखे । 


( १३) ससूत्र सिद्धि करं- 
जनार्दनः, कुम्भकारः, बुधः, यश्षस्करी, कुरुचरः, गृहम्‌, त्रियः, स्थायी, 
मूलविभुजः, प्रज्ञः, भिक्षाचरः, कारकः, नन्दनः, हृता । 

(१४) सूत्रोकीौ व्याख्या करे 
कनो हेतुताच्छौल्या ०, इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः, डातश्चोपसगं, अतः के-कमि- - 
कंस ०, आतौज्नुपसगं कः, कमंण्यण्‌ । 

(१५) तृच्‌, अच्‌, अण्‌, क, ण्वुल्‌, ट, णिनि---इन प्रत्ययो के वधायक सूत्र 
लिखते हुए प्रत्येक प्रत्यय के पांच षांच उदाहरण विग्रहुभ्रदकनपूवेक 
लिखिये । 


--------* ॐ 





[ लघु ० ] विधिसूत्रम्‌-- (७६६) एजेः खश्‌ ।३।२।२८)) 
[ कर्मण्युपपदे | ण्यन्ताद्‌ एजेः खश्‌ स्यात्‌ । 

अथंः-- कमे उपपद हौ तौ ण्यन्त एञ्‌ धातु से खश प्रत्यय हौ । 
ध्याद्या-- कमणि ।७\१1 [कर्मण्यण्‌ से| एजेः ।५१। खश्‌ ¦ १।१। धातोः । 
१ प्रत्ययः ।१।१} परः ।१।१। (ये तीती अचित है} । एज कम्पने (भ्वा० परस्प 
) धातु से हेतुमति च (७००) हारा णिच्‌ प्रत्यय करने पर "एजि" बनता है उस 
का पञ्नचम्येकवचनान्त "एजेः क्प यहां निदिष्ट किया गाह) दसम द्कशतिपौ 
घातृनिदंडो (वा०) वाला इक्‌ प्रत्यय समभरने की भूल नहीं करनी चाहिये ।* अथंः- - 


१. श्‌ को शित्‌ इसलिये किया गयाहै कि उस कीं सार्वधातुकसंज्ञा हौ जाये जिस 
से आधधातुक परेन होने पर णेरनिटि (५२६) द्वारा हैतुमण्णिन््‌ कालोपन 
हौ सके । यादि शु एज्‌ घातु का प्रहुण अभीष्ट होता तौ खक्ष को शित्‌ करने 
के आवश्यकता न हती, तच उस का यहु कक उपयोग न हौ सकता | 


पूतकृदन्तप्रकर॑गम्‌ ५९ 


(कमणि) कमं के उपपद होने पर (एजेः.ातोः) गण्यन्त एन्‌ धातु से (परः) परे 
(खर्‌) खश्‌ (भ्रत्ययः) प्रत्यय होता है । यह्‌ सूत्र कर्मण्य्‌ (७६०) का अपवाद है । 

खश्‌ प्रत्यय कृत्संज्ञक है अतः क्तरि छत्‌ (८६६) की व्यवस्थानुसार्‌ कर्ता सें 
हीगा । खश्‌ ' मे हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा शकार तथा लद्यववतद्धिते (१३६) दारा खकार 
दत्सं्क हो कर लुप्त हौ जाते हैँ अ' मात्र लञेष रहता ह । इसे शित्‌ करने का प्रयं 
तिङ्शित्‌ सावंधातरुकम्‌ (३८६) से सादंधातुकसंज्ञा करना तथा सित्‌ करने का 
प्रयोजन वक्ष्यमाण मृँम्‌ यागम भादि करनादहै जौ आने सिद्धिम स्पष्ट 

जनम्‌ एजयत्तीति जनमेजयः [लोगो को केषां देने काला, परीक्षित्‌ -पुत्र| । 
यहा जनकरमािपद ण्यन्त एजु कम्पने (भ्वा० प° सेट्‌} अर्थात्‌ "एजि" धातु से अ्ङरत- 
सूत्रा कर्तामें खश्‌ प्रत्यय, खकार-शकार अनुबन्धो क लोप, जिच्व के कारणः 
प्रत्यय को सावंधातुकसंज्ञा (३८६), क्तरि शप्‌ (३८७) द्वारा एजि यै परे इ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा कृद्योग में षष्टी विभक्ति लानं पर--जन इस्‌ {एज अ अ । 
अब दोनो अकारो कौ अतो बणे (२७४) से पररूप एकादेश, साव॑धातुकां- 
धातुकयोः (३८८) से धातुके इकार को गुण तथा एचोऽयवायावः (२२) से एकार 
कौ अय्‌ आदेश हौ जाता है--जन डस्‌ }-एजय । पुनः उपपदमतिडः (६५४) से उपपद 
समास कर सुब्लुक्‌ हो जात्ता है--जन -[-एजय । अब इस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होता ६ै-- 
| लघु ° | विषि-ूत्रम्‌-- (७९७) अरुहिषदजन्तस्य मम्‌ ।६।२३।६६॥ 

अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च मुंमागमः स्यात्‌ खिदन्ते परे नं त्वन्यथस्य | 
दित्वाच्छबादिः। जनमेजयत्तीति जनमेजयः ॥ 

अथ्‌ः-- अरुस्‌ (ममेस्थान); द्विषत्‌ (शत्रु) तथा अजन्त. ङ्द कोमृमू का 
अगम हौ जाता है खिदन्त उत्तरपद परेतो, परन्तु अव्यय को यह्‌ आगम नहीं 
होता ! 

व्पाषश्या- अरुटटिषदजन्तश्य ।९।९१। मम्‌ ।१।१। खिति ।७।१। अनव्ययस्य ।६।१। 
({खित्यनन्ययस्य से) । उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे मे अधिकृत है) । अच्‌ अन्तो 
यस्य सौऽजन्तः, बहुव्रीहिसमासः । अस्ङ्च द्विषच्व अजन्तश्च अर्सद्वषदजन्तं तस्य == 
अरहिषदजन्तस्य । समाहारन्ः । ख्‌ इद्‌ यस्य स खित्‌, तर्मन्‌ खिति । 
बटुत्रीहिसिमासः । 'खिति' यह्‌ 'उत्तरपदं' का विज्ञेषण दं अतः विङ़रेषण स तदन्तविधि 
हो कर्‌ खिदन्ते उत्त प्पदे'लन जाताहै । अ्थः--(खिति-- खिदन्त) खित्‌ प्रत्यय जिस 
के अन्तम दहै टेरे (उत्तरपदं) उत्तरपदके परे हीनं पर (अरुद्भिषदजन्तस्य) अरुस्‌, 
द्विषत्‌ तथा अजन्त शाब्दो का अवयव (मुम्‌) मम्‌ ागमहौ जाता (अनन्ययस्य) 
परन्त्‌ अव्यय को यह्‌ आगम न्ह होता) मष्‌ मे उकार उच्चारणाथं तथा अन्त्य मकार 
हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज्ञकं है । मित्‌ होते से यहु अःगम भिदचोऽन्त्यात्पंरः (२४०) 
परिभाषा के अनुसार अस्त्य अच्‌ से परे तथा उस का अन्त्यावयव सम्रा जायेगा | 

'जन्‌ -[-एजय' यह उपपदसमास मे 'एजय' यद्रू खिदन्त उत्तरपद है क्योकि 


६० क. ५१ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदां 


दस के अन्त मे खश्‌ यह्‌ खित्‌ प्रत्यय किया गया है । अतः 'जन' इस अजन्त शब्द को 
परकृतसूत्र से मुम्‌ का आगम होकर मकार अनुबन्धका लोप करने से--जनम्‌- 
एजय == जनमेजय हृ । अब समास के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा करसं विभक्ति लानं 
से जनमेजयः प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार--सत्रुम्‌ एजयतीति शत्रूमेजयः (शत्रू 
को कपाने वाला); अङ्कम्‌ एजयतीति अङ्कुमेजयः (अद्ध को कपाने वाला); भ्रातरम्‌ 
एजयतीति श्रातुमेजयः (माई को कपानें वाला) ; वृक्षम्‌ एजयतौति वृक्षमेजयः (वृक्ष 
को कपाने वाला) आदि प्रयोग सिद्ध होते है। 

अरुस्‌ का उदाहरण-- अरः (ममंस्थानम्‌ } तुदति पीडयतीति अरुन्तुदः (ममं- 
स्थल को पीडित करने वाला) । यहां अरुस्‌ कमं के उपपद रहते तृद्‌ धातु से 
विघ्वच्षो्तुदः (३.२.३५) से खश्‌ प्रत्यय तथा उस के सावधातुक होने से शविकरण हो 
कर दोनों अकारो को पर्प हुआ हे । अव उपपद समास मे खिदन्त 'तुद' इस उत्त रपद 
के परे रहते प्रकृतसूत्र से अस्सू के अन्त्य अदूसेपरेमूँम्‌ का आगम हो कर क्षयोगान्तस्यं 
लौपः (२०) से संयोगान्तं सकारं का लोपहौ जाता है--अस्म्‌ -[-तृद ! पदान्तं मका 
कौ अनुस्वार ओौर्‌ अनुस्वार को वंकल्पिक परसवण करने से--'अरन्तुदः, अर्तृदः, प्रयोग 
सिद्धहोते हैः 

द्विषत्‌ का उदाहूरण--द्विषन्तं रात्रं तापयतीति द्विषन्तपः {रात्र को तपाने 
वाला) } यहां हिषत्‌ कमं के उपपद रहते द्विषत्परयोस्तापेः (३.२.३६) से ण्यन्त तप्‌ 
अर्थात्‌ तापि धातु से खच्‌ प्रत्यय, खि ह्वः (६.४.६४) से उफधा को हस्व तथा 
णेरनिटि (५२६) से णिकालोप कर उपपदसमास मे द्विषत्‌ के अन्त्य अच्‌ से परे 
प्रकृतसूत्रसे मम्‌ का आगम हौ जाता है--द्विषम्‌त्‌ --तप } अब्र पएवेवत्‌ संयोगान्त 
लोप तथा भकार को अनुस्वार-परसवणं करने से 'द्विषन्तपः' प्रयौग सिद्ध होता है । 

परकृतसृत्र भे अनन्ययस्य' कौ अनुवृत्ति लाई गई है अतः खिदन्तं उत्तरपद परे 
होने पर भी अव्यय को लम्‌ का आगमं नह हता । यथा--आत्मानं दिवा मन्यत्त इति 
दिवासन्या रात्रिः [अपने को दिन समभने वाली रात्रि] } यहां पर "दिवा! ङ्द 
अब्यय है, अतः “मन्य इस खिदन्त उत्तरपद के परेहोनेपरभी इसे मम्‌ का आराम 
नहीं हा [मन्‌ धातू से आत्ममाने खञ्‌ च (८०१) द्वारा खश्‌ प्रत्यय हो कर श्यन्‌ 
विकरण कले से मन्थ उपपन्न होता है | । 
[लघु० | विचिसूतरम्‌- (७६८) प्रियवशे वदः खच्‌ ।३।२।३८।; 

प्रियंवदः । ववदः ॥! 

अरथः प्रिय वा "वडा' कमं के उपपद होने पर वद्‌ (बोलना) धातु से खच्‌ 
प्रत्यय हो ¦ 

व्याख्याः--प्रियवशे ।७।१। वदः ।५।१। खच्‌ । १।१। कर्मणि ।७।१। (कर्मण्यण्‌ 
से) । धातौः, प्रत्ययः, परश्च ये तीनो अधिकृत है \ प्रियश्च वशश्च प्रियवहम, 
तस्मिन्‌ = प्रियवशे : समाहारदरन्द्रः ¦ तश्रोपषरं सप्तमौस्थ॒म्‌ (६५२३) के अनुसार 


ति द रति? ८ (र. 
पिन , 4 ,ठनिध्‌ {चब 
ूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ | ६१ 


प्रियवशे" उपपद है । अर्थंः-- (प्रियवशे कर्मणि) प्रियया वश्च कमं के उपपद होने 
पर (वदः, धातोः) वद्‌ धात्‌ से (परः) परे (खच्‌ प्रत्ययः} खच्‌ प्रत्यय होता है । 

यह्‌ प्रत्यय भी पूवंवत्‌ कृत्संज्ञक होने से कर्ता अथंमें होता हैँ! खच्‌ प्रत्यय 
मे लक्ञाक्वतद्धिते (१२३९) से खकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) से चकार इत्संज्ञक हौ कर 
लुप्त हो जाते हँ, अ" मात्र शेष रहता है । खकार अनुबन्ध मम्‌ आगम के लिये तथा 
चकार अनुबन्ध खचि हस्वः (६.४.६४) मे उपयोग के लिये जोडा गया है । सूत्रके 
उदाहरण यथा-- 

प्रियं वदतीति प्रियंवदः [प्रिय वचन बोलने वाला अर्थात्‌ मधुरभाषी] । यहां 
प्रिय" कमं के उपपद रहते प्रकृतसुव्रहारा वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा० परस्मं० सेट्‌) 
धातु से कर्ताअथंमे खच्‌ प्रत्ययहोौ कर अनुबन्धोंका लोप तथा कृद्योग में 
कतृ कमणोः कृति (२.३.६५) से कमं मे षष्ठीविभक्ति ला कर---प्रिय उस्‌ ~}-वद्‌ अ 
हा । अब उपपदमतिङ (६५४) से उपपदसमास हो कर समास के अन्तत सुप्‌ 
(डस्‌) का लुक हौ जाता है--ग्रिय {वद । पुनः वद" इस खिदन्त उत्तरपद के परे 
होने से प्रय" इस अजन्त शब्द को अूद्विषदजन्तस्य मुम्‌ (७६७) से मम्‌ का आगम 
हो कर पदान्तमे मकार को अनुस्वार तथा अन्तमे विभक्तिकायं करनेसे प्रियंवदः' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार--वशम्‌ आयत्तमात्मानं वदतीति वह्ांवदः | अपनी आयत्तता अर्थात्‌ 
अधीनता को कटने वाला, वशवर्ती, आज्ञाकारी | प्रयोगं कौ सिद्धि होती है) 
। लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (७९९) अन्येभ्योऽपि दुहयन्ते । ३।२।७५।। 

मर्निंन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌, विंच्‌-एते प्रत्यया धातोः स्युः +, 

अ्थः-- धातु से परे मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ ओौर विच्‌ प्रत्यय हों । 

व्याश्या--अन्येभ्यः ।५।३}! अपि इत्यग्ययपदम्‌ । ददयन्ते इति क्रियापदम्‌ 
मनिंन्‌-क्वनिंन्वनिंपः । १।३1 (आतो मनिंन्ववनिंन्वर्निंपह्च से) विच्‌ 1१।१ (विजुपे 
छन्दक्ि से) धातुभ्यः ।५।३। (धातोः अधिकार का वचनविपरिणामदहौ जाता है) 
प्रत्ययाः । १।३। पर।: । १।३। (प्रत्ययः परदचं इन दोनों अधिकारो का वचनविपरिणाम 
हो जाता है; अथंः-- (अन्येभ्यः, अपि, धातुभ्यः) अन्य धातुओंसेभी (पराः) परे 
(मनिंन्‌-क्वनिंप्‌वनिंपः, विच्‌) मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ ओर विच्‌ (प्रत्ययाः) प्रत्यय 
(दरयन्ते) देले जाते ह । 

अष्टाध्यायी मे इस से पिछले आतो भिंनक्वनिंव्वनिंपहच (२.२.७२) सूत्र मे 
आकारान्त धातुअं। से परे वेद मे मनिन्‌ आदि प्रत्यय विधान कयि गये दहै; अब यहां 

अन्य धातुओसे भीउनका लोकम विधान क्ियाजा रहाहै। अए्चार्यंने यहां 

"द्यन्ते (देखे जाते हैँ) का प्रयोग किया ह । अतः शिष्टग्रन्थो भै जैसे-जंसे [उपपद- 
पूरवंक या विना उपपद कै] इनके प्रयोग उपलन्ध होते है वैसे-वसे उन का साधुत्व 
प्रतिपादन करने के लिए कह सूत्र बनाया गय है ¦ अपनी भौर से नये नये शब्द बना 
कर इन प्रत्ययो का प्रयोम बजित टै । 


६२ मैमीग्यास्ययोपेतायां लघुकौमूदय 


मनिन्‌ प्रत्यय में अन्त्य नकार्‌ अनुबन्ध है, ईकार उच्चारणाये है; "मन्‌ मात्र 
अवशिष्ट रहता है । नकार अनुबन्ध आद्युदात्त स्वर के लिये लगाया गया ह । 

क्वनिप्‌ अरत्यथे भ आद्य ककार तथा अन्त्य पकार अनुबन्ध है, दकार 
उच्चारणार्थदहै } "तने' मात्र शेष रहता है । गुण आदि के निषेध कै लिये प्रत्ययं कौ 
कित्‌ किया गया है । पित्‌ करने का प्रयोजनं ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌ (७७७) दास 
तुक्‌ का आगम तथा अनुदात्तौ सुप्पितौ (३.१.८४) से प्रत्यय को अनुदात्त करना है | 

वेतिंप्‌ प्रत्यय का "वन्‌! देष रहता है । पकार अनुबन्व पूर्व॑दट्‌ तुक्‌ आगम के 
लिये तथा प्रत्यय के अनुदात्त स्वरकेलिये है), 

विच्‌ प्रत्यय ये चकार अनुबन्ध स्वर के लिये तथा दुंकार्‌ उच्चार्णाथंदहे, "च्‌! 
मात्र शेष रहता है । वकार का भी वेश्पृक्तस्य (३०३) सेलोपदहौ जातादहै। प्रत्यय 
लाने का फल कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर स्वादियों की उत्पत्ति करना दै) 

प्रथम प्रत्यय मनिन्‌ का उदाहरण यथा -- 

सुशर्मा । पुष्ट सुणाति हिनस्तीति सुशर्मा [अच्छी तरह्‌ {हिसा करने वाला | । 
यहां पर 'सु' के उपपद रहते श {हिसायाम्‌ (कया० परश्मं° सेट्‌) वातुसेप्रकृतसूत्र- 
दवारा कर्ता में मनिन्‌ प्रत्यय होकर अनुबन्धलोप करनेसे--सूश्ु+-मन्‌ | अब यहां 
आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से मन्‌ कोद्ट्‌ का आगम प्राप्तदहोताहै। इसपर 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
| लघ्‌ ० | निषेध-सूत्रम्‌-- (८००) नेड वक्षि कृति ।७।२।८॥। 

वशादेः कृत इण्न स्यात्‌ । ब हिसायाम्‌- सुशर्मा । प्रातरित्वा ॥ 

अथः--वञ्‌भत्याहार जिसके आदिमेहो एेसे कृत्संज्ञक प्रत्यय को इट्‌ आगम 
न हो । 

ठ्षास्या- न इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ 1१1१। वरि ।७।१। कृति ।७।१। 'वशि' यह्‌ 
“कृति' का विशेषण ह । वश्‌ प्रत्याहार होने से अल्‌ है अतः यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहुणे 
परिभाषासे तदादिविधिदहो कर 'वशादौ कृति' बन जातादह। "वशि' ओौर कृति 
दोनों मे षष्ठी के अथंमें सप्तमी का प्रयोग सौत्र कायं है, अतः 'वशादौ कृति' का 
"वादेः कृतः' समभ लेना चाहिय । अथं:-- (वशि कृति---वशादेः कृतः) वशादि कृत्‌ 
का अवयव (इट्‌) इट्‌ (न) वहीं होता । तात्पये यह्‌ है कि जिस कृत्भरत्यय के आदि 
मे वश्‌ प्रत्याहार [व्‌,र्‌,ल्‌ तथा वर्गो कै तुतीय चतुथं ओर पञ्चम व्णं| हौ उसे 
इट्‌ काअग्गम नहीं होता । उदाहरण यथा - 

ईश्‌ वर = ईश्वरः । यहां स्थेश्मासपिक्तकसो वरच्‌ (३.२.१७५) सूत्रसे 
वरच्‌ (लर) प्रत्यय किया गया ह यह्‌ वादि कृत्‌ है अतः आधध।तुकस्येडं वलादेः 
(४०१) से प्राप्त दट्‌ का प्रतिषेधह जाता) 

दीप्‌ ]-र्=दीप्रः । यहां दीप्‌ घातुसे नसिकेम्पिस्स्यजसकर्महिसदीपौ रः 
(२.२.१६७) सूत्रसे र प्रत्यय क्िथ्रागयाहै जौ स्पष्ट्तः वलादि करत्‌ है अतः इमं 
प्राप्त इट्‌ आगम क्रा निषेधहौ जातादै 


पूवेकृदन्तप्रकर्‌णम्‌ ६३ 


याच्‌ ~{-नट्‌ ल्=याच्‌ [ना याच्ला ! यहां चज-याच-यत-चिच्छ-प्रच्छ-रक्लौ नड्‌ 
(८६०) सूत्रेसे भावमे न प्रत्यय किया गवाह जो स्पष्टतः व्यादि ङत्‌ है, अतः 
द्से द्रट्‌ आगम का प्रतिषेध हौ जातादहै) बाद मे श्चृत्व ओरटय्‌ हौ कर शूप सिद्ध 
होत! ह । 

यहां प्रकेत म “सुञु -सन्‌' इस स्थिति में मनिन्‌ प्रत्यय वशादि छत्‌ है अतः 
द्से प्राप्त इडागम का प्रकृतसूत्र से निषध हौ जाता है । अव आधधातुक मनिन्‌ के परे 
रहते खावें घात्रकाधं धातुकयोः (३८८) सेशुके ऋकार को अर्‌ गुण हौ केर उपपद 
समास करनेसे “सुशर्मन्‌ ' शब्द बनता है। पुनः प्रात्तिपदिकसंज्ञाहौ कर इससेसुं 
आदिय की उत्पत्तिहोतीदहै। इस कौ संबन्तप्रक्रिया पूर्वधिंगत 'यज्वन्‌' या श्रन्‌ 
राब्द कौ तरह जाननी राहिए । इस प्रकार सं मं--"पुरार्मा' रूप सिद्ध हौ जाताहै। 

दूसरे प्रत्यय क्वनिप्‌ का उदाह्‌रण-- 

प्रातरित्वा । प्रतर्‌ एति गच्छतीति प्रात्तरित्वा [प्रातःकाल जानि वाला] । 
यहु पर श्रातर्‌' अव्ययं के उपपद रहते दण्‌ गतौ (अदा० परस्म॑° अनिट्‌) धातुसे 
अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (७६६) सूत्र से क्वनिप्‌ प्रत्यय करने पर अनुबन्धोकालोपहो 
जाता है- प्रातर्‌ 1-इ-[-वन्‌ । क्वनिप्‌ के कित्त्व के कारण सादेधातुकाधधातुकयीः 
(३८८) से प्राप्त गुणका क्किडतिच (५२२) से निषेधहौीजाताहै। अब पित्‌ 
क्वनिप्‌ के परे होने पर स्वस्य पिति कति तुक्‌ (७७७) से ^इ' को तुक्‌ का आगम 
हो कर अनुबन्धलोप ओर उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास करने से श्रातरित्वन्‌' 
दाब्द निष्पन्न होता है । इस की सुंबन्तप्रक्रिया पूरी तरह्‌ यज्वन्‌! शब्द को तरह्‌ होती 
है । रूपमाला यथा-- 

प्रातरित्वन्‌ | प्रातःकाल जने वाला | 


विभक्ति एकवचन द्विवचन महुवयन 
प्रथमा प्रातरित्वा प्रातरित्वानौ प्रातरित्वानः 
हितीया प्रातरित्वानम्‌ वि प्रातरित्वनः 
तृतीया प्रातरित्वना प्रातरित्वभ्याम्‌ प्रातरित्वभिः 
चतुर्थ प्रातरित्वने # प्रातरित्वभ्यः 
पञ्चभी प्रातरित्वनः + ^ 
षष्टो ॥ प्रातरित्वनोः प्रतरित्वनाभ्‌ 
सत्तसी प्रातरित्वनि ॥ प्रातरित्वसु 
सम्बोधन है भरातरित्वन्‌ । हे प्रातरित्वष्नौ | हे प्रातरित्वानः | 


तीसरे प्रत्यय वनिप्‌ का उदाहंरण--- 
दिजावा । विजायत इति विजष्वा" । यहां "वि" उपसगे के उपपद रहते जन्‌ 





१. स्यान्नः सुनुत्तनयौ विजावा-- (ऋण्वेद २.१.२३) } पूत्रपौत्रादिर्पेण स्वर्यं 
विजायते प्रसूयत इति विजावा । 


व - ~ 


६४ ममीग्याख्ययोचेतायां लघुकौसुदं 


[जनीः प्रादुभेवि, दिवा० आ० सेट्‌ | धातु से अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (७६६) से वनिंषु 
प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर “वि -{-जन्‌ -{- वन्‌" । अब इस स्थिति मे अग्रियसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
| लघु० | विवि-सूतव्रम्‌--( ८०१) विंडवनो रन॒नासिकस्याऽऽत्‌ 
६।४।४ १।। 
अनुनासिकस्यात्‌ स्यात्‌ । विजायते इति विजावा । ओणु' अपनयने-- 
अवावा । विच्‌ रुष रिष हिसायाम्‌ । रोट्‌ । रेट्‌ । सुगण्‌ ।} 

अथ॑ः--विद्‌ या वन्‌ प्रत्यय परेहो तो अनुनासिक वणं को आकार आदेश हो । 

व्या्या - विंड्‌-वनोः ।७।२। अनुनासिकस्य ।६।१। आत्‌ । १।१) अद्धस्य ।६।१। 
(यह अधिकृतदहै) । विट्‌ च वन्‌ च विंडवनौ, तयोः == विंडवनौः। इतरेतरदन्द्रः । 
“अनूनासिकस्य' यह्‌ अङ्कस्य का विशेषण है । अतः धेन विधिस्तदन्तस्य (१.१.७१) 
हारा विशेषण से तदन्तविधि हौ कर अनुनासिकान्तस्य अङ्घस्य' बन जायेगा । अ्थ॑.-- 
( विंड्‌-वनोः) विद्‌ वा वन्‌ प्रत्ययो के परे हने पर (अनुनासिकस्य == अनुनासिकान्तस्य) 
अनूनासिकान्तं (अङ्कस्य) अङ्के स्थान पर (आत्‌) दीघं आकार आदेश हौ जाता 
है । अलोऽन्त्यस्य (२१) से यह्‌ आदेश अनुनासिकान्त अङ्क के अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ 
अनुनासिक कोही होता हैः । 

विट्‌ प्रत्यय परे होने प अनुनासिक को आकार आदेराके उदाहरणवेदमेदही 
मिलते ह--गोजाः, अन्जाः, गोषाः, विलखलाः, कूपखाः, दधिक्राः, अग्रेगाः आदि । इन 
मे जनसनखनक्रमगमो विश्‌ (३.२.६७) सूत्र से विंदट्‌ प्रत्य होता हे । इन उदाहरणों 
की सिद्धि सिद्धान्तकौमुदी के वेदिकप्रकरण मे देखे । यहां प्रकृत मे वन्‌ कां उदाह्‌्ण 
प्रस्तुत है-- 

“वि -{-जन्‌ -{-वन्‌' यहां वन्‌ प्रत्यय परै है अतः प्रकृतसूत्र से जन्‌ के अनुनासिक 
नकार के स्थान पर आकार आदेश हौ कर सवणेदीघं तथा अन्त मे उपपदसमास करने 
पर “विजावन्‌' शब्द निष्पन्न हौ जाता हैँ । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण अव 
इससे सुं आंदियों कौ उत्पत्तिहोतीहै\ इस कौ समग्र सुंबन्तर्प्रक्रिया "राजन्‌! शाब्द 
की तरह जाननी चाहिये । विजावा, विजावानौ, विजावानः आदि । 

वन्‌ का दूसरा सुप्रसिद्ध उदह्रण-- 

अवावा । ओणति अपनयति हरतीति अवावा [चुराने वाला, दूर करने वाला 
अपहरण करने वाला | । यहां ओण्‌ (ओणु अपनयने, भ्वा० परस्मं० सेट्‌} घातुसे 
क्ता मे अन्येभ्योऽपि दयते (७६६) सूत्र से वनिप्‌ प्रत्यय करनेसे (ओण्‌ -{-वन्‌' 
हुमा । अब वन्‌ आधधातुक कौ इट्‌ का आगम प्राप्त होता है परन्तु बैड बिं केति 





१. इट्‌ का निषेध नैड्‌ वशि कृतिं (८००) से करना नहीं भूलना चाहिये , 
२. अत एव लघुकौमूदीकार वरदराज ने इस सूत्र कौ वृत्तिम तदन्तविधिने दिखा 
कर सीधा फलितां हीदेदियादहै) 


पुवेकरदन्तप्रकरणम्‌ 


(८००) ये उयका निषेधहो जाता है । पूनः विंडवनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ (८०१) 
सूत्र से अनुनासिक णकार को आकार अदेश हौ कर--जओ आवन्‌" इस स्थितिमे 
एचोऽध्वायावः (२२) सूत्रसे ओकार को अव्‌ आदेश्च करने से अवावन्‌' यह्‌ कृदन्त 
रूप निष्पन्न होता है । इस की सुंबन्तप्रक्रिया राजन्‌' शब्द की तरह होती है--अवावा, 
अवावानौ, अवावानः } अवावानम्‌, अवावानौ, अवाव्तः आदि) 
चतुथं प्रत्यय विच्‌ के उदाहरण यथा-- 
रीट्‌, रेट्‌ । रोषति हिनस्तीति रीट्‌, रेषति हिनस्तीति रेट्‌ [हिसा करने 
वाला] । यहां रुष्‌ ओर रिष्‌ (रुष रिष हिसायाम्‌; म्वा० परस्म° संट्‌) धातुओं से 
कर्ता अथं मं अन्येभ्योऽपि दुषयन्ते (७६६) से विच्‌ प्रत्यय कर अनुबन्धलोप करनेसे 
रुष्‌ -[-व्‌, रिष्‌ 4-व्‌ । अव अपृक्त एकाल्प्रत्ययः (१७८) सेव्‌ की अपृक्तसंज्ञाहौ कर 
वेरपुक्तस्थ (२०२) से उसका लोप हौ जाता है रुष्‌, रिष्‌ । पुनः प्रत्ययलक्षणद्वारा 
उस लुप्त विच्‌ आर्धधातुक प्रत्यय को परे मान कर पगन्तलघूपधस्य च (४५१) से 
दोनों रूपो मे लघूपघगण करने पर -रोष्‌, रेष्‌' ये दो कृदन्त शब्द निष्पन्न होते हैँ । 
कृदन्तत्वात्‌. प्रातिपदिकसंज्ञा कर संबन्तप्रक्रियामें सुं प्रत्यय लाने पर हल्ड्याब्भ्यः० 
(१७६) सेसूकालौप तथा पदान्त मे जडत्वं (६७) ओर चत्व (१४६) करनेसे 
--'"रोट्‌, रोड; रेट्‌, रेड' प्रयोग सिद्ध होते हैँ । इसी प्रकार-- 
सुगण्‌ } सृष्ट गणयतीति सुगण्‌ [अच्छा गिनने वाला |! यहां सु उपसगे के 
उपपद रहते गणि" (गण संख्याने चुरा०) इस चौरादिके ण्यन्त धातु से अन्येभ्योऽपि 
द्यन्ते (७६६) सूत्र से विच्‌ प्रत्यय, उस्र का पूर्ववत्‌ सर्वापहार लोप, प्रत्ययलक्षण 
दवारा उमे पूनः मान कर णेरनिटि (५२९) से णिका लोप तथा अन्त मे उपपदसमास 
करने से सुगण्‌ प्रयोग मिद्धहोतादहै) इस कीरूपमाला यथा-- सुगम्‌, सुगणौ, सुगणः। 
सुगणम्‌, सुगणौ, सुगणः । सुगणा, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भिः । सुगणे, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भ्यः । 
सुगणः, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भ्यः । सुगणः, सुगणोः, सुगणाम्‌ । सुगणि, सुगणोः, सुगण्ट्सु- 
सुगण्ट्यु-सुगण्यु * । हे सुग ण्‌}, हे सुगणौ {, ट सुगणः ! । 


१. चौरादिक "गण संख्याने" धातु अदन्त है अतः दस से सत्पाप-पाष-रूप० (६१४) 
सूतरद्रारा स्वार्थिक णिच्‌ करने पर्‌ अतो लोपः (४७०) च अकारकालौपहो 
जाताहै। पुनः अत्त उपधायाः (४५५) से वृद्धि करनेमे अल्लोप स्थानिवत्‌ 
(६९६) हौ केर वृद्धिकोरोकदेतादहै। इस का स्पष्टीकरण हम चूरादिगणमें 
इसी धातु पर पीले कर चुके हँ वहीं देखें । 

२. सप्तमी के बहुवचनमे सुगण्‌ सु इस दशा मे ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि (८६) से 
वैकल्पिक टक्‌ का आगमहो कर टुक्पक्षमं चयो दतंीयाः इारि० (वा० १४) 
वात्तिकसे टकार को वैकल्पिके ठकार आदेश हौ जाता है-- सुगण्ट्सु । वैकल्पिक 
ठकार के अभाव मे--युगण्ट्सु। वैकल्पिक टुक्‌ के अभाव मे--सुगष्सु । इस 
प्रकार तीन सूप सिद्धटहोते द। 

ल० तु० (५) 


८ 


किप 


६६ --- म मीव्याख्ययोपेतायां लचुकौमूर्खां 


| लघुं ० | विधि-सूतम्‌- (८०२) किवेप्‌ च ।३।२।७६।। 

अयमपि दुरयते । उखास्रत्‌ । पणंध्वत्‌ । वाहंश्रट्‌ ।। 

अथंः-- धातु से परे कव्‌ ब्रत्यय भी देखा जाता दहे । 

व्याख्या--किर्वेप्‌ } १} १। च इत्यभ्ययपदम्‌ । द्यत इति क्रियापदम्‌ (अन्येभ्योऽपि 
दश््यन्ते से वचनविपरिणामद्वारा) । घातोः, प्रत्ययः, परक्च- ये तीनों अधिकृत हैँ । 
अ्थंः-- (घातोः) घातु से (परः) परे (क्विप्‌ प्रत्ययः) क्विप्‌ भरत्यय (च) भी 
(हश्यते) देखा जाता है । यहां मी र्यते" के ग्रहृण के कारण पूवंवत्‌ हिष्टघ्रयोगौ 
के अनुसार सुबन्त या उपसरं उपपद रहते या विना उपपद के किसी भी चातु से विचिप्‌ 
हौ जाधैगा । कृत्यंज्ञक होने से पह कर्ता अथंमेरहौतादहै) 

विवंप्‌ मे अन्त्य पकार अनुबन्ध की हलन्त्यम्‌ (१) हाया तथा आद्य ककार 
अनुबन्ध की ललाक्वतद्धितै (१२६) सूत्र दारा इत्संज्ञा हौ जाती है । इंकार उच्चारणा्थं 
है । अवरिष्ट ब्‌" का वेरपृक्तस्य (३०३) से लोपहो जाता है! इस प्रकार क्विप्‌ का 
सर्वापिहार लोपं सिद्धं हौ जाता है । क्विप्‌ मे पकार्‌ अनुबन्ध ह्भस्वस्य पिति कति तुक्‌ 
(५७७) द्वारा तुक्‌ आगम के लिये तथा ककार अनुबन्ध गुण-वृद्धि के निषेध के लिये 
जोडा गया दहै । किञ्च कित्वकैे कारण उपधामे नकारका लौप आदि क्छ अन्यं 
कायं भीहौ जाति रहै। 

मूत्र के उदाहरण यथा-- 

उग्रात्‌ । उखायाः संसत इ्युखाखत्‌ |बटलोरं या उखां नामक यज्ञपात्रसे 
गिरने वाला | } यहा “उखा डसि दस अपादान कारकं कै उपपद रहते घस्‌ {ससं 
अवचनं सने, भ्वा० आत्मने° सेट्‌) धातु से कर्ता कारक मे क्विप्‌ च (८०२) सुव्रद्वास 
क्विप्‌ प्रत्यय, उस का सवापहुार लोप, प्रत्यय के कित्वं कै कारण अनिदितां हुल उप- 
धाया: दिङति {३३४} पे उपधा के नकार्‌ का लोप तथा अन्त मे उपपदसमास करमै 
से 'उखासरस्‌' शब्द निष्पन्न हौता है ¦ समास के कारण प्रातिपदिक संज्ञाहौने षे इस 
से परे स्वादियों की उत्पत्तिहोतीदहै। सूँ हल्डन्यान्भ्यः० (१७६) सेसूंका लोप 
होने पर वसुचुष्व ध्वन द; (२६२) से पदान्तमे सकारको दकार तथां वाप्वस्नाने 
(१४६) से वैकल्पिक चत्वं करने पर--उखासत्‌, उखाखद्‌ ये दौ छप सिद्ध होते है 
इस को रूपमाला पूवधिं मे (२६) सूत्र पर लिख चूके हैँ । वहीं देखे । 

ट्सौ प्रकार पर्णध्वत्‌ । पर्णाद्‌ ध्वंसत इति पर्णध्वत्‌" (पत्ते से गिरने वाला) 
यहा "पणं डसि" इस अपादान के उपपद रहते ध्वंस्‌ (च्वसुं अवल सने, भ्वा० आत्मने° 
सेट्‌) धातुसे क्विव्‌ च (८०२) हारा स्वप्‌ प्रत्य, उस का सर्विहार लौप, उपधाके 
नकार का लोप तथा उपपदसमास करने पर पणंध्वस्‌' ¦ पुनःसुं मै पूववत्‌ वबपंलष- 


५ = ज 


१. हरदत्तमिश्च यहं ध्वंसं धातु का अन्तर्भावित्तण्यथं भानते हए (पर्णानि घ्वंसत इति 
पणध्वत्‌ दस प्रकार विग्रह द्गति हँ । उनके अनुसार अथ॑ होगा-- पत्तो को 
भिराने वाला (देखे पदमञ्जरी ३.२.७६) । 


पूरव॑करदन्तश्रकरणग्‌ ६७ 


ध्वंश्वनडहां दः (२६२) से दत्व तथा काऽवसानै (१४६) से वैकल्पिक चलत्वं करने 
पर 'प्णेघ्वत्‌, पणध्वद्‌' प्रयोग सिद्धहौते है ¦ इसकी रूपमाला पूर्वाधिं मे (२९) सूत 
पर देखे । 

वाहुभ्रद्‌' । वाहाद्‌ भ्रंशते श्रयतीति वा वाहुश्रट्‌ (घोडे या वाहन से गिरने 
वाला) यह "वाह्‌ ङसि" इस अपादान के उपपदं रहने पर भ्रंश्‌ ( भ्रंशं अवस्रंसने, भ्वा० 
आत्मने ऽ सेट्‌; अथवा भ्रंशं अधःपतने, दिवा० परस्मं०) घाघु से षिर्वप्‌ च (८०२) 
दारा क्विप्‌ प्रत्यय, उस का सर्वपिहारलोप तथा अनिदितां हंलः० (३३४) से उपधा 
के नकारकालोप कर्‌ उपपद समास करने से 'वाहश्रश्ष्‌' शब्द निष्पन्न इता ह । सुबन्त 
प्रक्रिया सु विभक्तिके आने पर हल्ड्चाभ्भ्यः० (१७६) सेसुंक्ा जपहौ कर 
परड्च श्रस्जन ० (३०७) ये शकारे को षकार, भलां जक्नौऽन्ते (६७) मे पदान्ते षकार को 
डकार तथा वाऽवसाने ( १४६) से चत्वेन वैकल्पिक टकार हौ कर "वाह्‌ भ्रर्‌-वाहश्रड 
रूप सिद्धं होते है । वाहश्च कौ हपमाला यथा. -- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचनं 

प्रथमा वाह श्रर्‌-ड्‌ वाट्‌ श्रशौः वाहुश्रशः 

द्वितीया वाहख्रलम्‌ ॥ 

तृतीया वाहुश्रशा वरषहभ्चडभ्याम्‌ वाहुश्रहमिः 

चेदुर्य हश्रसे ,, दाहुश्रडभ्यः 

पञ्चमी वाहुश्रश्ः ५ +) 

वष्ठी 7 वाह्‌ शरश; यःहुश्रश्ास्‌ 

सप्तमी वाहुश्रलि श वाट्‌्ट्त्सु-वाहुशट्यु 
सम्नोधन-- हे वाहश्रद्‌-ड्‌ । टे वाहुश्रशौ । है बाहश्नरः ; 


इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण -- 

(१) जलं मुञ्चतीति -जलमुक्‌ [यानी छोड़ने वाला अर्थात्‌ उ॑टल} : 
जल \“ सुच्‌ + क्विप्‌, चौः दुः (३०६) 

(२) अम्बु विभर््तीति अम्बुभृत्‌ (पानी को वारण करने वाला अर्थात्‌ 
बादल) । अम्बु «^ भृ -[-क्तिप्‌, तुक्‌ । 

(३) मधुं लेढीति मधुलिट्‌ [मधु--वृष्परसको चाटने वाला अथात्‌ रमर | । 

घु \/ लिह. -[ क्विप्‌, हौ ढः (२५१) । 

(४) भृजङ्धं भङ्क्त इति भुजद्खमुक्‌ [साप क्र खाने वाला अत्‌ गष्ड|। 

मृजङ्क +८म्‌ज्‌ -विवेप्‌, चोः : (३०६) । 


~~ यायम 


१. काशिका मे अद्यत्वे वाहाश्रर्‌ पाठ पाया जातां | पर्‌ शब्दकस्तुभ (३.२.७६) 
तथा यहं की तत्वबोधिनी को देखने से स्पष्टदहौ जाताहै कि ठह पर पशा 
मे ¶वहाश्रट्‌' पाठ था) वहात्‌ = स्कन्धाद्‌ अ्रर्यतीति वहाश्चदट्‌ ! यहां अन्येषामपि 
दश्यते ( ३७) से पूवपद को दीघंहौजातादहै। 

२. डःसि धुट्‌ (८४) से वंकल्पिक धट्‌ आगम हौ कर उभयत्र चत्वं हौ जाता है। 


दः 


(६) 
(५) 


(६) 
५९ 


(११) 


(१२) 
& 


(१४) 
( १५) 
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विनि 
भमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमृद्यां 


विषं भूड्क्त इति विषभ्‌क्‌ [ विष खाने वाला | । विष \^भुज्‌ -[-क्विंप्‌, 
कुरव । 
विदवं सुजतीति विश्वसृट्‌ [संसार को पैदा करने वाला, विधाता | । 
विर्व ^^ सुज्‌ -[-विवेप्‌, ब्रडचच्स्जसृज० (३०७) । 
सुष्टु शुणोतीति सूश्नुत्‌ [अच्छी तरह्‌ सुनने वाला | । सु +८्र | क्विंप्‌, 
तुक्‌ 1 
प्रशाम्यतीति प्रशान्‌ [अच्छी तरह शान्त होने वाला] । प्र^८शम्‌ -|- 
विवेप्‌, अनुनासिकस्य किवेभलोः कडिति (७२७) से उपघादीर्ध, मो नो 
धातोः (२७०) से पदान्त मे मकार को नकार आदेश्च । 
उपपद के विना भी कई स्थानों पर क्विप्‌ देखा जाता है। यथा-- 
लेढीति चिट्‌ [चाटने वाला | । लिह्‌. + क्विप्‌ ।२ 
राजत इति राट्‌ [शोभा पाने वाला, राजा आदि] ) राज्‌ + क्विप्‌ । 
भुज्जतीति मुट्‌ [मूनने वाला | । भ्रस्ज्‌ + क्वप्‌ ] 

खञ्जतीति खन्‌ [लंगडाने वाला | । खजञ्ज्‌ क्विप्‌ । 
भूवं बिभर्तीति भूम॒त्‌ [पृथ्वीको धारण करने वाला, राजा या पव॑त|। 
भू ८ मृञ्‌ + विप्‌, तुक्‌ 1 
सृष्ट लुनातीति सुलू: [अच्छी तरह काटने वाला | । सु ५८ लू -[-किवेप्‌ । 
वर्षासु भवतीति वर्षभः [बरसात मे होने वाला, मंढक|। वर्षा 
५८ भू +- किप्‌ | 


[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌--(८०३ } सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये 


। २।९।७८॥। 


अजात्यथे सुपि धातोणिनिंस्ताच्छील्ये योत्ये । उष्णभोजी ॥। 
अर्थः--जात्यथं से भिन्न सुबन्त कै उपपद होने पर धातु से परे णिनिंँ प्रत्यय 


हो जाता है यदि कत्तषंका दील- -स्वभावद्योतितदहौीतो) 


व्याख्या -संपि ।७।१। अजातौ ॥७।१। णिनिः ।१।१। ताच्छील्ये ।७।१। 


धातोः।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१)१। (ये तीनो अधिक्रेत ह) 1 स (धात्वर्थः) शीलं 
(स्वभावः) यस्य स तच्छीलः; (बहु°) । तच्छीलस्य भावः- ताच्छील्यम्‌, तस्मिन्‌ = 
ताच्छील्ये । न जातिः -अजातिः, तस्याम्‌ == अजातौ, नञ्तत्पुरुषः । अथः. - (अजातौ ) 


५ 


जातिभिन्न अथं में (संपि = सूंबन्ते, उपपदे) सूंबन्त के उपपद होने पर (धातोः) धातु 
से (परः) परे (णिनिः प्रत्ययः) णिनि प्रत्य होतादहै (ताच्छील्ये) धात्वथं की 
कतृगत स्वभावता व्यक्त होतीदहोतो। 


= ------ - `` - ¬ [~ 3 प 
----_-- ध = 


सुश्रृत्‌ कर्णाभ्यां भूयासम्‌ (मै कानों सेः अच्छा सुनने वाला हौऊ)- - (पारस्कर 


गृह्यसूत्र २.६.१६) } 


इनं शब्दो कौ सिद्धि तथा सुंबन्तप्रक्रिया पू्वाधिं के !हलन्तपुंलिद्धप्रकरण' मे देखे । 
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करृत्संन्ञक होने से यह प्रत्यय भी कर्ता अथंमेहोता दै । णनिंमे आदि णकार 
चट्‌ (१२९) द्वारा तथा अन्त्य इंकार उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ {२८} से इत्संज्ञक, 
'न्‌' मात्र शेष रहता है । इस के अनुबन्धो का प्रयोजन नन्दिग्रहि (७८६) सूत्र पर 
लिख चके है) सूत्र का उदाहरण यथा--- 
उष्णं भृदक्ते तच्छील इति उष्णभोजी? (गरमागरम खानेके स्वभाव वाला) । 
यहां उष्ण कमं के उपपद रहते मृज्‌ (भज पालनाभ्यवहारयोः; रस्धा० परस्मे० 
अनिट्‌) घातुसे कर्ता अर्थं मे सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (८०३) सूत्रसे णिनिं 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप ओर कृद्योगं में षष्ठी लाने पर "उष्ण उन्त्‌ भूज्‌ इन्‌' हा ) 
अब पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से लघूपधगुण तथा उपपदमतिङ (६५४) से उपपद 
समास कर सुब्लुक्‌ करने से 'उष्णभोजिन्‌' यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । इसकी 
समस्त सुंबन्तप्रक्रिया हनन्तपुलि द्कगत लादङ्धिन्‌' शब्द कीतरहहौतीटै) संमेंसौ 
च (२८५) से उपधादीघं, हल्ड्यादिलोप तथा नलौपः० (१८०) से नकार का लौप 
हो कर “उष्णभोजी प्रयोग सिद्ध होता है) इसी प्रकार - 
(१) शीतं भृट्क्ते तच्छील इति सीतभोजी [रण्डा खाने के स्वभाव वाला|। 
(२) प्रियं वदति तच्छील इति प्रियवादी | प्रियवचन बोलने के स्वभाव 
वाला | ।* 
(२३) सत्यं वदति तच्छील इति सत्यवादी [सत्य बोलने के स्वभाव वाला| 
(४) पुत्रान्‌ अन्तु शीलेति पुत्रादिनी [पूत्रौकोखानेके स्वभाव वाली स्पिर्णी|। 
डीप्‌ । 
(५) मितं भाषन्ते तच्छीला इति मितभाषिणः [थोडा बोलने के स्वभाव 
वालेर | । 
(९) बहु ददाति तच्छील इति बहुदायी [बहुत देने क स्वभाव वाला|। 
यन्‌ । 
इस सूत्रम सृपि' के प्रहणसे उपसगा का भी ग्रहण अभीष्ट है--एेसा 
भाष्यकार का आष्ाय है । अतः उपसर्ग के उपपद होने पर भी ताच्छील्य में णिनिं 
की प्रवृत्ति हो जाती है) यथा-- 





१. यहां पर लौकिक-विग्रह्‌ कद प्रकार से प्रदशशित किया जाता है-- 
(१) उष्णं भोक्तुं शीलमस्येति-- उष्णभोजी । 
(२) उष्णं भृद्क्त एवंशीलं इति-- उष्णभोजी । 
(३) उष्णं मृद्क्ते तच्छील इति --उष्णभोजी । 
(४) उष्णं भोक्तुं शील इति---उष्णभोजी ] 
तात्पयं सब काएकही है शब्दावली भिन्न भिन्नहै। परन्तु अलौकिक विग्रह 
(जसाकि सिद्धिम दर्शाया गयादहै) एकदही होता है दूसरा नहीं| 
२. को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ (पञ्चतन्त्र २.५८) । 
२. सव्याय सितभाषिणाम्‌ (रघु ° १.७} 1 
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(७) अनु (स्वामिनमनु) मातुं शीलाः-अनूयायिनः [स्वामी का अनुगमन 
करने के स्वभाव वाले, सेवके जन॑], 
(८) उपजी वितु डीलाः-- उपजीविनः [स्वामी के समीप पलने के स्वभाव 
वाले अर्धात्‌ सेवक लोग |° ¦ 
(६) अनुजीवित्‌ रीलाः--अनूजीविनः | स्वामी कै पीं लगकर जीविको- 
पांजेनं करन के स्वभाव वाले |> । 
(१०) वि (विक्ञेषेण) सक्तु शीलमस्येति विसारि घाम [स्वभावतः फलने वाला 
तेज |* । 
जाति अथ मे दद कोद सुंखन्त उपपद हीमा ती ताच्छील्य में भौ प्रकृठसूत्र से 
शिनिं न हौगा । यथा--ब्राह्यणान्‌ आमन्त्रयते तच्छीलं इति ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयिता | 
यहां आदुपूव॑क "मति गप्तभाषणे' (चृदादि; आत्मने०, सेद्‌ } धातुं से ताच्छील्यमे 
जातिवाचक ब्रह्मण" कमे के उपपद रहने के कारण णिनिंँ नहीं हज अपितु 
आक्वेस्तच्छील -तद्धम-तत्साधुकारिषु (८३६) के अधिकारमे तुन्‌ (८३७) सूव्रह्वारा 
तन्‌ प्रत्यय हो कर आमन्त्रयितृ = आमन्तरथिता' प्रयोग निष्पन्न हृ है । इस कृत्‌ के 
योगं मे कतृंकसंणोः कृति (२.२.६५) द्वारा प्राप्त षष्ठी का न लोकान्ययनिष्ठटाखल्थं- 
तनाम्‌ (२.३.९६) सूत्र से निषेष हौ जाता दहै अतः अनभिहित कमं मेँ क्मंणि द्वितीया 
(८६१) से द्वितीया विभक्ति आ कर ब्राह्मणान्‌" प्रयोग कियागया है) इसी वरह-- 
शालीन्‌ भोक्ता, आस्राणि चूषिता आदि) 
ताच्छील्य दयोत्य न होने पर्‌ भी णिनि नहीं हेता । यथा--उष्णं भुङ्क्त 
आतुरः (रोगी गरम भोजन करता है) । यहां स्वभाव व्यक्त नहीं होता अपितु रोगी 
का पथ्यद्पेण गरम भौजन्‌ करना व्यक्त हौ र्हा है । अतः कमण्यण्‌ {५६०) से अम्‌ 
हौ जासेगा---उष्णभोज आतुरः । 
बहूपयोगी होने से णिनि कां विधान करने वाला एक्‌ अन्य सूत्रभी यहां ध्यान 
मे रखना आवश्यक है - 
कतंर्युपसानै {३.२.७६} । कतृवाचक उपमान उपपद हौ तौ घातु से वरे णितनिं 
प्रत्यय हौता है । यथा- गज इवं गच्छतीति गजगामी (हाथी कौ तरह चलने वाला); 
उष्ट्‌ इव क्रोशतीति उष्टरक्रोशी {ऊट की तरह चिल्लाने वाला); सिह इव नदतीति 
सिहनर्दौ (लैर की तरह गजेने वाला); खर दरव नदतीति खरनादी (गे कौ तरह 
शाब्द करने वाला}; ध्वादुक्ष इव रौतीति ध्वाङुक्षरावी (मोटे कौवे की तरह कँय- 


१. वताय तेनानुचरेण धेनोन्धंषेधि ज्ञेषोऽप्यनुयाधिवगंः (रघु०° २.४)। 
२. भीमकान्तनृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अधुष्यहचभिगम्यहच यादोरत्नेरिवाणंवः ॥ (रघु° १-१६)। 
द. क्रियासु युक्तेन ¦ चारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः (किरात ° ९.४}। 
४. पतत्यघो धाम विसारि संदंतः किमेत दित्याकुलम क्षितं जनः (माघ १.२) । 
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कयि करने वाला} ; द्विरद इव गच्छतीति द्विर्दगामी (हाथी कौ तरह गति वाला); 
वान्धवा इव आक्रोशन्तीति बान्धवाक्रोरिनः* (बान्धवो की तरह चिल्लाने वाले) 
टत्यादि । यहां उपपदस्थ कर्ता णि्निंवाच्य कर््ताका उपमान है। लौकिकविग्रहुग्त 
“इव' अलौकिक विग्रह में प्रयुक्तं नहीं होता, क्योकि उस में “दव का अर्थं पूवंपदान्तगंतं 
हौ जाता है} उपपद कतुवाचक ही होना चाहिये अन्यथा णिनिंँन हौगा । यथा-- 
तिलानिव खादति माषान्‌; शालीनिव भक्षयति कोशवान्‌ । यह सूत्र अशीलाथं तथा 
जात्य्थं सम्रता चाहिये । 
| लघु ° | विधिसूत्रम्‌- (८०४) मनः ।३।२।८२)। 

सुपि मन्यतेणिनिंः स्यात्‌ । दहनीयमानी ॥ 

श्रथः -सूंबन्त के उपपद हौने पर मन्‌ (दिवा० आत्मने०) धातुसे णिनि 
प्रत्यय हौ, 

व्यारया _ -सुंपि ।७।१। (सुप्यजातौ णिनिंः० से) मनः ।*।१। णिनिः ।१।१। 
(सुप्यजातौ णिनिंः०से) धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१) परः ।१।१। (ये तीनो 
अधिकृत है) ! अथः --- (सुपि = सँबन्ते उपपदे) सुबन्त के उपपद होने पर (मनः) 
मन्‌ (घातोः) घातुसे (परः) परे (णिनिः प्रत्ययः) णिति प्रत्यय हो ) यहु व्याख्यान 
द्वारा "मन्‌' से मनंँज्ञाने' इस दैवादिक घातुका ही ग्रहण अभीष्ट है, "मनू अवबोधने' 
दरस ततादिगणीयं का नहीं | कृत्संज्ञक होने से यहां भी णिनि कर्तं अथेमेदहीरहौता 
है। णिनि के अनुबन्धो का पूर्ववत्‌ लोपहौ कर "इत्‌" मात्र शेष रहता! सूत्रका 
उदाहुरण यथा--- 

दर्घानीयं मन्यत इति दक्षनीयमानी (सुन्दर मानने बाला) ॥ "दक्ञनीय' क्रं के 
उपपद रहते मनं ज्ञाने (दिवा० आत्मने अनिट्‌) धातु से मनः सूत्द्रारा कर्ता अथं में 
णिनिं प्रत्यय, अनुबन्धलौप तथा कृद्यौग मे कमं मे षष्ठी विभक्तिं लाने से--'दज्ञेनीय 
डस्‌ -[-मन्‌ इन' हुआ! } अब प्रत्यय के णत्व के कारण अह उपघ्ाधाः (४५५) से 
धातु कौ उपधा अत्‌ क वृद्धि तथा उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास कर सुब्लुक्‌ 
(७२१) करने से "्दर्शनीयप्रानिन्‌" यहु कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । समासत्वात्‌ या 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर सूंविभक्ति.मे 'दशंनीयमानी' प्रयोग सिद्ध होतार । 
इस की रूपमाला 'शाद्कधिन्‌' शब्द की तरह होती हे ) 

यहां यह ब्रातध्यान देने यौग्यहै कि दूपरेकोरही दशनीय आदि माननम 
इस सूत्र कीं प्रवृत्तिहोती दहै, अपने आपको मानने मे नहीं । अपने अप को मानने 


१. सममेव समाक्रान्तं दयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पित्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ।६ (रघु० ४.४) । 
२. बालिनं पतितत दृष्ट्वा वानरा रिपुघातिनय्‌ । 
बान्धवाऽऽक्रोहिनो भेजुरनाथाः ककुभो दश ।! (भट्ि° ६.१२३)। 


निमि र्म 
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मे अग्रिमसूव्रहारा खश्‌ ओर णिनिंदो प्रत्ययो का विधान क्ियागयादहू। इस सूत्र 
दारा सिद्ध किये दश्ंनीयमानी' का प्रयोग इस प्रकार सपना चाहिये --षदनीयमानी 
देवदत्तस्य यज्ञदत्तः" अर्थात्‌ यज्ञदत्त देवदत्त को सुन्दर मानता है । 'देवदत्त' कमं में कृद्योग 
मे कतृकमंणोः कृति (२.३.६५) से षष्ठीविभक्ति हुई है । दसी प्रकार 

(१) श्रीकृष्णस्य विष्णुमानिनौ वैष्णवाः [वंष्णव श्रीकृष्ण कौ विष्णु 


मानते है| | 

(२) स्वतःप्रमाणमानिनो वेदानामायः [आयं वेदों को स्वतः-प्रमाण 
मानते हू] । 

(२) सम्पदां तुच्छमानिनौ वीतरागाः [वीतराग लोग सम्पत्तियां को तुच्छ 
मानते है| । 

(४) मिथ्यामानिनीऽस्य प्रपञ्चस्य वेदान्तिनः [वेदान्ती जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हुं] । 

(५) अद्भूतमातिनो भारतस्य वैदेशिकाः | विदेशी जन भारते को अद्भूत 
मानते है] । 

(६) ऋषिमानिनो दयानन्दस्या्य॑सम्जिकाः [आयैसमाजी दयानन्द को ऋषि 
मानते ह| । 


| लघु ° | विचिसूनम्‌--(८०५) आत्ममाने खश्च ।३।२।८३।। 

स्वक्मके मनने" वत्तं मानान्मन्यतेः सुपि खक्‌ स्यात्‌ । चाण्णिर्निंः। 
पण्डितमात्मानं मन्यते-- पण्डितम्मन्यः । पण्डितमानी ॥ 

अ्थः--यदि मन्‌ धातुकाकर््ताउसकाकमंभीहोतो सूँबन्त के उपपद रहते 
मन्‌ धातु से परे खश्‌ प्रत्यय हो ओर णिनिंभी)] 

व्याख्या--आत्ममाने 1७।१) खश्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । सुपि ।७।१। णिनिः 
। १।१ (सुप्यजातौ णिनिः० से) मनः 1५।१ (मनः से) धातोः ।*५।१। प्रत्ययः । १।१। 
परः | १।१। (ये तीनों अधिकृत हँ) । मननं मानः, भावे घन्‌ ; आत्मनः -- स्वस्य -- करतुः 
मानः ~ आत्ममानः, तस्मिन्‌ == आत्ममाने, षष्ठीतत्पुरुषः । अथः--- (आत्ममाने ) (अपने 
को मानना' अथं मे (मनः, धातोः) दवादिक मन्‌ धातु से (सुपि ~ सुबन्त उपपदे) सुबन्त 
के उपपद हीने पर (खश्‌ प्रत्ययः) खश्‌ प्रत्यय (च) तथा (णिनिः) णिनि प्रत्ययहो 
जातारे। 

कृत्संज्ञक होने सेये दोनों प्रत्यय कर्ता अ्थमेदही होतेह । खश्‌" का “अ 
तथा 'णिर्निं' का “इन्‌ मात्र रेष रहता है । इन के अनुबन्धो का प्रयोजन पहले बता 
चुके ह । मन्‌" से यहां भी पुवेवत्‌ दैवादिक "मन ज्ञाने" धातु काही ग्रहण अभीष्टहै। 
सूत्र का उदाहरण ्था-- 








१. स्व, कर्ता एव कमं यस्य तथाभूते मनन इत्यर्थः । प्रत्ययस्य कर्तरि विधानात 
तस्य च सन्निहितत्वात्‌ स्वशब्देन कर्तेव गृह्यत इति भावः । 


पूवेकरदन्तप्रकरणम्‌ ७३ 


आत्मानं पण्डितं मन्यत इति पण्डितम्मन्यः, पण्डितमानी वा (अपने को 
पण्डित मानने वाला) । यहां मन्‌ धातु का कर्ता अपने आपको पण्डित मान रहा 
अतः मन्‌ घातु आत्ममाने" अथेमे प्रयुक्त है । इस दंवादिक मन्‌ (मने ज्ञाने, दिवा० 
आत्मने० अनिट्‌) घातु से आत्ममाने खर्च सूव्रह्रारा कर्ता अथेमे खश्‌ प्रत्ययौ 
कर अनुबन्धलौप तथा कृद्योग मे षष्ठी लाने से "पण्डित इस्‌ [मन्‌ अ' हु! अब 
शित्त्वात्‌ खश्‌ को सावंधातकसंज्ञा होने से कतरि शष्‌ (३८७) से शप्‌ प्राप्त होता दै, 
परन्तु दस का बाध कर दिवादिभ्यः उयन्‌ {९२६) से श्यन्‌ प्रत्यय हो जाता है- - 
पण्डित उस्‌ +मन्‌यञअ) इस स्थितिमेंश्यन्‌ के अकार तथः! खश्‌के अकार दोनो के स्थान 
पर अतो गुणे (२७४) से पररूप एकादेश पुनः उपपदमतिङ {६५४} से उपपद समास हो 
कर सुप्‌ का लुक्‌ (७२१) हौ जाता है-- पण्डित +-मन्य'। अव खक्‌ के खित्‌ होने से मन्य' 
यह खिदन्त उत्तरपद परे है ओर इधर पण्डित' यह्‌ अजन्त पूवेपद पूवेमें स्थितरहै, 
अतः अरूहिषदजन्तस्य सुम्‌ (७६७) सूत्र से पृवेपद को मुम्‌ (म्‌) का आगम हौ कर 
पदान्त मकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को वैकल्पिक परसवणं करने से- पण्डित- 
म्मन्य (पण्डितंमन्य) शब्द निष्पन्न होता है इससे परे सूं विक्त लाने पर पण्डित- 
म्मन्यः' या पण्डितंमन्यः" प्रयोग सिद्ध होतादै। खश्‌ के अभावमे णिनिं (इन्‌) 
प्रत्यय हो जाता है--पण्डित इस्‌ -{-मन्‌ इन्‌ } इस स्थिति में उपपदसमास तथा अत 
उपधायाः (४५१५) से उपधावृद्धि करने से- ` -पण्डितसानिन्‌, सुं मे--पण्डिततमानी 
प्रयोग सिद्ध होता है । यहां प्रत्ययके दित्‌ नहोनेसे श्यन्‌ तथाखित्‌ नहौनेसे मुम्‌ 
का आगम नहीं होता । 

ध्यान रहै कि मानने वाला यदि अपनेको ही पण्डित मान रहादहैतो इस 
सृत्र की प्रवृत्ति होती है, यदि वह्‌ किसी दूसरे को पण्डित मानरहादह तौ पुनः पूव॑सूत्र 
मनः (८०४) से केवल णिनिंँही हौगा। यथा--श्रातुः पण्डितमानी देवदत्तः (देवदत्त 
भाई को पण्डित मानता दहै) । खश्‌ प्रत्ययन होगा) 

सार यहु दहै कि यदि अपने को मानाजायेया दूसरे को, णिनिं प्रत्ययतो हौ 
सकता है, पर खश्‌ प्रत्यय तभी होगा जब अपने आपकोदही माना जये] 

स्वमाने परमाने चोभयत्रापि स्मृतो णिनिः 
परं खक्ो विधानं तु स्वमान एव केवलम्‌ ५ 

इस सूत्र के कुक अन्य उदाहरण यथा-- 

( १) आत्मानं बूरं मन्यत इति शूरम्मत्यः, शूरमानी ।' 

(२) आत्मानं वीरं मन्यत इति वीरम्मन्यः, वीरमानी 1“ 

(३) आत्मानं दहं नीयं मन्यत्‌ इति दक्ञेनीयम्मन्यः, ददनीयमानी । 

(४) आत्मानं धन्यं मन्यत इति घन्यम्मन्यः, घन्यमानी । 
१. जास्येऽहमद्य संग्रामे समस्तः इूरमानिभिः (मट्ि° १६.४०) । 
२. जाधिष्यन्ते मया चाद्य वौरम्मन्या द्विषद्गणाः (भट १६.१४)। 


७४ भे मीव्याखर्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


(५) आत्मानं चतुरं मन्यत दति चतुरम्मन्यः, चतुरमनी | 

(६) आत्मानम्‌ ईइवरं मन्यत दरति ईव रंमन्धः, ईरवदमानी । 

(७) आत्मानं साधुं मन्यत इति साधुम्मन्यः, साधुमानी ।' 

(८) आत्मानं मन्यत दति आत्मम्मन्यः, आत्ममानीं }: 

(६) आत्मानं बुधं मन्यत इति बुघम्मन्यः, बुधसानी । 
(१०) आत्मानम्‌ आर्यं मन्यत इतिं जायैम्मन्यः, आयमानी । 
(१९) आत्मानं वैयाकरणं मन्यत इति वेयाकरणम्मन्यः, वेयाकस्णमानी ] 
(१२) आत्मनं विद्टांसं मन्यत इति विद्रन्मन्यः, विद्न्मानी (२६२, ६८} । 

| लघु ° | विधि-सूत्म्‌ - (८०६) लित्यनग्ययस्य ।६।२३।६५।। 


जज 


खिदन्ते परे पूवंपदस्य हस्वः, न त्वन्ययस्य । ततौ मुम्‌ । कालिस्मन्या)। 

भेर्थः---खित्‌ प्रत्यय जिस के अन्तम है एसे उत्तरपद के परे रहन पर्‌ (अजन्त) 
पूवपद के स्थान पर हस्व आदेश हौ जाता है परन्तु यह्‌ आदेश अव्यय के स्थानं पर 
नहीं हौता । ततौ मुम्‌ -- वस्व करने के बाद मुम्‌ करना चाहिये । 

व्याख्या--खिति ।७।१। अनव्ययस्य ।६। १) उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे यह्‌ 
अधिषरत है) । स्वः ।१।१। (इको हवस्वोऽङ्चो गालवस्य से) । ख्‌ इद्‌ यस्यासौ खित्‌ 
त{्मन्‌ खिति ! बहुव्रीहिसमासः } न अव्ययस्य अनव्ययस्य । नञ्तत्पुरुषः ! "खिति" यह्‌ 
"उत्त रपदे' का {विदोषण है अतः विरैबणं से तदन्तविधि हौ कर (खिदन्ते उस्रपदे' लन 
जाता है) "उत्तरपदे कहने से पूवंपदस्य' का आक्षेप किया जाता है} भचक्चं 
(१.२.२८) सृत्रद्रारा अचः' पद उपस्थित हौ कर ूर्वेपदस्य' का विशेषण बनता है 
पुनः तदन्तविधिद्रारा "अजन्तस्य पूर्वेएदस्य' उपलम्ध हौ जाता है ! अधः-- (खिति = 
खिदन्ते, उत्तरपदे) खित्‌ प्रलय निस के अन्त महौ देसे उत्तरपद के परे होने पर 
(अजन्तस्य पूवेपदस्य) अजन्त पवंपद के स्थान पर्‌ {हस्वः) स्व आदेश ही जाता 
है (अनव्ययस्य) परन्तु यह्‌ आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता । 

जजन्त पूवपद को विधान किया गया यह्‌ ह्रस्वत्व अलोऽन्त्यस्य {२१} हारा 
पूवपद कै अन्त्य अच्‌ के स्थान परदहीहौता है} उदाहरण यथा-- 

आत्मानं कालीं मल्यत इति कालिस्मन्या [अपने आपको कालः दुर्गा मानने 
वण्ली | । यहां काली' कर्मोपिपद दैवादिक मन्‌ घातु से भात्ममानै खद््च (८०५) सूत्र 
से खक्‌ {अ} प्रत्यय, इयन्‌विकरण, अतो गुणे (२७४) से पररूप, कृ्योम मे कर्मणि 
उष्ठी तथा उपपदसमास कर सृंग्लुक्‌ करने से--"काली -|- मन्य' इस स्थिति मे खिदन्त 


१. रामसुच्चेरुपालन्ध शूरमानी कपिश्रभुः 
व्रणवेदनया ग्लायन्‌ साधुंमन्यमसाधुबत्‌ 1 (भट्टि° ६.१२५)। 
२. करोति वरं स्फुटमुच्यमानः प्रतुष्यति श्रोत्रसुखैरपथ्यैः \ 
विवेकदरुन्यः प्रभु रात्ममानौ महाननर्थः सुहृदां वताऽयम्‌ \। (भट्टि १२.८३) 


पूवंकरदन्तप्रकरणम्‌ ७१५ 


उत्तरपद "मन्य! के परे रहते काली' के ईकार कौ प्रकरृतसूत्र खित्यनव्ययस्य (८०६) 
से हस्व आदेश हौ कर अरखहिवदजन्तस्य मुन्‌ (७६७) से मुम्‌ (म्‌) का आगमहौ 
जाता है - कालिम मन्य । अब पदान्त मकार को अनुस्वार, अनुस्वार को वैकल्पिक 
परसवणं तथा स्त्रीत्व कम विवक्षा दे जनाद्तष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ (आ) प्रत्ययलां 
कर सवणेदीर्घकरने से सुं विभक्ति मे हल्डन्यादिलीप द्वारा कालिम्मन्या' (कालिमन्या) 
प्रयोग सिदध हौतादहं' 

दसी तरह आत्मानं हरिणीं मन्यत इति हरिणिम्मन्या (अपने आप को हरिणी 
मानने वाली}; आत्मानं सुन्दरीं मन्यत इति सुन्दरिम्मन्या (अपने आपको सुन्दरी 
मानने वाली) ; आत्मानं सतीम्‌ मन्यत इति सतिम्मन्या (अपने आपं कौ सतौ मानने 
वाली) इत्यादि प्रयोग समने चाहिये । 

ततो मुम्‌-द्स्व करनेके बाद ही मम्‌ करना चाहिये 

काली +-मन्य' मे यदि अजन्त को अर्खहषदजन्तस्य मुम्‌ (७६७) से पहले मुम्‌ 
करदं तौ पुनः पृर्वेपद के अजन्त न रहने से प्रकृतसूत्र खित्यनव्ययस्य (८०६) से हस्व 
न हौ सकेगा, इस तरह समग्र हुस्वविधाने ही व्यथे हौ जायेगा } अतः वयाकरण यहां 
पहले हस्व ओर चादमें मम्‌ कस्ते द्वतथा इनमें परस्पर बाघच्यबाघधकभाव भी नहीं 
मानते यह्‌ सब व्याकरण के उच्चग्रन्थो मे स्पष्ट कियागयाहै वहीं देखें । यहां 
वरदराज नें ततो स॒म्‌" कहू कर केवल इस ओर संकेतमाच्र किया दहै । 

इस सूत्र में 'अनन्ययस्य' कहा गया है अतः अव्यय को हृस्व-विधान न हौसा । 
यथा-- आत्मानं दिवा मन्यत इति दिवामन्या रात्रिः (प्रकाद्याधिक्य के कारण अपने 
पको दिन मानने वाली राति)! यहां दिवा' यहु अव्यय है अतः इसे हस्व हीं 
होता । किञ्च अरखहिषदनन्तस्य मुम्‌ (७९७) मे भी "अनव्ययस्य" कौ अनृवृत्ति जानेस 
उससे नुम्‌ आगम भी नहीं हौता-- दिवामन्या} दसी प्रकार दोषामन्यम्‌ अहुः (घने 
पदर्लौ या धृन्धके कारण अपने को रात्रिं समङ्ने वाला दिन) } आच्पान दोषा 
रात्रिम्‌ मन्फत इति दोषामन्यमहुः ¦ ्दौषा' अव्यय राच्रिवाचकहै, दूसकां विवेचन 
पीछे पूरवाधि मे स्वरादिगण पर कर दुकेहै) 


| लघु ° | विधिसूतम्‌--{ ८०७) करणे यजः ।३।२।८५॥। 


करणे उपपदे भूताथयजेरणिनिंः क्तरि" । सोमेनेष्टवान सोमयाजी । 
रिनिष्टोमयाजी ।। 





= ---------------- 
` --------- 


१, दिवामन्या रातिः कथमपि न पद्यं विकसितम्‌ (धुरुषोत्त मदेव की भाषावृत्ति) । 

२. तनोपद दं खष्तमोस्थन्‌ (६५३) की व्यवस्थानुसार करणे" यहु उपपद है । कोई 
भ्रान्तिवज्ञ करण अथ॑ ही प्रत्यय न समले इसलिये यहां सूत्र की वृत्तिमेही 
वरदराज ने कत्तंरि' का प्रयोग कियाहै। वरन्‌ "कर्तरि कृत्‌" (७६६) द्वारा 
उपलब्ध कर्तरि" पदकावे सूत्राथं म प्रायः निर्देश नहीं करते। 


पध ( कमि 72 दं + गु कफ 


७६ भ मीन्यास्ययोपेतायां लधुकौमुद्यां 


अथः--- करण के उपपद होने पर्‌ भूतकाल कौ क्रियाके वाचक यज्‌ धातुसे 
कर्ता अथं मे णिनिं प्रत्यय दहो । 

व्याख्या - करणे 1७।१। यजः ।५।१। भूते ।७।१। (यह्‌ अधिकृत है) णिनिः । 
१।१) (सुप्यजातौ णिनिंः० से) धातोः. प्रत्ययः, परक्च --ये तीनों अधिकृत है । यहा 
“भूते' कहा गया हे परन्तु शब्दस्वरूप यज्‌ धातुं काभूतकालमे रहना सम्भव नही; 
अतः धातु का अथं (क्रिया) हीभूतकालिक समभा जाता दहै 1 अथः (करणे उपपदे 
करण कारक के उपपद होने पर (भूते) भूतकालिक अथंमे वर्तमान (यजः) यज्‌ 
(धातोः) घातु (परः) परे (णिनिः प्रत्ययः) णिनि प्रत्यय होता है । कृत्संज्ञक होने 
से यह्‌ प्रत्यय क्तरि छत्‌ (७६६) की व्यवस्था के अनुसार कर्ता अथंमेदही होगा) 
उदाहरण यथा--- 

सोमेन इष्टवान्‌-- सोमयाजी (सोमलता से यज्ञ कर चूका हुआ) । यहां 
यजन करने मे सोम करण दह, अतः सौम" करण के उपपद रहते भूतकालिक क्रियाम 
वत्तमान यज्‌ (यजं देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु भ्वा० उभय० अनिट्‌) धातु से कर्ता अर्थं 
मे प्रकृतसूत्र से णिनिं प्रत्यय, अनुबन्धलौप तथा अत उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि 
करने पर सोम टा~याज्‌ इन्‌' दस स्थिति मे गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समास- 
धचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इस परिभाषा के अनुसार कृदन्त से सृंबुत्पत्ति से पूवं ही उपपदमतिङ 
(६५४) से उपपदसमास हो कर्‌ अन्तवत्तिनी विभक्ति का सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
(७२१) से लुक्‌ करने से सोमयाजिन्‌' यह्‌ कृदन्त शब्दं निष्पन्न होता है । $दन्तत्वात्‌ 
या समासत्वात्‌ अब दस की प्रातिपदिकसंज्ञाहौो कर सूँ आदयो की उत्पत्ति होती 
है । इसप्रकारस्‌ं मे--'सोमयाजी' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की सुबन्तघरक्रिया 
शाद्धिन्‌' शब्द को तरह होती है-- सोमयाजी, सोमयाजिनौ, सौमयाजिनः इत्यादि । 

इसी प्रकार--अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌ --अगिनिष्टोमयाजी [अग्निष्टोमयाग कर 


चुका] आदि । कदरनष्‌ 
| लधु ० | विधिसूत्रम्‌ - (८०८) दृशेः धैवर्निंप्‌ ।२।२।९४॥। 
कमणि भूते । पारं दृष्टवान्‌ -पारदृङ्वा ॥। 
अर्थ.-- कमं के उपपद होने पर भरूतकालिक क्रिया मे वत्तंमान दृश्‌ घातुसे 
क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । 
व्याख्या - -दशेः ।५।१। क्वनिप्‌ । ११) भ्रूते (यहु अधिकृत है) । कमणि ।५७।१। 
(कमणि हनः से) धातः, प्रत्ययः, परञ्च -तीनों अधिकृत है । अथेः-- (कर्मणि) कमं 





१. अग्निष्टोमेन यजेत स्वगकामः । स्वगं की कामना करने वाला अग्निष्टोमय्राग 
करे- दस विधिवाक्यसे यज्ञ के फल (स्वगं) के प्रति अग्निष्टोम का करणत्व 
प्रसिद्ध दहै) उसीको ष्टिम रखते हुए यहां करण का उपपदत्व सपना चाहिय । 
ट्स पर विशेष विचार पदमञ्जरी आदि व्याकरण के उच्च म्रन्थोमे देखं । अध्वर- 
मीमांसां की कृतूहलवृत्ति यह्‌ विशेष द्रष्टव्य है । 


पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ 


के उपपद रहते (मूते) भूतकाल के अथ मे वत्तंमान (दुधाः) दश्‌ धातुसे (परः) 
परे (क्वनिप्‌) क्वनिप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय दहो जाता है। 

कृत्सं्ञक हौने के कारण यह प्रत्यय कर्ता अ्थ॑में होतार; क्वनिप्‌" के 
अनुबन्धो कालौपहो कर 'वन्‌' मात्र देष रहता । अनुबन्धो का प्रयोजन पीठ 
(७६६) सूत्र पर बतायाजा चूका) सूत्र का उदाहूरण यथा- - 

पारं दृष्टवान्‌- -पारद्श्वा (जौ पारको देख चृका है अर्थात्‌ पार्गत, पारग 

निपुण या निष्णातं) १ | पार' कमं के उपपद रहते भूतकाल में कर्ता अथं मे प्रकृतसूत्र 
से क्वनिप्‌ (वन्‌) प्रत्ययहौ कर प्रत्यय के कित्व के कारण लघुपधगुण का निषेधदही 
जाताटै। पूनः कृद्योगमें कर्मणि षष्ठीके लाने पर पार इस्‌ दृश्‌ वन्‌' इस स्थिति 
मे गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह्‌ समासवचन प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इस परिभाषा के अनुसार 
कृदन्त से विभक्ति लानेसे पूवे ही उपपदमतिङ (६५४) पे उपपदसमास हो कर 
सुब्लुक्‌ करने से "पारदुशवन्‌' यह्‌ नकारान्त कृदन्त निष्पन्न होता है । इस की सुंबन्त- 
प्रक्रिया "यज्वन्‌" शब्द की तरह होती है- -पारदुरवा, पारदृङ्वानौ, पारदुद्वानः आदि । 

इसी प्रकार शास्त्रं दष्टवान्‌ - -लास्त्रदृक्वा, परलोकं दृष्टवान्‌--परलोक- 
द्रवा, मेरु दुष्टवान्‌--मेरुदुहवा, बहु दुष्टवान्‌--बहुदुश्वा, विशवद्‌रवा आदि समभने 
चाहिये । 


| लघु० | विचि-सूत्रम्‌-- (८०९) राजनि युि-कृजः ।२३।२।६५॥ 


क्वनिप्‌ स्यात्‌ 1 युधिरन्तर्भावितण्यथंः । राजानं योधितवान्‌- राज- 
( जक्रत्वा ।। {( ध \८९५.। = ११८९६ | 
युध्वा । राजक्रत्वा ।। ( {~ "५८९५ | ८ ५ 
जथः-- राजन्‌ कमे के उपपद होने पर युध्‌ जर कृञ्‌ धातुओं से भूतकाल मे 
ववर्निंप्‌ प्रत्यय हो । युधिरन्त्भावितण्य्थंः--युच्‌ धातुके अथं में णिच्‌ काअथं भी 
सम्मिलित दहै) 


व्यार्या--- राजनि ।७।१। युधि-कृजः ।५।१। क्वनिप्‌ ।१।१। (द्क्ञेः क्वनिप्‌ से) । 
कमणि ।७।१। (कमणि हनः से) । भूते 1७1१ (यह्‌ अधिकृत है) 1 घातोः, प्रत्ययः, 
परहच--ये तीनों भी अधिकृत है । थयू{धि' मे इक्‌ प्रत्यय धातुनि्देशमे किया गयाहे। 
युधिषश्च कृन्‌ च युधिकृञ्‌, तस्मात्‌ = युधिक्रजः, समाहारदरन्समासः । 'राजनि' यह 
'क्मंणि' के साथ अन्वित होता है । तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (६५३) की व्यरवस्थानुसार 
यह्‌ उपपद है 1 अथंः- (राजनि कर्मणि) (राजन्‌' कमं कै उपपद होने पर (भूतै) 
भूतकाल को क्रिया में वत्तेमान्‌ (युधि-कृनः) युध्‌ ओर कृन्‌ (धातोः) धातुओं मे (परः) 
परे (क्वनिप्‌ प्रत्ययः) क्वनिप्‌ प्रत्यय हो जाता दै । 


=== 


१. गुवथेमर्थी श्रुतपारदक््वा रघोः सकाश्ञादनवाप्य कामम्‌ ¦ 
रतो तदान्यान््रमित्ययं मे माभूत्‌ परोवादनवावतारः॥ (रघु० ५.२४) । 
२. अन्तर्भावितीभनुप्रवेशितो ्यर्थो यस्मिन्निति अन्त्मावितण्यथं । 


= म्तिष 
क्वनि 
७८ भं मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमूद्यां 


कतरि कृत्‌ (७६६) के अनुसार यह प्रत्यय कर्ता अथं > हौता है। क्वनिप्‌ 
क] पूर्वेक्तिरीत्या 'वन्‌' माद शेष रहता है । ककार गुणवृद्धि के निषेध के लिये तथा 
पकार तक्‌ आगम के लिये जोडा गया है} सूत्र के उदाहरण यथा--- 

राजानं योधितवान्‌ *-- राजयुध्वा (राजा को युद्ध करा चुका व्यक्ति) । यहां 
"राजन्‌' कमं के उपपद रहते भरताथं में वर्तमान युध्‌ (युधं तम्पहारे, दिवा० आलत्नेः 
अनिट्‌) धातु से प्रे कर्ता अथंमें प्रकृतसूत्र से क्वनिप्‌ (वन्‌) प्रत्यय हौ कर कित्व 
के कारण लघृपधगुम का निषेध, कृद्योय मे कर्मणि षष्टी, उपपदसमान ओर सुन्नुक्‌ 
जादि कायं कस्ते पर--राजयुष्वन्‌ } सुमे उपधादीघं, सलोप तथा पदान्त नकार 
काभी लोप हौ कर--"राजगुध्वा' प्रयोग सिद्ध हौताहै। इस कौ रूपमाला "यज्वन्‌, 
शब्द की तरह हौती है --सजयुघ्वा, राजयुध्वानौ, राजयुघ्वानः आदि | 

युध्‌ (युद्ध-करता, लड़ना) धातु अकर्मक है अतः अकर्मक षतु के उपपद में 
कसं कंसं सम्भवहौ प्षकेताहै ? इस चंकाका समाधान करते हूए वरदराज लिखते 
है-- युधिरन्तर्भावितण्य्थंः । अर्थात्‌ यहां युघ्‌ घातु के अर्थं मे हेतुमण्णिच्‌ (७००) का 
अथं भी संनिविष्ट हं । तात्पय यहद कि यहां युध्‌ धातु का अर्थं लड़ना नहीं 
अपितु 'लडवाना =-युद्ध कराना' ह । इस से यह्‌ धातुं सकमकं हौ जती दहै, इस प्रकार 
उपपदमे कमं के आने मे कोई आपत्ति नहीं होती 

कृत्‌ का उदाहरण -- 

राजानं कृतवान्‌-- राजकृत्वा (राजा कौज वना चुका दहै वह्‌ व्यक्ति} । यहां 
राजन्‌ कमं के उपपद रहते भताथ मे वक्तंमान क .{'इकृन्‌ करणे" तनादि ० उभयं ० अनिट्‌) 
धातु से कत्ता अथं पे प्रकृतसूत्र से क्वनिप्‌ (बन्‌) प्रत्यय, प्रत्यय के क्त्त्वके कारण 
गुणनिषेध, स्वस्य पिति ति तुक्‌ (७७७) से तक्‌ का आगम, कृद्यौग मे पष्ठी 
तथा उपपदसमास आौर सुँज्नुक्‌ अदि कायं करने पर--“राजकृत्वन्‌' । सुं मे राज- 
कुत्वा ' यज्वन्‌ शब्द की तरह रूपमाला. --राजकरत्वा, राजक्रृत्वानौ, राजकृत्वा: आदि ] 
ध्यानं रहै किं यहां क्रच्‌ कौ अन्त्भावितण्य्थं मानने न ड ्ट्यकता नहीं पडती । 
वह्‌ स्वतः सकर्मक दै ~$ -करन न्त) 
[लधु° ] विमसूवम्‌-- (८१०) सहे च ।३।२।६६।। भिम नाला 

कर्मणीति निवृत्तम्‌ । सह्‌ योधितवान्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा ।। 

अर्थः - सहु" के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया मे वत्तमान बुध्‌ ओौर कृन्‌ 
स(तुओं से परे क्वनिप्‌ प्रत्यय हौ! कर्मणीति निवुत्तम्‌--इस सूत्रम 'कर्मणि'की 
अनुवृत्ति नहीं आती 13 











१. ण्यन्तस्य प्रयोगः, निष्ठायां सेदि (८२४) इति णिलोपः । 

२. णिच सकपंकत्वलाभः } राज्ञा सह्‌ युद्धदानिव्येव पयेवत्तितोऽथंः। युध्यमानं 
राजानं प्रेरितवान्‌, न तु केनीप्यन्येनायोचयदित्यर्थः । 

३. व्योकरि 'सह' के साथ उस का सामानाधिकरण्य सम्भव नहींहौी सकता: 


पूवेक्दन्तप्रकरणष्‌ 


व्याख्या - -संहे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । ब्रूचि-कनः 1५; १। (राजनि युधि-क्बः 
से) \ क्वनिप्‌ ।१।१। (दुक्ञोः क्वनिप्‌ से) } भरते, घातोः, प्रत्ययः, परङ्च - ये सब 
अधिकृत ह । अथैः-- (सहे) 'सह' अव्यय के उपपद हीने पर (च) भौ (्रूते) भूतकाल 
की क्रियः मँ वत्त॑मान (युधि-कृजः) यृध्‌ ओौर कृन्‌ (घातोः) धातुसे (परः) परे 
(ववनिंष्‌ प्रत्ययः) क्वनिप्‌ परत्मय हौ जाता है| पूर्ववत्‌ कृत्संज्ञक होने से यह प्रत्यय 
कर्ता अथं में समता चाहिये । उदाहरण यथा-- 

सहं युद्धवान्‌-- सहयुध्वा (किसी के साथ युद्ध कर चुका व्यक्ति) । यहां संह 
के उपपद रहते युध्‌ धातु से सहे च (८१०) सूत्रद्रारा कव्िंप्‌ (वन्‌) प्रत्यय, प्रत्यय 
कै कित्वं के कारण लघुपधगुण का निषेध तथा उपपदसमास करने से सहयुध्वत्‌ | 
समे ~ सहयुध्वा! यस्वन्‌ कौ तरह सुबन्तप्रक्रिया हौती ह} सहयुध्वा, सहयुध्वानौ, 
सहयुध्वानः इत्यादि ! 








१. "सह्‌ योधितवान्‌ -- सहयुध्वा यह मूलोक्तं विग्रह उचित तहींहै । पिते सूत्रे 
कमं के उपपद के कारणा अकमक युध्‌ का अथं घरितन होने से उसे अन्तर्भा- 
तरितण्यथं माननापड़ा था) परन्तु यहां इस प्रकार की कोई वाधा उपस्थित नदीं 
है । अतः यहां (सह गृद्धवान्‌ दति सहयृष्वा' या सह्‌ युच्यते स्प दूति सहयुध्वा' 
इस तरह अण्यन्त विग्रह करना ही उचितदह। प्राचीन अनेक वैयाकरणो ने 
स्वस्वग्रन्थों मे ठेसा ही विग्रह दर्शाया है) तयथा--- 
सह युद्धवान्‌ --सहयुध्वा (ज॑नेन्द्रमहावृत्ति २.२.८३) । 
सह युद्धवान्‌ सहयुध्वा (शाकटायन अमोघा ४.२.१६६) । 
सह युद्धवान्‌- सहयुध्वा (दैमवृहद्वृत्ति ५.१.१६७} । 
सहं युध्यते स्म~ सहयुध्वा (सरस्वतीकण्ठा० दण्डनारायण १.४.१२६) । 
अत एव नाश्चनेभटर को लघुशब्देन्दुशेखर मे इसी स्थल प्रर लिखना पड़ा. 
सहयुष्वेति । तेन सह युद्धवानित्यथः ! दस के अत्तिरिक्त कटियोौं के अनेक प्रयौग 
भी अण्यन्तविग्रह्‌ की पूष्टि कस्ते है-- 

संवित्तः तहयुध्वानौ तच्छक्त खरदूषणौ (भट ५.३७) । 
अर्थात्‌ रासके साथ युद्ध कर चूके खर ओर्‌ दूषण उस कौ शक्ति को जानते हे, 

कथयति परिर्धान्ति रात्री मस्सहयुध्वनाम्‌ 1 

अयमपि दरिद्राणप्राणस्तमीदयितस्त्विषाम्‌ । (नषध १६.४) 
अर्थात्‌ थका-सान्दा चन्द्रमा रात्रि के अन्वकार्‌ के साथ युद्ध कर चुकी अपनी 
किरणोंको (अब प्रातःकाल) विश्राम करनेको कह स्टादै। 

बुद्धिपर्बं॑द्वबर्तं त्वा राजकृत्वा पितता खलम्‌ । 

सहयुध्वानमन्धेन योऽदहिनौ मामनागसम्‌ ॥ (र्द्ि° ६.१२३०) 
हे राम । पिता दशरथने तुस्टे टुजन जान कर्‌ जानब्रूक कर राजा तर्ही ब्नाया 
ध जोतुम ने दूसरे (युग्रीव) के साथ लडाई मं प्रवृत्तं प्रु निरपराध (बाली) 
को मारा) 


ङ 
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इसी प्रकार-- सह कृतवान्‌- सहकृत्वा (साथ कर चुका व्यक्ति) । यहां प्रत्यय 
के पित्व के कारण स्वस्य पिति कृति तुक्‌ (७७७) से तुक्‌ का आगम विशेष है । 
नोट --इन क्वनिप्‌ प्रत्ययान्त शब्दो के स्त्रीलिद्धुमे वनोरच (४.१.५७) सूत्र 
से डीपूप्रत्यय तथा वन्‌ के तकार कौरेफ आदेश हौ कर पारदुरवरी, राजक्रृत्वरी, 
सहकरृत्वरी, परलीकंदुश्वरी, शास्व्रदुक्वरी आदि रूप बनते ह । सहयुध्वन्‌ ओर राज- 
युध्वन्‌ मे परिवत्तंन नहीं होता, वनो नं हृह्यः वात्तिक से निषेधहोजने से स्त्रीलिङ्क 
मे भी यही रूप रहता है - सहयुध्वा ब्राहमणी, राजयुध्वा कन्या | 
र्न शब्दों के स्त्रीत्वके प्रयोग मे निम्नस्थ इलोक यहां विज्ञेष उल्लेखेनीय है-- 
अवावरीं धोतिमिरस्य पोवरीं 
संसारसिन्धोः पर्माथंबृहवरीम्‌ । 
सुधीवरीं सत्पुरुषाथेसम्पदां 
नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम्‌ ५ 
[लौगा० ग° सूत्रकी टीकामें| 
अर्थात्‌ बुद्धि के तिमिर को हटाने वाली, संसारसिल्धु से बचा कर पार लगने 
वाली, सज्जनो की पुरुषा्थंसम्पत्ति को पुष्ट करने वाली, परमार्थतच्व को देख चुकी 
सरस्वती देवी को मै परमश्रद्धासे नमस्कार करता हूं । [अवावन्‌--अवावरी (हटाने 
वाली)°; पीवन्‌--पीवरी (पा रक्षणे क्वनिप्‌; रक्षा करने वाली); परमाथैरवन्‌ 
--परमाथंख्दवरी (परमार्थं दृष्टवती, दृशेः क्वनिप्‌, परमाथंतत्त्व को जानने वाली); 
सुधीवन्‌-- सुधी वरी ( इधान्‌ धारणपोषणयोः क्वनिप्‌, धारण-पौषण करने वाली } | । 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (८११) सप्तम्यां जनेडः ।३।२।९७।। 
अथं: - सप्तम्यन्त के उपपद होने पर भूतकाल के अथेमे वत्तमान जन्‌ धातु 
से 'ड' प्रत्यय हौ । 
व्याख्-- सप्तम्याम्‌ ।७।१। जनेः 1५1१ डः ।१।१} भूते ।७।१। प्रत्ययः 1 १।१। 
परः ।१।१। धातोः ।५।१। [ये चारों अधिकृत हैँ | । सप्तमी प्रत्ययात्मक है अतः प्रत्यय- 
ग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः के अनुसार सप्तम्यन्त का ग्रहण होता है । तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
(६५३) कौ व्यवस्थानुसार यह्‌ उपपद है । जनेः' यहां जन्‌ धातु से इक्‌ प्रत्यय धातु- 
निदंडा मं किया गया दै --इक्‌-ितिपौ धातुनिदेशषो । अथंः-- {सप्तम्याम्‌ = सप्तम्यन्ते 
उपपदे) सप्तम्यन्त के उपपदं होने पर (भूते) भूतकाल के अथं मे (जनेः, धातो.) 
जन्‌ धातु से (परः) परे (डः) ड' (प्रत्ययः) प्रत्ययहो जाता है । कृदतिङ्‌ (३०२) 
१. भट्रौजिदीक्षित आदि यहां वनोनहक्ञः वात्तिक से डीप्‌ रत्व का निषध मानते 
है परन्तु न्यासकार आदि अनेक वैयाकरण इस निषेध को प्रायिक मानते हृए्‌ यहां 
भी डीप्‌ ~|-रत्व (क्नोरच) का विधान स्वीकार करते । दसं विषय पर 
विस्तृत विचार हमारे दूसरे ग्रन्थ स्यास्-पर्यालोचन (ममी-प्रकाशन, दिल्ली द्रारा 
प्रकारित) मे किया गया है, विज्ञेष जिज्ञासु इसे वहीं देखे । 


पूर्वक्रदन्तप्रकरणम्‌ ८१ 


दवारा कृत्‌ होने से यह प्रत्यय क्तरि षद्‌ (७६६) से कर्ता अथेमे हुतादहै\ डः 
प्रत्यय का आदि डकार चुष्ट्‌ (१२६) हारा इत्‌ हौ करलुप्तहौ जाता, (अ मात्र 
अवरिष्ट रहता) प्रव्ययको इत्‌ करने का प्रयोजन भसञ्ज्ञानहौनैःपरमभीदेः 
(२४२) द्वारः धातुकौीटि कालोप करता है --डित्वसासेय्छ्दिभस्यापि टेलेपिः (देख 
४०५ सूत्र पर) । 

उदाहरण यथा-सरसि जातम्‌ इति सरसिजं सरोजंवा। (तालाबमें पैदा 
हओ अथात्‌ कमल} यहां सप्तम्यन्तं सरस्‌ शेष्द के उपपद होने पर जन्‌ {जनी 
प्रादुभवि, दिवा५ आलत्मने० सेट्‌) धातु से कत्ता अथं में सप्तम्धां जनेडः इस प्रकरृतसूत्र 
से “द ' प्रत्यय करने पर--'सरस्‌ ङि -जन्‌ ड" हा । अब ड' प्रत्यय के आदि उकारं 
अनुबन्ध का लौपहौ कर्‌ उडितत्वसामथ्यसे भसंज्ञानदहोनेपरमभीषरेः (२४२्‌)} द्वारा 
जन्‌ कौटि (अन्‌) कालौपकरनेसे "सरस्‌ डि-ज' दसं स्थिति मे गतिकारकौष- 
पदानां कृद्‌ भिः सह्‌ सभामवचनं घ्राक्‌ सुद्ुत्पत्तेः परिभाषा सै कृदन्त से विभक्त्युत्पत्ति गे 
पूवं ही उपपदमतिङ (६५४) द्वारां उपपदस्षमासहौ जातादहै। तड समास्के कारणं 
प्रातिपदिकखज्ञा ही कर उसके अवयव सुप्‌ (डि) का सुपो घात्रुप्रातिपदिकयोः (५७२१) 
से लुक्‌ प्राप्त होता है । इस पर्‌ अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लधु ० | विधि-पूत्रम्‌ -(८१२) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ।६।२।१३॥ 

डरलुक्‌ ¦! सरसिजम्‌ ¦ सरोजम्‌ \। 

अथं: - तत्पुरुषसमास मे कृदन्त उत्तरपद के परे होने पर सप्तमी का बहुल से 
अलुक्‌ हौ । 

व्याख्या - तत्पुरुषे ।७।१; कृति ।७।१। बहुलम्‌ ।१।९। सप्तम्याः ।६।१। 
(हलदन्तात्‌ सप्तम्याः ंज्ञायाम्‌ से) । अलुक्‌ ।१।१। उत्तरपदे ।७।१} (अलुगुत्तरपदे 
से) 1 न लुक्‌ अलुक्‌, नञ्तत्पुरुषसमासः ; "कृति" यह्‌ "उत्तरपदे" का विक्ञेषण है, अत 
येने विधिस्तदन्तस्पं (१.१.७२) द्वारा विरोषण से तदन्तविधि हौ कर कृदन्तं उत्तर- 
पदे' बन जाता है । अथंः-- (तत्पुरुषे) तत्पुरुषसमास मे (कृति ~. कृदन्ते) कृत्प्रत्रय 
जप्त के अन्तमं हौ ठेसे (उत्तरपदे) उत्तरपदके परे हौने पर (सप्तम्याः) सप्तमी 
विभक्ति का (बहुलम्‌) बहुल से (अलुक्‌) अलुक्‌ हौ जाता है । बहुल" से अलुक्‌ (लुक्‌ 
का अभाव) कहु गया है अतः कहीं लुक्‌ भ हौ जायेगा | 

सरस्‌ डि +-जे' पै उपपदसमास जी तत्पुरुषसमास के ही अन्तत, किया 
गया है । ज' यहु कृदन्त उत्तरपद परे मौजूद है अतः सप्तमी विभक्ति (ड़) काज 
लक्‌ प्राप्त था वहन हु तो 'ससिज' अ।र जव लुक्‌ हः गया तौ सकार कौ रुत्व 
(१०५), हक च (१०७) से उत्व तथा श्राद्‌ गुणः (२७) से गुण करने पर्‌ 'सरोज' 
शब्द निष्पन्न हुआ । दोनो कृदन्त शब्दो से सुं विभक्ति लाने पर्‌ नपुंसक लिद्धु कै 
कारण अतोऽ (२३४) सेमुंकोअम्‌ यदेश तथा असि पूवः (१३५) से पूर्व॑स्प 
करने पर “सरसिजम्‌, सरोजम्‌'येदोरूप सिद्धदहोते दह) 
१. सरसिजमनुविद्ध ज्ञंवतेनापि रम्यम्‌ (शाकुन्तल १.२०) 

ल० त° (६) 





वु" (शरन 

८२ भं मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 
उपर्युक्त उदाहरण मे अलुक्‌ ओर लुक्‌ दीनो दिखाये गये हें पर कीं कहीं 

केवलं अलुक्‌ ही [यथा--वनेचरः, खेचर. | पाया जाता है) यह सब बहुल" ग्रहण 

की ही महिमा है, 

पिछले सन्त्र जमेडंः (८११) सूत्र के कू अन्य उदाहस्ण- 

(१) मनसि जातम्‌ - मनसिजं मनोजं वा {कामदेव} । 

(२) वने जातः--वनजः (वनमेंपैदा हुमा) । 

(३) मन्दुसायां जातः- मन्दुरजः (अश्वशाला ओ पेदा हज} १ । 

(४) उपसरे जातः-- उपसरजः (गर्भाधान जातः) 

(५) देहे जातः---देहजौ व्याधिः | 

(६) गभ जातः - गभंजो रोगः । 

दूस ड" प्रकरण में एक अन्यसूत्रे भी बहुत उपयोगी है-- 

पञ्चम्यामजातौ (३.२.६८) अर्थात्‌ जातिभिन्न पञ्चम्यन्त के उपपद होने 
पर भूतकाल मे जन्‌ धातु से 'ड' प्रत्यय हौ जाता है 1 यथा-- 

(१) बुद्धेजातिः-- बुद्धिजः । (२) निवंदाज्जातः- निवंदजः। (३) धनाज्‌- 
जातः-- धनजौ मदः # (४) सन्तोषाज्जातम्‌- सन्तोषजं सुखम्‌ । ६५) आत्मनो 
जातः- आत्मजः पुत्रः । (६) मखाज्जातम्‌-मखजं पुण्यम्‌ । (७) कमभ्यो जातम्‌ 
--कर्मजं दुःखम्‌ } (८) कौशल्याया जातः--कौडल्याजो रामः। 
जातिभिन्न कहने से-"हस्तिनो जातः, अश्वाज्जातः' इत्यादि मे नहीं होता । 


[लघु ० ] विधिसूत्रम्‌- (८१३) उपसगं च संज्ञायाम्‌ ।२।२।९६९॥। 

“प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने \1 

अथंः--उपसगं उपपद होने पर भूतकालमें जन्‌ धातु सेपरे ड' प्रत्ययहौ 
संज्ञा के विषयमे) 

व्थाख्था--उपसग ।७।१। च ईइत्यव्ययपदम्‌ । संज्ञायाम्‌ ।७।१। जनेः ।५।१। 
डः ।१।१। (सप्तभ्यां जनेडः से) भूते ।७।१। धातोः 1५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। 
(ये चारो अधिकृत रहै) । तत्रोपपड० (६५३) के अनुसार “उपसम' उपपद है) 
'सञ्ज्ञायाम्‌' यहां विषयसप्तमी ह । अथं-- (उपसगं ) उपसगं उपपद होने पर (भूते) 
भूतकालिक क्रिया मे वत्तमान (जनेः, धातोः) जन्‌ धातुसे (परः) परे (डः प्रत्ययः) 
'ड' प्रत्यय हो जाता है (संज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषयमे) 

तात्पयं यह्‌ है कि यदि प्रकृतिप्रत्ययसमूदाय से किसी की संज्ञा (नाम) 
अभिप्रेत हो तो उपसगंपूवेक जन्‌ घातुसे भूतकाल में ड प्रत्यय होता है ) यह प्रत्यय 
भी पूववत्‌ कृत्सं्ञक होने से कर्ता अथंमेहोतादहै। ड" का अ' मात्र रेष रहतादहै) 
हे । उदाहूरण यथा---- 

प्रजाता इति प्रजा (जौ उत्पन्न हुई है अथात्‌ सन्तति या लोग) । यहां प्रकृति- 





१. डन्यापोः संज्ञाछन्दसो्बंहुलम्‌ (६.३.६२) से यहां हस्व हौ जाता है । 


पर्वकरदन्तप्रकरणम्‌ चर 


प्रत्ययसमुदाय से सन्तति यालोगो की संज्ञः अभिप्रेत है अतः श्र" उपसं के उपपद 
रहते जन्‌ (जनीः प्रादुभ॒वि; दिवा० आत्मने° सेट्‌) धातु से उपसगे च संज्ञायाम्‌ दस 
प्रकरतसूत्र से ड (अ) प्रत्यय, प्रत्यथके {इत्त्वं के कारण जन्‌ की रि (अन्‌) कालोप तथा 
उपपदसमःस हौ कर प्रज" दूस स्थिति मे स्तव्रीत्वविवक्षा में अजाद्चत्तष्टाप्‌ (१२४९५) 
से टाप्‌ (आ) प्रत्यय कर सवणेदीधं ञओौरसुं मे सकार का हल्ड्यादिलोप हौ कर "प्रजा 
प्रयोग निष्पन्न होता है । 

प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने यह्‌ अमरकोष (३.३.३२) का वचनदहे। इसका 

अभिप्राय यहु रहै कि प्रजा" शब्द सन्तति सन्तान अथं मे तथा जन्‌ =लोग अर्थं में 

प्रयुक्त होता है । सन्तान अथं मे इसके प्रयोग यथा--श्रजाय गृहनेविनाम्‌ {रघु° 

१.७) ; अवजानाति मां यत््नादतस्ते न भविष्यति \ मत्पर सुतिमनारध्य प्रजेति त्वां कक्षाप 

स (रघु° १.७७), इत्यादि । जन == लोग अथं मे प्रयोग यथा --प्रजानामेव भु्यर्थं स 

ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ (रघु° १.१८). प्रज्ञाः प्रजानाथ ! पितेव पासि (रघु° २.४८), 

द्त्यादि । इस अथ. मे जन-लौगों के बहुत्वं के कारण प्रायः बहुवचन में प्रयोग मिलते हँ । 
अभ्यास (३) 

(१) नीचे विग्रह दिया गया है, कुदन्तरूप तथा प्रत्यय कट निदा करे - 
ध्वाङ्क्ष इव रौतीति, आत्मानं कालीं मन्यत इति, पारं दष्टवान्‌ इति, 
सरसि जातमिति, जनमेजयतीति, सौमेनेष्टवान्‌ इति, सह्‌ युद्धवान्‌ इति, 
गज इव गच्छतीति, अनुयातं शीला इति, बुद्धेजीत दति, उखायाः 
संसत इति, दश्ेनीयं मन्यत इति, प्रियं वदतीति, ओणतीति, मधु लेढीति, 
राजानं कृतवान्‌ इति । 

(२) सप्रमाण अशयुद्धि-शोधन कोजिये-- 
ब्राह्मणानाम्‌ आमन्त्रथिता (तुन्‌), मूखंमानी यज्ञदत्तं देवदत्तः, सहयुध्वरी, 
शास्त्रद्रवा कन्या, दिवम्मन्या रातिः, उष्णं भ्रुट्क्त इति उष्णभोजी 
आतुरः । 

(३) प्ररनों का उत्तर दीजिये-- 

(क) सरसिजम्‌ मे समासहोने पर भी विभक्तिका लुक्‌ क्यो नहीं 
हआ ? 

(ख) “अन्येभ्योऽपि इयन्त" मे "श्यन्ते" ग्रहण का क्या प्रयोजने है ? 

(ग) "अरुद्भिषदजन्तस्य मंम्‌' मे "अनव्ययस्य' के अनुवत्तन काक्या 

प्रयोजन है? 

(घ) 'तिलानिव खादति माषान्‌' यहां णिनिं' क्यो नहीं होता 

(ड) "एजेः खश" में "एजेः' से ष्यन्त का प्रहूण किस प्रकार होता है 

(४) खच्‌ ओर खश्‌ प्रत्ययो मे अनुबन्धजन्य अन्तर्‌ समाद्ये । 

(५) 'उष्णभोजी' का चार प्रकार का विग्रह लिखिये । 

(६९) स्वमाने परमान च--व्यास्याकार की इस कारिका का विवेचन कीजिये। 





ोधयायायार्णनययय + 


४ भमीन्यार्ययोपेतायां लघुकौमुचां 


(७) सहे च' सूत्रस्थ 'सह्‌ यौधितवान्‌' इस पाठ की समीक्षा कीजिये ! 
(८) किवबन्तौ के विग्रहुनिदेशपूवेक पांच उदाहरण दीजिये । 
(&) निम्नस्थ शब्दो की सब विभक्तयो मे रूपमाला लिखे -- 
विदवसुज्‌, वाहुभ्रश्‌, रेष्‌, प्रातरित्वन्‌, सुगण्‌, अवावन्‌, पणध्वस्‌ । 

( १०) पारद्रवन्‌, राजढृत्वन्‌, सदयुध्वन्‌ शब्दा का स्त्रीलिद्धमे क्या छप 
बनेगा ? सप्रमष्ण लिख कर 'अवावरीब्राह्मणी' परमभी मतभेद का 
निदंश करे ' 

(११) "ततो मृम्‌' वरदराज के इस वचन्‌ की व्याख्या करं | 

(१२) विग्रह दशति हए ससूत्रं सिद्धि कर-- 
वशंवदः, पण्डितम्मःयः, अरुन्तुदः, उष्मभोजी, सोमयाजी, जनमेजयः, 
प्रातरित्वा, विजावा, प्रजा, अवावा, रेट्‌, सरोजम्‌, विश्वसृट्‌, पणेध्वत । 

(१२) सूत्री की व्याख्या कर-- 
नेड्‌ वि कृति, सुप्यजातौ ०, अरदिषदजन्तस्य मुम्‌, अन्येभ्योऽपि द्यन्ते, 
द्रे: क्वनिप्‌, आत्ममाने खर्च, तत्पुरुषे कृति०, सन , कतर्युपमाने \ 


'"------ वि ------ 


अव कप्प्रत्ययो मे सुप्रसिद्धं निष्ठाप्रकरण का आरम्भ करते हुए सवेप्रधम 
निष्ठासंज्ञाविधायक सूत्र का अवतरण करते है 
[ लघु ° | संज्ा-सूतरम्‌-- (८ १४) क्ते-क्तवत्‌ निष्ठा । १।१।२५॥ 

एतो निष्ठासचञ्ज्ञौ स्तः ।॥। 

अथः - क्त ओर क्तवतु निष्ठासञ्ज्ञक होते ह । 

व्याख्या - क्त-क्तवतू ।१।२। निष्ठा ।१।१} क्तश्च क्तवतुद्च सञत-क्तवत, 
इतरेतरद्रन्द्रः । अर्थं :--- (क्त-क्तवतू) क्त ओर्‌ क्तवतु प्रत्यय (निष्ठा) निष्लसंज्ञक 
होते है । अर्थात्‌ जहां जहां निष्ठा कहा जायेगा वहं वहु क्त ओर क्तव प्रत्पयो का 
ही ग्रहण होगा) यथा--निष्ठा (८१५), रदाभ्यां निष्ठातो नः पुवस्यच दः (८१६), 
निष्ठायां सेटि (८४) ; ने लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतनाम्‌ (२.३.६६) इत्यादि 1 

क्त आर वतवतुं प्रत्ययो का आदि ककार लज्ञक्वतद्धिते (१३६) मेतथा 
केतवतु का अन्त्य अनुनासिक उकार उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (२८) सूत्रसे इत्संन्नक ही 
कर्‌ लुप्त हौ जाता है, अतः 'क्त' का त' भौर क्वत्‌ का तवत्‌ ही हेष रहता है । 
ये दोनी प्रत्यय आर्धधातुकं शेषः (४०४८) स आधधातुक ओर साथही वलादि मीदहै 
अतः चद्‌ की प्राप्ति व निषेध आदि के {्दियम इत प्रत्यये परभीलागूहीते हं इन 
मे ककार अनुबन्ध्‌ गुणवृद्धिनिषेध वा सम्प्रसारण आदि कित्कार्यं के लिप तथा उकार 
अनुबन्ध उगितदच ( १२४६) आदि उभित्कार्थौ के लिये जोडागयादहै , 

क्त ओर क्तवतु प्रत्ययो कौ प्रक्रिया मे प्रायः कुछ भी अन्तर नदी हता, दोनी 
मे अवान्त्रकायं एक जंसेहोते ह क्तान्त शब्द के अन्तमे 'वत्‌' अधिक जड देनेर 
क्तवतुंप्रत्ययान्त इन्द बन जाता) 


4? १५८ 


पूवेकृदन्तप्रकरणम्‌ ८५ 


अब अग्रिमसूत्र म निष्ठाप्रत्यय का विधान करते है 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (८१५) निष्ठा ।३।२।१०२॥ 

भूताथेवृत्तेधतो निष्ठा स्यात्‌ । तत्र (तयोरेव०' (७७०) इति भाव- 
क्भणोः क्तः । कर्तरि कृत्‌' (७६६) इति कर्तरि क्तवतु: । ॐकावितौ । स्नातं 
मया । स्तुतस्त्वथा विष्णुः । विर्वं कृतवान्‌ विष्णुः !। 

अथः --भूतकालिक अथंमें धातुसे परे निष्ठाहौ। तत्र --उन मे क्तप्रत्यय 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (७७०) सूत्रह्ारा भाव ओर कमं मे तथा क्तवतु प्रत्यय 
क्तरि कृत्‌ (७६६) के अनुसार कर्ता अथेमेहोतादहै। निष्ठाप्रत्ययगत उकार ओौर 
ककार इत्संज्ञक है । 

व्याख्या- निष्ठा । १।१। भूते ।७) १1 धातोः ।५।१। प्रत्ययः ।१।१। परः ।१।१। 
(ये चारों अधिकृत है) । अथंः-- (भूते) भूतकालकी क्रियामे वक्त॑सान (धातोः) 
धातु से (परः) परे (निष्ठा) निष्ठा (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है । क्तक्तवत्‌ निष्ठा 
(८१४) सेक्त ओर क्तवत्‌ कौ निष्ठा सञ्ज्ञा कहु चुके है अतः भूतकालमे धातुसे 
परे क्त. ओौर्‌ क्तवतु प्रत्ययहोते ह) ये दोनो प्रत्यय कृदतिङ्‌ (३०२) के अधिकार 
मे पट गये है, अतः कृत्संन्ञक हँ । कृत्संज्ञक प्रत्यय क्तरि कृत्‌ (७६६) द्वारा कर्ता 
अ्थंमे हु करते हैँ । परन्तु इन में केवल क्तवतु प्रत्ययही कर्ता अथंमेहोतारहै 
वतप्रत्यय नहीं । इस का कारण तयोरेव ृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) सूत्र है । यह्‌ कर्तरि 
कृत्‌ (७६६) सूत्र का अपवाद है अतः क्तप्रत्यय (अपवादस्थलो को छोड कर) भाव्‌ 
ओरक्मेमेही होता है । यदि धातु अकमकहौतो क्तप्रत्यय भावम, ओर यदि धातु 
सकर्मकहौतौ वह कमंमे होगा । परन्तु क्तवतु प्रत्यय धातुके स्कमंक वा अकमेकं 
किसीभी प्रकार का होने पर केवल कर््तामेदहीहोतादहे) दोनो प्रत्यय का कारक- 
विषयक यह्‌ भेद हूदर्थगम कर लेना चाहिये । 

अक्क धातुसे क्तप्रत्यय का उदाहरण यथा -- 

स्नातं मया (मुभकसे नहाया गया) । यहां श्ना' (ष्णा शौचं अदा० परस्मं° 
अनिट्‌) धातु अकमक ह ओर भूतकाल के अथं मे विद्यमान दहै, अतः प्रकृत निष्ठा 
(८१५) सूत्र से भाव--धात्वथं मे क्तप्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा अआधघातु- 
कस्येड वलादेः (४०१) से प्राप्त इट्‌ का एकाच उपदेश्नेऽनुदात्तात्‌ (५७५) से निषेध 
करने प्र स्नात. स्नातः" शब्द निष्पन्न होता है) अद्रव्य होने सेभाव.मे सामान्ये 
नपुंसकम्‌ द्वारा नपुंसकलिङ्क तथा ओत्सणिक एकवचन का प्रयोग सम्भव है) अतः 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथमैकवचन में सूं प्रत्यय आकर अतोऽम्‌ (२३४ 
सेसूंकोञम्‌ आदेश तथा अमि द्वः (१३५) से पूवेरूप एकादेश करने से स्नातम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है । अनभिहितं या अनुक्त हों से दन कत्ता मे कत्तेकरणयोस्तुतीया 
(८६५) मे तुतीयायिभक्तिही जाती । प्रत्यय भावमे क्रिया गय है अतः कर्ता के 
प्रभाव से कृदन्त बिल्कुल प्रभावित नहीं होता । स्तातं मया, स्नातं त्वया, स्तात तेन, 
स्नातम्‌ आवास्याम्‌, स्तातं युवाभ्याम्‌, स्नातं ताभ्याम्‌, स्नातम्‌ अस्माभिः, स्नातं 
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युष्माभिः, स्नातं त--इत्यादि सब अवस्थाओं मे स्नातम्‌ अपरिवत्तित रहता है । 
कारण स्पष्ट है कि प्रत्यय भावम किया गया है कत्तीमे नहीं । इसी प्रकार--त्वया 
मयान्येन वा चेष्टितं शयितं कम्पितं लल्जितं सुप्तं वा । 

सकम॑क धातुः से क्तप्रत्यय का उदाहरण यथा - 

स्तुतस्त्वया विष्णुः (तुक से विष्णु स्तुति किया गया है अर्थात्‌ तूने विष्णू की 
स्तुति की दै) 1 यहां स्तु (ष्टन्‌ स्तुतौ, अदा० उभय० अनिट्‌) धातु सकमेकं है अतः 
भूतकाल मे इस धातु से प्रकृत निष्ठा (८१५) सूव्रहारा कमंमे क्तप्रत्यय हौ जाता 
है--स्तु + क्त = स्तु +त = स्तुत । यहां भी पूववत्‌ इण्निषेध तथा प्रत्यय के कित्त्व के 
कारण सावंधातुकाधंधातुकयोः (३८८) से प्राप्त गुण का क्क्डिति च (४२३) से निषेध 
हो जाता है । यहां प्रत्यय कमं में हुआ है अतः कमं (विष्णुः) के अनुसार कृदन्त (स्तुत) 
से लिद्धं ओर वचन हो कर स्तुतः प्रयोग सिद्ध होताहै। कमं के अभिहित या उक्त 
होने से उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता अनभिहित या अनुक्त है, अतः कत्‌- 
करणयोस्त॒तीया (८९५) से उस मे ततीया विभक्ति होती है । प्रत्यय कमं मेँ हुआ 
अतः. कृदन्त शब्द पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पडता, वहतो कमं के साथ सम्बद्ध 
है । यथा --स्तुतस्त्वया विष्णुः, स्तुतो मया विष्णुः स्तुतस्तेन विष्णुः, स्तुतो युवाभ्यां 
विष्णुः, स्तुतस्ताभ्यां विष्णुः, स्तुतोऽस्माभिविष्णुः, स्तुतो युष्माभिविष्णुः, स्तुतस्तं विष्णुः 
--इत्यादियो मे सस्तुतः' अक्षुण्ण रहता है । हां कमं के लिद्ध वा वचन के परिवत्तन 
के साथदही उसमे भी परिवत्तन आ जाता है! यथा--स्तुतस्त्वया देवः, स्तुतौ त्वया 
देवौ, स्तुतास्त्वया देवाः; स्तुता मया देवी, स्तुते त्वया देव्यौ, स्तुतास्तेन देव्यः; स्तृतं 
मया कार्यम्‌, स्तते त्वया कायं, स्तृतानि तेन कार्याणि । दसी प्रकार-- त्वया भुक्तं 
फलम्‌, मया कृतोऽपराधः, अस्माभिर्नीतौ दिवसः, कृष्णेन कसो हतः, येन धौता भिर: 
पुंसाम्‌, लब्धास्तावत्‌ प्राणाः, गङ्गाजललवकणिका पीता, शास्त्राण्यधीतोनि, जन्मैव 
व्यथतां नीतम्‌, तमश्चाज्ञानजं नमिन्नम्‌ आदि प्रयोगो मे कर्मणि क्त समभ लेना 
चाहिये । 

क्तवत्‌ प्रत्यय केवल कर्तामें ही होता है । तचथा-- 

विश्वं कृतवान्‌ विष्णुः [ विष्णु ने विर्व को बनाया] । यहां भूतकाल के अथं 
मे वत्तमान चर" [इक्रुञ्‌ करणे, तनादि ० उभय ० अनिट्‌ ] धातु से कर्तामें क्तवतु प्रत्यय 
कर अनुबन्धो का लोप, इट्‌-निषेध तथा कित्त्व के कारण आर्ध॑धातुकनिबन्धन गुणका 
भी निषेध हो कर--कृ + तवत्‌ = कृतवत्‌ यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होताहै । इस की 
सुबम्तप्रक्रिया "धीमत्‌" शब्द कौ तरह्‌ चलती है । सुं मे श्रत्वसन्तस्थ चाऽघातोः (३५२) 
से उपधादीषे, उगिदचां सवं नामस्यानेऽधातोः (२८९) से नम्‌ का आगम, हृल्डयादि- 
लोपः तथा संयोगान्तं तकार काभी लोपकरने से कृतवान्‌' प्रयोग सिद्ध होता है 
यहां कृदन्त कर्तानुसारी है अतः कर्त विष्णुः" मे एकवचन के कारण कृतवान्‌" मे भी 
एकवचनं का प्रयोग हआ है ! कर्ता कै लिङ्क वावचन का ही यहां अनुसरण होता है । 
यथा--विइवं कृतवान्‌ धिष्णुः, विदवं कृतवती देवी, विद्र कृतवन्तो देवाः, तौ केर्य 
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कृतवन्तौ, भाग्यं कृतवत्‌ जगत्‌ आदि । ध्यान रहे कि क्तवतुंप्रत्ययान्त कृदन्त प्रातिपदिक 
है अतः इनके प्रयोग में पुरुषव्यवस्था का कुच भी प्रभाव नहीं पडता । पुरुषव्यवस्था 
धातुओं के लियेहै, न कि प्रातिपदिकों के लिये । तात्प यह्‌दैकि यहां कर्ता चाहे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ या कुक अन्यभीक्योन हौ क्तवत्वन्त कोडस से कछ अन्तर नहीं 
पडता; उस पर्‌ प्रभाव केवल कर््ताके वचन काही पडता है। कतुं वचनं कै एकत्व 
के कास्ण क्तवत्वन्त मे एकवचन, द्वित्व कै कारण द्विवचन ओर बहुत्व कै कारण 
बहुवचन का प्रयोग होत है! यथा--अहुं फलं खादितवान्‌ (अस्मि); त्वं फलं 
खादितवान्‌ (असि); स फलं खादितवान्‌ (अस्ति) । आवां फलं खादितवन्तौ स्वः); 
युवां फलं खादितवन्तौ (स्थः) ; तौ फलं खादितवन्तौ (स्तः) । वयं फलं खादितवन्तः 
(स्मः) ; यूयं फलं खादितवन्तः (स्थ); ते फलं खादितवन्तः (सन्ति)'। 

क्तवर्तु के कत्रंथंक होने से कमं अनभिहित या अनुक्त रहता है अतः उसमें 
कमणि ह्ितीया (८६१) से द्वितीया विभक्ति होती है । यहां कृयोग में कतकमणोः कृति 
(२.३.३५) से प्राप्त षष्ठी का न लोकाग्ययनिष्ठाखलयं तनाम्‌ (२.३.६६) से निषेध 
हौ जाता है। 

क्त ओर क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दो कौ तालिका दस प्रकरण के अन्तमे देंगे । 
अब इन प्रत्ययोके होनेसे कु अवान्तर परिवत्त्नौ केलिये सूत्रौ का अवतरण 
करते है 
| लघु ० | विधिःसूत्रम्‌ - (८१६) रदाभ्यां निष्ठातो नः पवस्य च दः 

।८१९।४ ९।। 

रदाभ्यां परस्य निष्ठात्तस्य नः स्यात्‌, निष्ठपेक्षया पूवस्य धातोदस्य 
च । शृ हिसायाम्‌, हत इद्‌ ०" (६६०) । रपर: } णत्वम्‌ । शोण: । यिन्नः । 
छिन्नः ।। 

अथेः- रेफ या दकारसे परे निष्ठा के तकार को नकार आदेशौ ओर 
निष्ठा से पूवं धातुके दकार को भी नकार अदेशहौ। 

व्याख्या-- रदाभ्याम्‌ ।५।२। निष्ठातः ।६।१। नः १।१। (नकारादकार उच्चा- 
रणाः) । ववस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ।. दः ६११ रच दश्च रदौ, ताभ्या ~ 
रदाभ्याम्‌, इतरेतरद्न््रः । निष्ठायाः त्‌ = निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः, षष्ठीतत्पुरूषः । 
'ूवेस्य' मे प्रयुक्त "पूवे" शब्द सापेक्षहै। क्िसिसे पूवे? इस जिज्ञासामे निकट 
प्रयुक्त निष्ठाकादहीग्रहणहो कर ननिष्ठासे पूवं दकार के स्थान पर' एसा उपलब्ध 
हो जातादहै; इस प्रकारका दकार धातु काही सम्भव हो सकतादहै। अ्थंः-- 





-- --- -----====----- 


१. संक्षेपरुचिर्लोकः (लोग बोलते समय राक्षेपमेही रुचि रखते हैँ) इसव्यायके 
अनुसार दन स्थानों पर "अस्ति! आदि का प्रयोग छोड दिया जाता है परन्त्‌ अर्थं 
गम्यमान रहता ह । ध्यान रहै कि "एकतिङ्‌ वाक्यम्‌' के अनुसार तिडन्त के विना 
वाक्य अपणं रहता है अतः वाक्य मे तिडन्त का होना आवद्यक है । 
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(रदाभ्याम्‌) रेफया दकारसे परे (निष्ठातः) निष्ठाकेत्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ 
आदेश हौ जाता है, किञ्च (पूर्वस्य) निष्ठासे पूवं धातुके (दः) द्‌ के स्थान पर 
(च) भीन्‌ आदेश हौ जाता दहे) 

तात्पयं यह्‌ हैकि इस सूत्रसे दौ कायं विधान कयि जाते है-- 

(१) यदि धातु के अन्त्यरेफसे परे क्त ओौर क्तवतु का अव्यवहित .तकार 
टतो उसे नकार आदेश हौ जातादहै। 


(२) यदि धालु के अन्त्य दकार से परे क्त ओर क्तवतृं का अव्यर्वाहिति तकार 
हो तौ उसे तथा स्वयं दकार कौ मभी नकार आदेश हौ जातादहै। 


क्रमशः उदाहुरण यथा-- 

कीणैः [हिसा छया गया, मारा गया, नष्ट किय गया, बिखेरा मया, ध्वस्त 
किया गया|। शु हिसायाम्‌ (क्र्ा०. परस्मे० सेट्‌) घातु से भूतकाल में निष्ठा (८१५) 
सूत्र से कर्मणि क्तप्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप, आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः (४०१) से 
प्राप्त इट्‌ का श्रयुकः विकति (६५०) से निषेध, सार्व॑घातुकाधधातुकयोः (रे८्८) से 
प्राप्त गुण का भी क्क्छिति च (४) सेवारण हौ कर ऋत इद्‌ धातः (६९०) से 
धात्‌ के ऋकार को इत्व, उरण्रपरः (२६) से रपर तथा हलि य (६१२) से रेफान्त 
कीउपधाको दीर्घं करने पर-शीर्‌+त) अब रदाभ्यां निष्ठातो नः पुवस्यच दं 
(८१६) दस प्रकृतसूत्र से रेफसे परे निष्ठाकेत्‌ कोन्‌ आदेश तथा श्षाभ्यांनौ णः 
ससानषदे (२६९७) द्वारा नकारको भी णकार आदेश करने परीं । पुनः प्रथमा 
कै एकवचन सें सृ, रंत्व ओर रेफ को विसगं आदेश हो कर शीर्णः" प्रयोग सिद्ध होता 
है । कर्ता में क्तवततं प्रत्यय करने परभी इसी तरह (लीर्णवान्‌' प्रयोग सिद्ध होमा । इसी 
तरह जुसे -जीर्णः, जीर्णवान्‌; तु से तीणैः, तीणैवान्‌; नि (गु से--निगीणेः, निगीर्णः 
वान्‌ आदि प्रयोग सिद्ध होते दहै। 

दकारसे परे निष्टा के तकार का उदाहुरण यथा-- 

भिन्नः, छिन्नः [ तोडा गया, काटा गया | । भिदिर्‌ विदारणे' {र्धा० उभय 
अनिट्‌) तथा "छिदिर्‌ द्वैघीकरणे' (रुधा० उभयर० अनिट्‌) धातुरएं सकर्मक अतः 
निष्ठा (५८१५) सूत्रद्रारा इनसे परे कमं मे क्तप्रत्यय करने पर -भिद्‌ +त, चिद्‌ + 
त । इट्‌ आगम का एकाच उपदेशेऽ्नुदात्तात्‌ (८७१५) रो निषेध हो जाता | कित्व 
के कारण लघुपघगुण भी नदीं होता । अव्र प्रकृत रदाभ्यां निष्ठो नः पूवस्य दः 
(= १६) सूत्रद्वारा दकारसे प्रे तकार को नकार तथा पूर्वं दकारकोभीन्‌ आदेश 
करने से- भिन्न, छिन्न । विभक्ति लाने से--“सित्रः, छिन्नः प्रयोग गिद्ध होतेह) 
कर्तामे क्तवतु लनेसे भी इमी प्रकार प्रक्रिया हो कर विभक्ति कायं करने स 
मित्रधात्‌, च्टित्निवान्‌' प्रयोग गिद्ध होतेह । द्गी प्रकार न्विद्‌ मे ~ जिह्नः, विल्लत्रान्‌; 
धृद्‌ से लुण्णः, शुण्णवान्‌ (अट्‌कुप्वाडः०, ष्टुना स्टुः); उद्‌ \८पद्‌ म ~ उन्न, 
उत्पन्नवान्‌; प्र “सद्‌ से प्रसन्नः, प्रयद्नवान्‌ आदि रूप व्रते द| 


पूवेकरदन्तप्रकरणम्‌ ८६९ 


सूत्र मे "रदाभ्याम्‌" कहने से कृतः कृतवान्‌! आदि मेँ तकार को नकार आदेष् 
नहीं होता । 

निष्ठातः" कहने से कर्ता, हृर्ता' आदिमे तृच्‌ के तकार को नकार आदेश 
नहीं होता 1 

चरितम्‌, चरितवान्‌, मुदितम्‌, मूदितवान्‌ आदिमे रेफ ओर दकारसे परे 
निष्ठा का तकार अव्यवहित नहीं, बीचमे इट्‌ का व्यवधान पडता अतः प्रकृतसूत्र 
से नत्व नहीं होता । 

मद्‌ (मदी हषं) धातु का निष्ठा मे "मत्तः, मत्तवःन्‌' बनता है) इबौदितौ 
निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) सेद्‌ कानिषेधहो जाताहै। यहा प्रकृतसूत्र से प्राप्त नत्व 
का भी र ध्या-ष्या-प्‌-सुच्छि-्दाम्‌ (८.२.५७) सेनिषेधहोजातादहै) 
| लघ ° | विधि-सूतव्रम्‌-- {८ १७) संयोगादेरातो घातोयेण्वतः 

।८। २।४२।। 

निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः । ग्लानः ॥ 

अथः-- संयोग जिसके आदिमं हौ एेसी आकारान्त यण्वान्‌ घातु से परे तिष्ठा 
के तकार को नकार आदेश हो । 

व्याख्या -- संयोगादेः ।५। १। आतः ।५।१) धातोः ।५। १1 यण्वतः ।५।१। निष्ठातः 
।६।१। त: ।१।१) (स्दाभ्यां निष्ठातो :० से) । संयोग आदियस्य स संमोगादिस्तस्मात्‌ 
संयोगादेः । बहुव्रीहिसमासः । यण्‌ अस्यास्तीति यण्वान्‌, तस्माद्‌ यण्वतः । वदस्यास्त्थ- 
स्मिन्निति सतुष्‌ (५.२.६४) इति मतुप्‌, खादुपायादच° (१०६२) इति मतुपो 
मकारस्य वकारः । निष्ठायाः त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः षष्ठीतत्पुरुषः । "मातः" यह्‌ 
धातोः" का विक्ेषण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर--अदन्ताद्‌ धातीः' बन 
जाता । अथः - (संयोगादेः) संयोग जिसके आदिमेदहे एेसी जो (यण्वतः) यथ्‌- 
वाली (आतः ~~ आदन्ताद्‌ धातोः) आकारान्त धातु, उससे परे (निष्ठातः) निष्ठाके 
त्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश्दहौ जातादहे। 

इस सूत्र द्रारा उस्तघातुसे परे निष्ठाकै तकार को नकार अदेश किया जाता 
टै जी तीन शतं पूरी करती हो- 

(१) उस धातुके आदिमेंसंयोगदहो। 

(२) उस धातुम कोईयण्‌ {य्‌,व्‌,र२्‌, ल्‌) वणं पाया जये | 

(३) वह्‌ घातु अकारान्त हौ । 

ट्नमेस किसी एक श्तंकेभीदूरा नोने पर सत्वन होगा । उदाहरण 
यधा ~ - 

द्राणः (बूत्सित, ब्रच्छापन्च, दुत) । द्रा कुत्मायां गतौ (अदा०, परस्म° 
सर्निट्‌) घो मे भूतकाल मे तिष्टाप्रत्ययक्तञओ कर्‌ टरा+तः' हृ । घ्रातुं कै एकान्‌ 
अनुदात्त होने इट्‌ का निपेध (४५५) हौ जातादहै। यहां प्राः यह्‌ संथोगादि 
जाकारान्त घातु द्समे यण्‌ वर्णं (र्‌) भी विद्यमान है अतः संयोगहदेराती धातो. 
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येण्वतः ( ८१७) इस प्रकृत सूत्र से निष्ठाके तकार को नकार आदेश हौ कर अदट्‌- 
कुष्वाड्‌० (१३८) से नकार्‌ को णकार करने से--द्राण । विभक्तिला कर द्राणः! 
प्रयोग सिद्ध हीतादहै। इसी प्रकार कर्तामे छवतुं प्रत्यय करनेसे द्राणवान्‌' प्रयोग 
वनेगा । 

ग्लानः (खिन्न, दुःखी) । यहां ग्ल हषेक्षये (म्बा० परस्मं० अनिट्‌) धातुसे 
निष्ठाप्रत्यय क्तः को विवक्षामात्र मे आदेच उपदेश्ोऽक्लिति (४६२) द्वारा धातुके 
एकार को आकार आदेश कर क्त" प्रत्यय लाने से---ग्ला-[त । धातु के अनुदात्त होने 
से द्ट्‌ का जगम नहीं होता) अब यहां श्ला' यह संयोगादि आकारान्त धातु है इस 
मे यण्‌ (ल्‌) वर्णं भी विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से निष्ठा के तकार को नकार आदेश 
हो कर विभक्तिकायं करने से ग्लानः" प्रयोग सिद्ध होता है । क्तवतु मे --ग्लानवान्‌ । 
इसी तरह म्ले हृषेक्षये से-म्लानः, म्लानवान्‌; श्रा पाके से--श्राणः, ध्राणवान्‌ आदि 
भनेगे | 

इस सूत्र मे "संयोगादेः' कहने से--यातः, यातवान्‌ आदि में नत्व नहीं हौगा । 

'आतः' कहने से- च्युतः, च्युतवान्‌ आदि मे नत्व नहीं होता । 

"यण्वतः' कहने से-- स्नातः, स्नातवान्‌ आदिमे नत्व नहीं होता । 

ध्यै -- ध्यातः, ध्यातवान्‌; स्या- -ख्यातः, ख्यातवान्‌ इत्यादि प्रयोगं मे इस 
सूत्र से प्राप्ठं नत्व का न ध्या-ख्या-ए-पूच्छि-मदाम्‌ (८.२.५७) सूत्र से निषेध हौ जाता 
है! इसी प्रकार मद्‌ (मदी हषं, दिवा० परस्मं० सेट्‌) -- मत्तः, मत्तवान्‌' मे रदाभ्थां 
निष्ठातो नः पुर्वस्य चदः (८१६) सेप्राप्त नत्व काभीदूसी सुत्रसे निषेध हौ 
जाता हे । 

नोर -- ध्यान रहै कि द्रा भौर "्ला' (ग्लै) अकर्मक चातुरं हैँ अतः तयोरेव 
कृत्य-क्त-खल्थः (७७०) नियम के अनु्ार्‌ इन से कर्ममें क्त प्रत्यय सम्मव नहीं, वह 
केवल भावमेदही हो सक्ता) परन्तु यदि यहां मूलमें भावमे प्रत्यय किया गया 
होता तौ द्राणः, ग्लानः" इस प्रकार पुंलिद्धनिर्देशन होता क्योकि भावम तो केवल 
नपुंसकलिद्क काही ब्रयोग होता है 1 अतः इन स्थानों पर मत्र्थाकमंक-शिलिष-ज्ञीड- 
स्था-ऽऽस-वस-जन-रह-जौय तिभ्यक्च (३.४.७२) सूत्र से कर्ता अथेमेही क्तप्रत्यय का 
विधान समना चाहिये । गत्यथेक धातु, अकर्मक धातु, रिलष्‌, रीर्‌, स्था. आस्‌, 
वस्‌, जन्‌, रुह. ओौर जृ धातृभौ से भूतकाल मे भाव-कम्रं के अतिरिक्त कत्ता अथंमें 
भीक्त प्रत्यय हज करताहे । यथा--(गत्यथैक) देवदत्तौ ग्रामं गतः। (अकर्मक) 
ग्लानो देवदत्तः, म्लाना लत, श्रान्तोऽसि, शयितः शिशुः, स्थितोऽस्मि । हिलष्‌ आदि 
भी अकमक धातुर हैँ इत कासूत्र में पुनरुत्लेख इन के उपसगंवश्ात्‌ सकर्मक हो 
जाने पर भी कर्तामेक्त-प्रत्यय के विधान के लिये क्रिया गया है । तद्यधा-- (श्लिष्‌) 


उपरिलष्टा वत्सं वानरी; (कीट) उपञ्ञयितो गरं देवदत्तः--देवदत्त ग्रुरु के पास.सौया; 


( 
१. श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) से यदं इट्‌ का निषेघहो जाता । सूत्रका 


अथं--दटुओ शिवे तथा ईदित्‌ घातु से परे निष्ठाको इट्‌ आगम नहीं हौता। 


पूवंकृदन्तप्रकरणम्‌ & १ 
(स्था) उपस्थितो गुर भवान्‌ --आप गुरुके समीप उपस्थित हुए; (आस्‌ ) उपासितो 
गुरं देवदत्तः- देवदत्त ने गुरु की उपासना की; (वस्‌) अनूषितो गुरुं देवदत्तः-- देव- 
दत्त गुरुके पास रहा; (जन्‌) अनुजातः कन्यां पृत्रः- कत्य के बाद पुत्र वैदा हआ; 
(रुह.) आरूढो वृक्षं देवदत्तः देवदत्त वृक्ष पर चदा; (जु) अनुजीर्णो वृषलीं 
देवदत्तः-- देवदत्त व्रेषली के पीठे जीण हो गया । इन सद मे कर्तरि 'क्तं हआ दै । 


इन से भाव ओौर कमं मे भी यथास्षम्भवक्त होताहै। दस के उदाहरण काशिकादि 
मे देखे । | 





| लघु९ | विधि-सूत्रम्‌ -- [द १८) ल्वादिभ्यः ।८।२।४४॥। 


एकविशतेलूनादिभ्यः' प्राग्वत्‌ । लूनः । ज्या धातुः। ्रहिज्य!० (६३४) 
इति सम्प्रसारणम्‌ || 
अथं--लून्‌ आदि इक्कीस धातुओं से परे निष्ठाके तकार के स्थान पर नकार 
आदेश हौ । 
व्याख्या- स्वादिभ्यः ।५।३। निष्ठातः 1६।१। नः ।१।१। (रशस्छं निष्ठातो नः 
पूवस्य च दः से) । लू आदियेंषां ते ल्वादयस्तेभ्यो ल्वादिभ्यः, तद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहि- 
समासः । निष्ठायाः त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः, षष्ठीतत्पुरुषः ! अथं:ः-- (ल्वादिभ्यः) 
लू आदियों से परे (निष्ठातः) निष्ठाकेत्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदेशहोताहै। 





१ “विश्चति' से नवनवति' पयेन्त सब शब्द स्त्रीलिङ्ध मे तथा शत, सहर आदि शब्द 
नपुंसकलिद्धमे प्रयुक्त हीते है ; विशति आदि शब्दो कादो प्रकार सेप्रयोग किया 
जातादहै-(१) संख्येय या विरेषणरूप से । (२) केवल संख्यारूप से । जब दन 
शब्दों का विक्ञेष्य के साथ सामानाधिकरण्य होता है तब विशेषणरूपं से प्रधुक्त 
ये शब्द संख्येयं माने जाते हैँ । यथा--विद्यति्गगवः (बीस गौएु), विंशच्छात्राः 
(तीस विद्यार्थी), पञ्चाशत्‌ फलानि (पचास फल }, विशतये गोभ्य: (बीस गौओं 
के लिये), त्रिंशता छात्रः (तीस छात के द्वारा) । इस स्थितिमेंये शब्द स्वी. 
लिङद्ध तथा नित्य एकवचनान्त होते हैँ । विक्षेष्य कै अनुसार केवल दून की विभक्ति 
ही बदलती है वचन नहीं । परन्तु जब इन का विकेष्यके साथे सामानए्धिकरण्य 
नहीं होता तब ये संख्येय कोन कह कर केवल संख्या कोही कहूतेहै। इस 
अवस्थामे इन का सब वचनो मे प्रयोग कियाजाता है परस्त्‌ लिङ्ख तब भीस्त्री- 
लिङ्धदही रहता है। यथा ्राह्मणानां विशतिः ्राहमणोंका एक बीसा), 
छात्राणां द्वे विशती (छात्रोके दो बीसे), तिस्र विश्लतयो गवाम्‌ (मौके तीन 
बीस) आदि । उपर मूल मे 'एकविशतेलूनादिभ्यः' दस स्थल पर्‌ 'एकविक्षति' 
शब्द का संख्येयरूप मे प्रयोग हज हं । 

विश्नत्याद्याः सदकत्वे सर्वाः संख्येय-संल्ययोः । 
संख्यार्थे द्वि बहूत्वे स्तस्ताच्चु चानवृतेः स्त्रः \\ (अमरकोष २.६.८२) 
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त्वादि दूक्कीस धातृएं हँ जो पाणिनीय धातुपाठ के क्रयादिगण मे धृत्‌ द्वारा बताई 
गट है" । उदाहरण यथा-- 

लूनः (काटा हुमा) । यहां "लू छेदने" (काटना; क्या० उभय० सेट्‌) घातु 
से भ्रूतकाल में निष्ठा (८१५) द्वारा कमंमेक्त प्रत्ययौ कर अनूबन्धलोप करने पर 
--ल्‌ -+-त । श्रयुकः धिंकति (६५०) से इट्‌ का निषेध तथा प्रत्यय के कित्व के कारण 
सावंधातुकाधधातुकयोः (उ८्८) से.प्राप्त गुणकाभी निषेधहौ जाता है । अब प्रक्रत 
ल्वादिभ्यः (८१८) सूत्रसेक्तके तकार को नकार आदेश हो कर- -लून । विभक्ति 
लाने से- लूनः । इसी तरट्‌ कर्ता मे क्तव प्रत्यय करने पर. --^लूनवान्‌' (काट चुका) 
सनेगा ¦ 

अन्य उदाहरण यथा--ज्या वयोहानौ (बुढ़ा होना; क्चा० परस्म० अनिद्‌०; 
ल्वाद्यन्तर्गत) धातु से भूतकाले कर्तामें तिष्ठाप्रत्ययक्त करते पर -ज्या-{त। 
एकाच उपदेगेऽनुदात्तात्‌ (४७५) मे इण्निषेध्‌ हौ कर प्रत्यय के कित्वके कारण 
त्र हिज्खा० (६२३४) सूत्रद्रारा ज्याः के यकार को सम्प्रसारण इकार किया तौ--ज्‌ इ 
अआ -+-त । सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पुवेरूप एकादेश--जि-~त)। इस स्थितिमें 
सावधातुकाघेघातुकयोः (३८८) से प्राप्त गरुण का क्क्ङिति च (४२२) सेलनिषेधदहो 
जाताहै । अब अग्िमसुत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ° | विधि-सूत्म्‌--{८१६) हलः \६।४।२।। 

अट्गावयवाद्‌ हलः परं यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्य दीधे: । जीनः +| 

अंथंः.-जद्ध के अवयव हल्‌ से परे जौ सम्प्रसारण, तदन्त अद्ध के स्थान पर 
दीघंहौ जाताहै । 

व्याख्या ~ हलः ।५।१। सम्प्रसारणस्य ।६।१। | सम्प्रसारणस्य (६.३.१२६) से| 
दीधः 1१।१। ( दलोपे युवंश्य दीर्घोऽणः से} । अद्धस्य 1६1१) (यह्‌ अधिकृत है) । थद्धंस्य 
इस अधिकृत कौ आवृत्ति की जाती है । एक अद्धुस्य' अवयवावयविभाव से हुः, कै 
साथ सम्बद्ध हौ जाता है --अद्धुस्पावयवो यौ हल्‌ तस्मात्‌, दुसरे अङ्धस्य' का “सम्प्र 
सारणस्य' यह्‌ विशेषण है, अतः विकेषण से तदन्तविधिदहौ कर 'सम्प्रसारणान्तस्य 





१. पीड प्वादीनां स्वः (६६०) सूत्रकीन्यास्या वैः प्रसद्धमे हमने प्वादिगण 
का साथ विवेचन कियादहू। उसमे पदि प्रथम पूञ्‌ घातुको छोड दं तो शेष सव 
त्वादिगणान्त्गत हौ जाती हैँ । वहां पर चौबीस धातुएं सिनाई गई थीं, पून्‌ को 
छोड दनय दस प्रकार्‌ तेर्दूस (२३) धातुएं ल्वादियों के अन्तेगत आ जाती) 
पहा मूलम जो 7कविशतेलृजादिभ्पः' कहा रया है वह्‌ ब्रह ज्‌ वयोहानौ' घातु 
केदो पारः भेदो (म्‌, घु) कोषछोड़देने कै कारण रामभना चाहिए । यदि उन 
पाटतट। कतौ भौ पृश्रतरू पृश्रक्‌ धात्‌ मानले तौ प्वादिगणमं नौवीम ओर ल्थादि- 
गण य ततेडस वातत हीगी । अन्य्रथाप्वोदिगण मं वार्ईप ओर ल्वाक्गिण मे टूक्कीस 
वातृ ठमस्ती जायेगी । 
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अङ्कस्य! बन जाता है अर्थ॑ः--- (अद्धस्य) अद्ध का अवयव (हलः) जौ हल्‌ उप्तये 
परे (सम्प्रसारणस्य -- सस्प्रसारणान्तस्य) जे सम्प्रसारण, तदन्तं (अङ्खस्य) अद्खके 
स्थान पर (दीर्घः) दीघं हो जाता है! अच्छ (१.२.२८) ओर अल्केऽन्प्यस्थ (२१) 
परिमाषाओ द्वारा यह दीष अन्त्य अच्‌ अथात्‌ सम्प्रयारणके अच्‌ कौदही होगा) 
उदाहरण यथा- 

प्रकत ये "जि--त' यहा जकारच==हल्‌ अद्धका अवयवह । इससे परे इ 
यह सम्प्रपारण है अतः तदन्त अङ्क जि' के अन्त्य इकार को दीं हौ कर--ज) +त । 
अब ल्वादिभ्यः (८१८) सुत्रसेक्तके तकार को नकार्‌ आदेश हौ कर विभक्ति लाने 
से जीनः' (जी्णंदहो चुका, ब्रूढा) प्रयोग सिद्ध होताद्‌ । इसी प्रकारं क्तवतु प्रत्यये 
'जीनवान्‌' (जीण हौ चूका, ब्रुढा) प्रयग बनेगा | 

दूस सूत्रम हलः' को अदस्य के साथ दसं लिये सम्बद्ध किया गयाहै कि 
'दुरुतम्‌' 'दुरुतवान्‌' यहां दुर्‌ उपसगं के हल्‌ रेफ सेः परे वेन्‌ घातु के सम्प्रसारण उकार 
को दीर्घेन दहो जाये, 

'हलः' इस लिये कहा दै कि “उतः उतवान' इत्यादियो मे पिना हल्‌ मे परे 
वेड धातु के सम्प्रसारण उकार कौ दीघेन हौ जपे । 

'तदत्तस्य' दुरसलिये कहा है कि ("विद्धः' बीघा गया, व्यध्‌ ~ क्त; प्रहिज्ये^त 
सम्प्रसारणे धत्व-जरुत्वे) आदि मे जहां सम्प्रसारणान्त अद्ध नहीं वहां दीधैन 
हो जाये ¦ 
| लघु ० | विधिसूत्म्‌-- (८२०) ओदितश्च ।८।२।४५।। 

मजो - भुग्नः । टुओ रिवि-- उच्छून: ।। 

अथः- - ओदित्‌ (ओकार जिसका इत्‌ दै एेमी) धातुमे परे निष्ठाके तकार कौ 
नकार आदेश होता है| 

व्याख्या -- ओदितः ।५।१। च इत्यत्ययपदम्‌ । निष्ठातः ।६।१। न: 1 १।९१। 
(रदाभ्यां निष्ठातो नः पू॑स्यचदः से) ओद्‌ (ओकारः) इद्‌ यस्य स ओदित, 
तस्माद्‌ ओदितः, बहून्नीह्सिमास. । निष्ठाया; त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठातः, षष्ठीतत्पुरुष; । 
निष्ठा काधातुपेही विधान किया गया है अतः ओदितः' सं ओदित्‌ घातुकादही ग्रहण 
होता है. अथं: - (ओदितः) ओकार जिस काइत्‌हैणेसी धातु से परे (तिष्टतः) 
निष्ठाकेत्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदेशहौ जाता दह । उदाहरण ग्रथा-- 

मृग्तः (टेढा किया गया, मरौडा गया) ! भृजौ कौटिल्ये (तुदा° परस्मे० 
अनिट्‌) घातु का मौकार उपदेलेऽजनुनान्निक दत्‌ (८) से इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हौ 
जातः दे, भूज्‌ मात्र अवरिष्ट रहता हं । इध प्रकार यह्‌ धात्‌ ओदित्‌ है। टय ओद्धित्‌ 
धात्‌ ये भूतकाल मे निष्ठां (८१५) सूव्रद्राया कमं मे क्त प्रत्यय करने परर - मुज्‌--त। 
धातु के अनुदात्त दहने से इट्‌ का निषेवहौो जाता है | अब प्रकृत ओदितङ्य (८२०) 
सूत्रे सेक्तके तकार कौ नकार्‌ आदेश तथः दरस नत्व के असिद्ध होने से फल्‌ (त्‌) 
वणे के परे स्हूते चौ; कुः (३०६) सूव्रद्वाया मृन्‌ के जकार को कुत्वेन गकार आदरे 


९४ भमीभ्यास्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 
कर विभक्तिंलाने से “भूग्नः प्रयोग सिद्ध हेता है। दस तरह कर्ता में क्तवतं त्यय 
करने पर "मग्नवान्‌! की सिद्धि होती रहै! 

द्रा उदाहरण यथा--उच्छूनः (एूला हुआ, सूजा हुआ) । टओं दिव गरतिवद्धचोः 
(सपन कर, बद्ना-कूलना- सजना; ग्क० परस्म० सेट्‌) धातुके ष्टः ओर "भो" 
अनुबन्धं कालोपहो कर्‌ श्िव' मात्र अवशिष्ट रहता है । उदपूवेक “श्ि' घातु से 
भूतकाल मे कर्ता अर्थंमें तिष्टाप्रत्यय ^क' के लाने से-- उद्‌ ८ श्वि त । धातु सेट्‌ है 
परन्तु इ्वीदतो निष्ठाघाम्‌ (७.२.१४) दारा इट्‌ का निषेध हौ जाताहै। अब 
वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) ये यजाचन्तगंत हिवि के वकार को सम्प्रसारण 
उक्र हो कृ र सम्प्रसारणाच्च ( २५८ ) से पूवरूप एकादेश हो जात) हे द्‌ ८ चत । 
पुनः हलः ८१६) सूत्र सेउकार को दीधे तथा प्रकेत ओदितश्च (८२०) से निष्ठाके 
तक्रार को नकार अदेह करने पर --उद्‌ ५८ शुन । अब स्तोः इचुना श्चुः (६२) से दकार 
कोजकार खरि च (७४) से उसे चकार्‌ तथा ज्ञ्षछौऽटि (७६) से वंकल्पिके छत्व 
करने से--उच्छून, उच्छून । विभक्ति ला कर उच्छः, उच्डुनः' प्रयोग सिद्ध होते 
है । इसी प्रकार कत्रंथं में क्तवतु प्रत्यय लाने से --उच्छनवान्‌, उच्छूनवान्‌ (फूला हुआ, 
सूजा हआ) की सिद्धि होती है । 

दसं सूत्र के अन्य उदाहरण यथा- 

(१) र्ञ्‌ (रुजो रोगे)- रुग्णः रूग्णवान्‌ 1 
(२) विज्‌ (ओविजी भयचलनयोः) --उद्विगनः । उद्विस्नवान्‌ । 
(३) हा (ओहाक्‌ त्यागे) हीनः, हीनवान्‌ | घुमास्था० (५८. ) से ईत्व | । 
(४) व्रहच्‌ (ओ व्ररचं छेदने) --वुक्णः, वृक्णवान्‌ | ग्रहिज्येति (६३४) 
सम्प्रसारणे, पूवेखूपे (२५८) स्कोः० (३०६) इतिसंयोगादिलोपे कुत्वे 
नत्वे च रूपसिद्धिः | 1 

नोट-- स्वादय ओदितः यह्‌ दिवादिगण के अन्तगंत एक गणसूत्रहै! इस का 
अभिप्राय यह दै कि दिवादिगणान्तगंत षूङ्‌ प्राणिप्रसवे" घातुसेले कर श्रीड्‌ वृणोत्यथे' 
धातु तक सव धातु ओदित्‌ न॑ होते हुए भी ओदित्‌ समने चाहिये । दस अतिदेश के 
कारण इत घतुभों म्र परे भी ओदितश्च (८२०) सूत्रद्रारा निष्ठाके तकार को नकार 
जदेख हो जाता है । यया--षूट्‌ प्राणिप्रसवे- सूनः, सूनवान्‌; दूङ्‌ परितापे दूनः, 
दूनवान्‌ ; डीह विहायसा गतौ--डीनः, डीनवान्‌ । 
| लघु° | विचि-सूत्रम्‌ (८२१) शुषः कः }८।२।५१॥। 

निष्ठातस्य कः । शुष्कः ॥। 

अथः शुष्‌ (सूखना)} घातु स्त परे निष्ठाके तकार को ककार आदेश हौ 
जाता टै, 

व्याख्या --गुषः 1५1१ कः ।१।१। (ककरारादकार उच्चारणार्थः) । निष्ठातः । 
९।१। (रदाभ्यां निष्ठातो नः पुरवेस्थ यदः से) । अर्थः - -{श्युषः) शुष्‌ धातुसे परे 
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(निष्ठातः) निष्ठाकेत्‌ के स्थान पर (कः) ^क्‌' आदेश होता है ! उदाहरण यथा 
शुष्कः (सूखा हुआ) । शुष शोषणे (सखन; दिवा० परस्प ° अनिट्‌) धातु 
अकमक है अतः इससे भूतक्रालमें कतरि क्त प्रत्यय हौ जातादहै--शुष्‌ +त; अब 
ष्टुना ष्टुः (६४) सूत्रसे प्राप्त ष्ट्त्व के वरिपाकीमेंपरदहोनेसे असिद्ध दहौनेके कारण 
प्रकृत शुषः कः (८२१) सूत्द्रारा निष्ठाके तकार को ककार. आदेश हौ कर--शयुष्‌ + 
क्‌ अं शुष्क | विभक्ति लाने से शुष्कः" प्रयोग सिद्ध होतादहै। इसौ अर्थं मे क्तवतु 
प्रत्यय करने पर शश्युष्कवान्‌ ` प्रयोगं बनेमा । 
| लघु | विधि-सूत्र्‌-- ( ८९२ ) पचो वः ।८। २।५. ५।। 

पक्वः । क्षं क्षये-- 

अयं ;- पच्‌ धातु से परे निष्ठाके तकार क वकार आदेश दहो। 

व्यार्पा---पचः ।५।१। वः । १६१! (वकारादकार उच्चारणार्थः) 1 निष्ठातः । 
९।१। (रदाभ्यां निष्ठातो तः० से) 1 अथंः-- (पचः) षन्‌ धातुसे परे (निष्ठातः) निष्ठा 
केत्‌ के स्थान पर (वः) व्‌ आदेशदहौजाता है) उदाहरण यथा-- 

पवंवः (पकाया गया} । पच्‌ (डुपचष्‌ पाके; भ्वा० उभेय० अनिट्‌) धात्‌ से 
भूतकाल मे निष्टा (८१५) सूत्रद्राय कर्मणि क्त (त) प्रत्ययं करने पर "पच्‌ -[त' 
ट्स स्थितिमे प्रकृत फचौ वः (८२२) सूत्रसे निष्ठाके तकार को वकार अदेशहौ 
कर पच्‌ -]-व' बना 1 अब प्रकृत वत्व के त्रिपादी में परत्वेन असिद्ध होने के कारण 
मल्‌ वणं (त्‌) केपरेहोनेसे चोः कुः (३०६) सूत्रहवासा पच्‌ के चकार को कत्व == 
ककार करने पर वविभक्तिला कर पक्वः' प्रयोग सिद्ध होता दहै! पक्वः सूपः, पक्व- 
मन्तम्‌, पक्वा यवागूः । इसी प्रकार कर्ता में क्तवतु प्रत्यय करने पर 'पक्ववान्‌' (पका 
चका) प्रयोग सिद्धहोतादहै) 

पक्वं फलम्‌ (पका हुआ फल) दुत्यादियो में कमंकतुंविवक्षा मे क्त प्रत्यय का 
प्रयोग समभना चाहिये । 

ष क्षये (क्षीण होना, कमजोर होना; भ्वा० प० अनिट्‌) धातु अकमक है अतः 
गत्यर्थाकसंक-रिलष-शोड-स्थास-वस-जन-रुहु-नीयेतिभ्यश्च (२३.४.७२) सूत्रसे कर्ता अथं 
में भूतकाल में क्त प्रत्यय करने मे आदेच उपदेशेऽशिति (४६२) से धात्‌ के एेकार 
को आकार अदेक्ञ हो जाता है। धातु के अनुदात्त होनेसे इट्‌ कानिषेधहो कर धा 
त' दस स्थिति मे अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (८२३) क्षायो सः ।८।२।५३।। 
छ्षीमः || 
सथः क्षं (क्षीणहोना) घातुसेपरे निष्टाकेतकार्‌ को मकार आदेशहोताहै) 


१. लघुसिद्धान्तकौमूदी के अनेक संस्करणों मे शष हषंश्षये' एेसा अज्ञुद्ध पार मिलता 
है, यहां का जुद्धपाठष्षैक्षये' हौ दै! म्लै म्लै हर्षक्षये" की वासनासे कुछ लोम 
एसी अशुद्धि कर देते हं । 
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व्याद्या --क्षायः )५।१। मः} १1१) (मकारादकार उच्चारणार्थः) | निष्ठातः] 
६।१। (रदाभ्यां निष्ठातो नः पृस्यचदःसे) अर्थंः--.. (क्षायः) क्षे धातु से परे (निष्ठातः) 
निष्ठाक्ेत्‌ केस्थान पर्‌ (मः) म्‌ अदेशदहौ जाता । उदाहरण यथा--- 

क्षा+-त' दसदंशामे प्रकृतसुच से निष्ठाकेत्‌कोम्‌ अग्देशहो कर्‌ विभाक्त 
लाने से क्षामः (क्षीण, कमजौर, कृञ) प्रयोग सिद्ध होता । क्षूघा क्षामः-- धृत्क्षामः, 
तृतीयातत्पुरुष; भूख से क्षीण । क्षामच्छायं भवनमधुना मह्विपोगेन नूनम्‌ (मेघ ० ३.१७) 
दसी तरह करता ध क्तवतु प्रत्यय करने पर --क्षामवान्‌' प्रयोग सिद्धहौतादहै। इसकः 
अथं भीक्हीहे। 

भू सत्तायाम्‌ {म्वाऽ परस्मं० सेट्‌) धातु अकर्मक है अतः इससे क्त प्रत्यय 
भावमेंयाकर्तामें हो कर श्वचुक्तः दिकति (६५०) से दट्‌ का निषेध होता है तेन 
भूतम्‌, स भूतः । अनुपरूवेक यह्‌ धातु सकमकहौ जातीदहेतव इससे कमम पभीक्तहौ 
जाता है ¦ यथा-- तेन दुःखमनुभूतम्‌ । 

भ्‌" घातुसे दितृप्रण्णिच्‌ में हैतुमति च (७००) सूत्रहारा णिच्‌ प्रत्यय के 
णित के कारण अचौ ल्णिति (१८२) से अजन्ठलक्षणा वृद्धि ओकार तथा एचोऽध- 
वायावः (२२) से ओकार कौ. अव्‌ आदेश हो कर "भावि" यह्‌ णिजन्त खूप निष्पन्न 
होता हे! अब सनाद्यन्ता घातवः (४६८) से द्षकी धातुसंज्ञा हौ जातीहै) 
(भावि यह सकर्मक धातु है । इससे भूतकाल मे निष्ठा (८१५) सूब्रहरारा 
कमणि क्तप्रत्यय हो कर--भावि-[-त) धातु के अनेकाच्‌ होनेके कारणसेट्‌ हीने से 
आधघातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) सेट्‌ काआगमहो जाता दहै --भावि--इत । अब 
यहां अग्रिमसृत्र प्रवृत्त होता है - 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌- (८२४) निष्ठायां सेरि ।६।४।५२॥ 

णेलपिः । भावितः । भावितवान्‌ दुह हिसायाम्‌ - 

अथं :-- इट्युक्त निष्ठापरेहौतीणिकालौपदहौो जाता, 

व्याख्या--निष्ठायाम्‌ ।७।१। सेदि ।७।१। णेः !६।१। (णेरनिटि से) । लोपः । 
१।१। (खतो लौपः से) । इटा सह्‌ वत्तंत दति सेट्‌, तस्मिन्‌ सेटि ! बहूव्रीहिसिमासः । 
अथः -- (सेटि निष्ठायाम्‌) सेट्‌ निष्ठां परे होने परर (णेः! णिका (लौपः) लौपहो 
जाता ¦ घ्यान रहै किट्‌ परेहोनेसे णेरनिटि (५२६) द्वाराणि का लोप प्राप्त 
नहीं था, अत; इस से विधान किया गयादहै । उदाहरण पथा-- 

परकृत मे “भावि इत" यहां सेट्‌ निष्ठा परे है अतः निष्ठायां सेदि (८४) 
सत्र से षि (इ) कालोपहौी कर-भाव्‌ + टतं--मावित। अवे कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिका हो कर स्वादयो की उत्पत्ति होती है! प्रथमा के एकवचन मे सकार कौ 
रुत्व-विसगं हो कर "भावितः" (हूवाया हृ} प्रयोग सिद्ध हता दहे। 

हसी प्रकार्‌ (भावि इस णिजन्त घातु से भूतकाल पे कर्ता अर्थे निष्ठा 
(८१५) सूत्रद्रारा क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय करने पर उसद्रट्‌ का आगमही कर--भावि 
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-{-षतचत्‌ । प्रकृतसूत्र से णि का लौप हौ जाता दहै--भाव्‌ ~{-दतवत्‌ = भावितवत्‌ । 
बब स्‌ कृदन्त से सुं प्रत्यय लाने पर अत्वसन्तस्य चाऽधालौः (३४३) से अत्वन्त की 
उपधा को दीषं, उगिदचां सवं नामत्वानेऽधातोः (२८६) से नुम्‌ का आगम, हल्ड्धा- 
दिलोप तथा संयोगान्त तकार का भी लीप करने से भावितवान्‌" प्रयोग सिद्ध होताहै) 
दस का अथं है--हुवाः चूका अथि जोहोने की प्रेरणा दे चुकादै। 

इस सूव्रदारा स्वाधं तथा हेतुमत्‌ उभयविध णिजन्तो मे सेद्‌ निष्ठा कै षरे 
होने पर्णिका लौप हौ जाताहै। 

स्वा्थंणिजन्तो के कुछ उदाहूरण यथा-- 

(१) चोरि (चर्‌ +णिच्‌) इ == दोरिति: ¦ क्तवत्‌ मे--चोरितवान्‌ । 
(२) पीडि (पीड्‌ णिच्‌ } -इत ~= पीडितः 1 क्तवतु मे - पीडितवान्‌ । 
(३) ताडि (तङ्‌ + णिच्‌ } +- इत्‌ = ताडितः । क्तवतु मे- ताडितवान्‌ ¦ 
(४) कथि (कथ णिच्‌) [दत = कथितः । क्तवतु भँ-- कथितवान्‌ । 
(४) पलि (पान्‌ + णिच्‌) इद. पालितः । स्तवु मे--पालित्तवान्‌ । 
(६) भजि (पूज + णिच्‌ } ~ इद पूजितः ¦ क्तवत्‌ भे--पूजितवान्‌ । 
हेतुमण्णिजन्तो के कृच अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) कारि (क + णिच्‌ ) -}- इत = कारितः ¦ क्तवतुं मे- कारितवान्‌ । 

(२) दशि (दश्‌ + णिच्‌) इत =- दशितः ! क्तवतु मे --दशितवान्‌ । 

(३) पाठि (पद्‌ +-णच्‌ } + इत = पाटितिः* । क्तवतु मे--भरितिवान्‌ । 

(४) पाति (पत्‌ +णिच्‌) ¬+- इत पातितः ¦ क्तवतु मे-- पातितवान्‌ । 

(५) श्रावि (श्रू+णिच्‌) +-इत श्रावितः । क्तवत्‌ में--श्नावितवान्‌ । 

दृह हिसायाम्‌ (भ्वा० परस्म° सेट्‌) । दृह्‌. धातु "हिसा करना ' अर्थं मे 
प्रमुक्त होती है। 

लघुसिद्धान्तकोमुदी के सब मृद्ितसंस्करणो मे ।दुह्‌ हिसायाम्‌' यह पारु पाया 
जातां है । परन्तु यह्‌ पाठं नितान्त प्रामादिकं है । क्योकि पाणिनीय धातुपाठ कै किसी 
व्याल्याता ने च्ह्‌. घातु का यह अर्थं नहीं लिखा है । सब व्याख्याता ह्‌ वृद्धौ" पाठको ही 
एकस्वर से कहते चले आ रहे ह । शायद (तुह हिसायाम्‌' इस रौधादिक धातु कै ध्यान 
मे यह पाठ अरुद्ध लिखा गया हो । चाहें कारण कोई रहा हौ यह पार अशयद दै, इस 
कर स्थान पर “दह्‌ वृद्धौ" (बढ़ना) पाठ ही उचित ओर शुद्ध है । 

दह्‌. घातु अकर्मक दै अतः इस से भावमा कर्तामें भूतकाल मे क्त प्रत्यय 
करने प्रर धातु कैसेट होनेमे इट्‌ काआगम हौ कर्‌ दहित रूप वनता है) तेन 
हितम्‌ । रहितो देवदत्तः । 


१. भाता षात्त्रुः पिता वैरी वेन बालो न पाठितः \ 
न क्षोभते समामध्ये हंसमध्ये वको यथा) (चाणक्यनीति २.११) 
२. करस्था; स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यं रघंत; पातिताः ! (पञ्चतन्त्रे) 
ल तु० (७) 


५... ‰ ~ 
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इसी धातु से विशेष अर्थो मे “ख रूप बननेके लिये अब अग्रिमसूत्र का 
अवतरण करते हँ-- 
[ लघ ० | विधि-सृत्रम्‌- (८२५) दृढः स्थूल-बलयोः; । ७।२।२०११ 

स्थूले बलवति च निपात्यते ॥ 

भथः-- स्थूलं ओर बलवान्‌ अर्थो मे “दढ* शब्द निपातन किया जाता है । 

ष्यारुपा-- टट: । १।१। स्थूलबलयोः ।७।२। बलमस्त्यस्येति बलः, भज्ञभादि- 
भ्योऽच्‌ ( ११६१) इति मत्वर्थीयोऽचृप्रत्ययः । स्थूलर्च बलश्च स्थूलबलौ, तयोः स्थलं- 
बलयोः, इतरेतरदन्द्रः । अर्थः- - (स्थूल-बलयोः) स्थूल अथेमे या बलवान्‌ अथं में (दृटः) 
'ढ' शाब्द प्रयुक्त होता है । यहां स्थूल ओौर बलवान्‌ अर्थो मे “दः यह बना-बनाया 
शब्द निपातित कियाजारहाहै। जब कोई कायं सूरो से सिद्ध नहीं होता तव सूत्र 
कार स्वयं सब कार्यं कर अपने मन्‌में शब्द बना कर उसे अपनेसूत्रोमेपठदेतेदहैँतो 
हसे निपातन कटा जातादहै) सूत्रकार कै दून निपातनोमे भी वयाकरण विदलेषण 
किया करतेहैकि सूतो दारा असिद्ध ठेसे कौन-कौन से कार्यं है जो यहां आचायंद्रास 
कयि गयेहै। यहां प्रकृत में चृ. धातु से "द्द" शब्दभी स्ामान्यप्रक्रिया से सिद्ध नहीं 
होता था, उससे तो "दहित" शब्द बनता थाजेसाकि ऊपर निर्दिष्ट कर आये ह, 
"टढ' शब्द को निपातन करते हृए आचाय ने तीन कायं किर 

(१) दृह्‌. +त मेंधातुकेसेट्‌ हौनेपर्‌ भी इट्‌ का अभाव । 

(२) दृह तमे हकार कालोप] 

(३) दु ~+त'मे तकार को ठकार । 
'दढ' शब्द को कु लोग दुह्‌. (रहि वृद्धौ; बदना; भ्दा० परण सेट्‌} धातुसे 
भी निष्पन्न मानते है । तब उपय्‌क्त तीन कार्यो के अतिरिक्त नम्‌ का लोप भी निपा- 
तन्‌ कार्यो मरे गिना जायेगा । 

"दृढ' शब्द का निपातन सावंत्रिक नह । किन्तु स्थूलं (मोटा) ओर बलवान्‌ 
दून दो अर्थोतकहीसीमितदहै) स्थूल अथं मे चाहे कह बलवान्‌ ने भौहौ षद 
शब्द प्रयुक्त होगा । इसी तरह बलवान्‌ अर्थं मे चाह वहु आपाततः कृ भीः क्रो. त्‌ 
हो दढ" शब्द का भ्रयोग होगा) यदिये अथं अभिप्रेत नहींहोगे तौ (दृढः खब्दमं 
बनकर सामान्यप्रक्रिया के अनुसार दहु. से वृहितं" यः दुह. से दुहितः बनेगा) 
[ लघु ° | विचि-सृत्रम्‌-- (८२६) दधार्तोहिः ७।४।४२)) 

तादौ किति । हितम्‌ ॥ 

अथः--तकारादि कित्‌ प्रत्यय परेहौतोषा (इवान्‌ चारणपोौषणयौः) धातु 
के स्थन पर “हि' आदेश्च हौ । 

व्याख्या - दधातेः ।६।१। हिः ।१।१। ति ।७। १ किति ।७।१। (चत्ति-स्यत्ति- 
मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति से) । अङ्खुस्य ।६।१। [यह्‌ अधित है| ¦ "दषते" पह 
'दघाति' प्रातिपदिकः का षष्ठ्यन्त सरूप है जो इधान बारणयौषणयोः (जुहो० उभय 


पूर्वेकृदन्तप्रफरणम्‌ ६६ 


अनिट्‌) धातु से धातुनिदंश में रितप्‌ प्रत्यय करने पर बनता है; इस का अर्थंहै--धा 
धातु । "ति" यह “किति' का विशेषण है । यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्र्णे के अनुसार इस 
से तदादिविधि हो कर तकारादौ किति" बन जातादहै। अद्खस्य' अधिकार के कारण 
(तकारादौ किति' को प्रत्यय ही समना चाहिये ! अ्थंः-- (ति तकारादौ) तकार 
जिस के आदिमे हो एसे (किति प्रत्यये) कित्‌ प्रत्यय के परे होने पर (दधातेः) इषान्‌ 
धातु के स्थान पर (हिः) हि' आदेश ही जाता है) 'हि' आदेश मे एक से अधिक अल्‌ 
है अतः अनेक्ताल्वित्सक्षस् (४५) दारा यह्‌ सम्पूणं धा' के स्थानपर होगा । उदाहूरण 
यथा-- 

घा (डधास्‌ घारण-पौषणयोः; जहौ उ० अनिट्‌) धातु से भूतकालमें कमं 
मे निष्ठा (८१५) सूद्रद्रारा क्तं प्रत्यय करने पर धातु के अनुदात्त होने के कारण दृट्‌ 
का निषेध हौ जाता है--धा-~+}-त। अन घुमास्थागापाजहातिसां हलि (५८८) सूत्र 
से हलादि कित्‌ आधधातुक क्त प्रत्यय के परे होनेसेधा को रत्व प्राप्त हौतादै। इस 
परं प्रकृत दधार्तेहिः (८२९) स॒त्रसे उसका बाधो कर सम्पूर्णुधा के स्थान पर 
"हि अदेश हौ जाता है--हित । पुनः कृदन्त होने के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा हौ करं 
विभक्तिं लने से 'हितम्‌' (धरण किया हआ) प्रयोय सिद्ध होता है । इसी प्रकार क्तवतु 
मे ्वितवान्‌" (घारण कर चुका हुआ). बनेगा । उपसर्गयोग मे --विहितम्‌, विहितवान्‌ ; 
निहितम्‌, निहितवान्‌ ; अभिहितम्‌, अभिहितवान्‌ आदि । नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ 
क्रिया फलवती भवेत्‌ (हितोप ०)! दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हृताशनः (रघु ° ४.१)) 
सर्वस्यौषघमस्ति शास्त्रविहितं मूखंध्व नास्त्यौषधम्‌ (नीतिशतक १०) 

[सघु० | विधि-सूत्रम्‌- (८२७) दो दद्‌ घोः ।७।४।४६॥। 
घुसञ्जञकस्य दा इत्यस्य दद्‌" स्यात्‌ तादौ किति ¦ चत्वम्‌--दत्तः ॥ 
अर्थः --तकारादि कित्‌ प्रत्यय के परे होने पर घुसञ्ज्ञक "दा' धातु के स्थान 

पर "दद्‌, अदेश हौ जता है । चत्वंम्‌ खरि चं (७४) सेचत्वंहौोजाताहै। 
व्याखधा-- दः ।६।१। दद्‌ । १।१९। घोः ।६।१। ति ।७।१। किति ।७।१। (चति-स्यति- 
भा-स्थानित्‌ ति कितिसे) } (दा! शब्द का षष्ठी के एकवचनमें श्रातो घातः (१६७) 
सेआकारकालौपदहौ कृर षदः" यहु रूप बनता ह) 'ति' यह्‌ "किति' का विज्ेषण है 
अतः पूववत्‌ तदादिविधि हौ कर तादौ किति' बन जातादौ! अ्थः--(ति-तादौ) 
तकार जिसके आदिमे दहं एसे (कित्ति) कित्‌ प्रत्ययके परे हीने परं (घोः) धुसंञ्ञक 

(दः) दा घातुके स्थान पर (दद्‌) दद्‌ अदेश हौ जाता है । (दद्‌' अनेकाल्‌ है अतः 

अनेकाल्दित्‌ खवंस्य (४५) द्वारा सम्पूणं ष्द' के स्थान पर आदेश होगा! दाप्‌ ओर 
दैप्‌ घातुओं को छोड कर दारूप दत्ते ओर धाह्प ठते धातुओं की घुसञ्ज्ञा होती है -- 
यह पीछे दाधा घ्वदाप्‌ (६२३) सूत्र पर स्पष्ट कर चके हैँ । सूत्र का उदाहरणं यथा-- 

दा (ङदान्‌ दने; जृहौ० उभय० अनिट्‌) धातु घुसंज्ञक है ओर सकर्मक भी) 
इस से भूतकाल के अथेमे कमं में निष्ठा (८१५) सूत्र्रारा क्त प्रत्यय हो कर्‌ ककार 
अनूबन्धं कां लोप तथा धातु के अनुदात्त होनेमे दृट्‌ का निषेध करने पर्‌-दा+त। 


१०० भैमीन्याख्ययोपेतायां सचुकौमुयां 


अब धुः्रा-स्थार (५८८) हारा प्राप्त ईत््व का बाध कर प्रकृतसूत्रसेष्दा' के स्थानं 
पर "दद्‌ सवादेश हौ जाता है--दद्‌ +त । पुनः रिच (७४) से दकार के स्थान 
पर चत्वसे तकार हो कर--दत्त। विभक्ति लाने से--"दत्तः (दिया मया) प्रयोभं 
सिद्ध होता दहै" । इसी प्रकार कर्ता मेँ क्तवतुः प्रत्यय करने पर-- "दत्तवान्‌" (दे चूका 
हज) प्रयोग सिद्ध हौता दहै; 

सूत्रम धोः--धुसंजक के स्थान पर' इस लिये कहा है कि--'अवदातं मुखम्‌ 
[ साफ़ किया हृभः मुखं ; यहा अवपूवेकं दैप्‌ शोधने" धातु के एेकार को आबैचं उपदेशे- 
ऽशि (४६३) से आत्व कर क्तप्रत्यय किया गया है। ध्यान रहँ कि दाधां घ्वदाप्‌ 
(६२३) द्वारा घुसंज्ञा करने मेँ दाप्‌-दप्‌ धातुओं को वजित मानां गया है] इत्यादिमें 
घुसंज्ञा नदहौनेसे दद्‌ आदेशन हौ जये । 

"दः इसलिये कहा है {क॒ "घीतेः, धीतवान्‌' {धेट्‌ पाने -4-क्त वा क्तवत्‌) 
इत्यादि मे धुसंज्ञक श्वा" को दद्‌ आदेश न हौ जाये । 

दो ददघौः सूत्रद्रारा विधीयमान आदेकश्ष के स्वरूपे के विषय मे चार्‌ प्रकारके 
मत सम्भवं ह उक्ते है-- 

तकारान्त अदेसं--दत्‌ (दत्‌ + घोः दद्धोः) । 

दकारान्त आदेश-- दद्‌ (दद्‌ --घोः=-दद्धीः) 

घकाचन्त आदेश-दध्‌ (दध्‌ घोः =-दद्धोः) । 

थकारान्त आदे्--दशथ्‌ (दभ्‌ -घोः--दद्धौः) । 
दनं सव मे जरत्व करने से सूत्रस्थ दद्धो निदेदा उपपन्न हौ सकता है । इस स्थितिमे 
इस आदे का युक्त स्वरूप क्या है इस जिज्ञासा में भाष्य मेँ एक प्राचीन कारिका 
उद्धृत कौ गई है-- 

तार्ते दोषो दौधंत्वं स्याद्‌ दाते दोषौ निष्ठानत्वम्‌ । 
घाते दोषो धत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः ॥ (विद्युन्मालावृक्तेम्‌ ) 

अर्थत यदि इस आदेश को तान्त दत" इस प्रकार मानं तो 'चि--दत्तम्‌'में 
दस्ति (७.२.१२३) ‡ सूत्र के हारा उपसग को दीघं प्राप्त होगा जो अनिष्ट है १ यदि 
षस अआदेडा को दान्त दद्‌ इस प्रकार मानं तौ दद्‌ +त दस अवस्था म रदाम्यां 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः (८१९) स॒त्र से नत्वहौ कर "दन्न इस भकार अनिष्ट रूप 
चन जायेगा । यदि इस आदेशे को धकारान्त "दध्‌" इस तरह कए मानं तौ "दध्‌ +त 


१. स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ (रष्‌० ४.१) 


२. दस्ति (६.३.१२३) सू्कादी प्रकार का अर्थं किया जाता है-- 
( १) इगन्त उपसगे को दीधं हौ जाता है 'दा' कै स्थान पर हने वाले तकायन्त 
उत्तरपद कै परे होने पर । (२) इगन्त उपसगे को दीघं हौ जातादै द्दा' कै 
स्थान पर होने वाले तकारादि उत्तरपद के प्रे होने पर । सूत्र के प्रथ अधं 
"विदत्तम्‌" भै उपसगे कौ अनिष्ट दीघं प्राप्त हौताहै दूसरे अथं मे नहीं । 


पूरषकेदन्तप्रकरणम्‌ १०१ 


इस स्थिति मं भवस्तथोर्घोऽधः (५४६) सेक्त के तकार को धत्व प्राप्त होगाजोः 
नितान्त अनभीष्ट है । अब यदि इसं अदेश को धान्त 'दथ्‌' दस प्रकार का मानंतो कहीं 
कोई भी दोष प्राप्त नहीं होता अतः दस आदेक्न को थान्त मानना ही उचित दहै । 

परन्तु कारिकाकार आदि अनेक वयाकरण इन सब दोषो का परिहार अत्यन्त सरल 
उपायो से करते हैँ 1 तथाहि-- इसे तान्त (दत्‌) मानने पर भी "विदत्तम्‌' मे दर््ति 
(६.३.१२३) द्वारा उपसगं के इक्‌ को दीघं नहींहो सकता, क्योकि "दस्ति" सूत्र का यह्‌ 
अथे करिया जायेगा - उपंसगं के इक्‌ को दीघं हो दा धातु के स्थान पर हौने वाले तका- 
रादि उत्तरपद के परे होने पर। 'वि~+-दत्तम्‌' मे तकारादि उत्तरपद नहीं अपितु 
दकारादि है अतः दीघं प्राप्तहीन होगा । इसे दान्त ओर धान्त मानने पर क्रमशः जौ 
नत्व ओर धत्व दोष गिनाये गये हैँ उन का. परिहार सन्निपातलक्षणो विधिरनिपित्त 
तद्विघातस्य परिभाषासे हो जाताहै) इस परिभाषा का विवेचन (१६१) सूत्र पर 
सोदाहरण कर चुके हँ । इस प्रकार आदेश को चाहे किसीभी प्रकारका (दत्‌, दद्‌, 
दध्‌, दभ्‌} मान ले कहीं कोई दोष प्रसक्त नहीं होता । 

लघुकौमुदी मे निष्ठाप्रकरण यहां पर समाप्तहोताहै। अव हम विद्यार्थियौ 

के लिये अत्यन्त उपयोगी अढाई सौ क्त वा क्तवतु प्रत्ययान्तो कौ अथ॑सहित एक सटिप्पण 
तालिका प्रस्तुत कर रटे हँ जिस के अभ्यास से विद्यार्थी निश्चय ही निष्ठाग्रत्ययान्त 
रूपो मे शीघ्र ही निपुणता प्राप्त कर सकगे-- 


धातु कव॑तप्रत्यथान्त क्तवतुप्रत्थयाण्ल 
अच [पजा करना | अचत; पूजा गया; अचितवान्‌ पूजा कर चुका 
अस्‌ [होना] भूतः = हो चूका; भूतवान्‌ हौ चुका 
आप्‌ [ पाना | प्राप्तः -- पाया गया; प्राप्तवान्‌ =-पा चका 
आस्‌ | बेठना | भासितः बैठा हुआ; आसितवान्‌ = बठ चुका 
इ (दः) [पटना | अधीतः पा गया; अधीतवान्‌ पठ्‌ चुका 
इ (ण्‌) [जाना | इतः गया हुजा; इतवान्‌ --जा चुका 
इष्‌ | चा्हना | दृष्टः चाहा गया; इष्टवान्‌ == चाह्‌ चुका 
ईक्ष्‌ [ देखना | ईक्षितः देखा मया; रक्षितवान्‌ = देख चुका 
एध्‌ | बढठ्ना | एधितः == बहढा हु; एधितवान्‌ = बढ चुका 
कथ्‌ [कहना | कथितः* = कहा मया; कथितवान्‌ == कहु वचुर्का 
कम्प्‌ [कंपना|] कम्पितः कापा हुआ; कम्पितवान्‌ = कापि चूका 


१. अस्तेः (५७९) । श्रचुकः पिकति (६५०) इतीण्निषेधः । 
. प्रसिद्धत्वादनिदिष्टोऽ्प्युपसगेयोगो रूपेषु यथायथं स्वयं बौध्यः | 
२. तौषसंह० (६५७) इति वेट्कत्वेन यस्य विभाषा (७.२.१५) इति निष्ठायाम्‌ 
इड निषिध्यते । 
* एवंचिद्धितेषु सवत्र निष्ठायां सेटि (८२४) इति णेलोपि बोध्यः । 


न्न ~------~ 


- ~~~ --~-~~~` `` -`-- -~~~-~~~ - =~=--- 


१०२ भैमीम्यास्ययोपेतायां सचुकौमुश्ची 
धातु क्त प्रत्ययान्त क्तवतुप्रत्ययान्त 
काङ्क्ष्‌ [ चाहना | काङ्क्षितः == चाहा गया; काङ्ुक्षितवान्‌ = चाहु चका 
काश्‌ [चमकना | प्रकाशितः चमका हुआ; प्रकारितवान्‌ == चमक चूका 
कुप्‌ [करुढ हीना कुपितः =-क्रुद्ध हुजा ; कू पितवान्‌ == क्रुद्ध हय चुका 
कर [करना| करतः -- किया गया; कृतवान्‌ =-कर चूका 
करत्‌ [काटना | कृत्तः° काटा गया; कृत्तवान्‌ == काट चुका 
क्री [खरीदना | क्रीतः=-खरीदा गया; क्रीतवान्‌ == खरीद चुका 
रीड [वेलना। क्रीडितः ==सेल चुका; कीडितिवान्‌ = सेल चूका 
रध्‌ | क्रुद्ध होना | कद्ध: ~ क्रदधहुञा; करद्धवान्‌ -= कृद हौ चुका 
क्षल्‌ [घोना | क्षालितः* घला हा; क्षालितवान्‌ == धो चुका 


क्षि [नष्ट होना | { क्षीणः3 == क्षीण हुञजा; 


| क्षितः नष्ट किया; 


[ क्षीणवान्‌ = क्षीण हौ चुका 
 क्षीणवान्‌ == नाज्ल कर चुका 


क्षिप्तवान्‌ = फक्‌ चुका 
खण्डितवान्‌ -- तोड़ चुका 
खादितवान्‌ == सा चुका 
खिननवान्‌ =दुःखीहो चुका 
स्यातवान्‌ = कहु चुका 
गणितवान्‌ == गिन चुका 
गदितवान्‌ == कहु चूका 
गतवान्‌ == जा चुका 
गजितवान्‌ =-गरज चुका 


[निन्दा करना] रगरहितः=-निन्दा किया गया; गहितवान्‌ == निन्दा कर चुका 





गवेषितवान्‌ == दढ चुका 


"कृती" कतेने' । ईदित्वात्‌ इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेधः 1 
भषस्तथोर्धोऽधिः (५४६) इति धत्वे लां जज्ञ कृशि (१६) इति जरत्वम्‌ । 
क्षीण इति । कर्तरि क्तः । निष्ठायामण्यदर्थे (६.४.६०) --भावकमंणोऽन्यत्र 
निष्ठायां क्षियो दीः ¦ कियो दीर्घात्‌ (८.२.४६) इति निष्ठानत्वम्‌ । क्षित 
दति । अन्तभावितण्यर्थ्तर क्षयतिस्तेन कर्मणि प्रत्ययः । भावे तु--तेन क्षितम्‌ । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः० (८१६) इति निष्ठातकारस्य धातोदकारस्य च नत्वम्‌ । 
यह्‌ चश्िडः स्यान्‌ (२.४.५४). सूत्र से चक्षिदु के स्थान पर ख्या आदेश्च हुआ 
समभना चाहिये । ख्या प्रकथने (अदा० प०) घातु काञआधंघातुक प्रत्यौ मे प्रयोग 


क्षिप्‌ [ फकना | क्षिप्तः -फका गया; 
खण्ड | तोडना | खण्डितः*-- तोडा गया; 
खाद्‌ [ खाना | खादितः -- खाया. गया; 
विद्‌ [दुःखी होना] चिन्नः" दुःखी हुआ; 
ख्या | कहना | “ ख्यातः -- कहा णया; 
गण्‌ [गिनना| गणितः* == गिना गया; 
गद्‌ | कहना | गदितः = कहा गया; 
गम्‌ |जाना| गतः: गया हुआ; 
गज [ गर्जना | गजितः--गरजा हु; 
गह 
गवेष्‌ [ दूढना | गवेषितः* == दढा हुजा ; 
१. 
२. 
ध 
५. 

नहीं होता--वंयाकरण निकाय में यह्‌ प्रसिद्धि है, 
ध 


अनुदात्तोपदेशदेनतितनोत्यादीनामनुन!सिकलोपो भलि कडिति (५५६) इत्यनु- 


नासिकलोपः । 


पूवेकूदन्तभ्रकरणम्‌ १०३ 


घातु क्तप्रत्ययान्त क्तवतुप्रत्ययान्त 
गुञ्ज्‌ [ गूजना | गुज्जितःन्त्गज चुका; गुल्जितवान्‌ गंज चुका 


गुप्‌ [रक्षा करना] [गोपायितः'--बचाया यया; [ गोपाथितवान्‌ बचा चुका 
गुप्तः == बचाया गयाः; गूप्तवान्‌ == बचा चुका 


गुम्फ्‌ [ गंथना| गुफितः> गथा गया; गुफितवान्‌ गूथ चुका 
गुह. [ छपाना | गूढः 3 = छपाया गया; गढवान्‌ == पा चुका 

गृध्‌ [लालची हीना] गृद्धः" = लालची हृ; गृद्धवान्‌ =लालची हौ चुका 
गू [ निगलना | गीर्ण; « == निगला हुजा; गीणंवान्‌ == निगल चुका 

गे [गाना | गीतः ६ माया हुञा; गीतवान्‌ == गा चुका 

ग्रन्य्‌ [गृधना| ग्रथितः गथा गया; ग्रथितवान्‌ == गथ चुका 

ग्रस्‌ [निगमलना] ग्रस्तः --निगला गया; ग्रस्तवान्‌- निगल चुका 


ग्रह॒. [ग्रहण करना | गृहीतः £ = ग्रहुणकिया गया; गृहीतवान्‌ == ग्रहण कर चुका 
ग्ले [दुःखी होना] ग्लानः^° दुःखी हु; ग्लानवान्‌ =दुःखीहो चुका 
घुष्‌ [| घोषणा करना | घोषितः*-- घोषित किया; घोषितवान्‌ = घौषणा कर चुका 


ध्रा [सूंघना | | प्राणः == सूंघा गया; ॥ प्राणवान्‌ == सूघ चुका 
घ्रातः == सूघा गया; | घ्रातवान्‌ == सूघ चुका 

चर्‌ [करना | आचरितः किया गया; आचरितवान्‌ = कर चुका 

च्‌ [चबाना | चवितः == चबाया गया; चवितवान्‌ == चबा चुका 


१. बआर्यपक्षे--गोपायितः । आयाऽभावपक्षे- ऊदित्वाद्‌ विकल्पितेट्‌ कत्वेन निष्ठायां 
यस्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः ¦ 

२. गुन्फ्‌ धातुर्नोपधः, तेन अनिदितां हल उपधायाः कडिति (३३४) इत्युपधानकार- 
लोपः । गुम्फित इति प्रयोगस्तु ण्यन्ताद्‌ बोध्यः । 

२. गृर्हधातोरूदित्त्वाद्‌ वेट्‌कत्वेन निष्ठायां यस्य विभाषा (७.२.१५) दतीण्निषेधः । 
ढत्व-घत्व-ष्टुत्व-ढलपेषु दूलोपे० (११२) इति दीर्घः । 

४. गृघंधातोरुदित्त्वेन उदितो वा (७.२.५६) इति क्त्वायामिड्विकल्पनाद्‌ निष्ठायां 
यस्थ विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः । गृधिरकर्मकः । 

५. भ्रेचुकः किति (६५०) इतीण्न । इत्त्वरत्वयोः हलि च (६१२ ) इत्युपधादीर्घः । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः० (८१६) इति निष्ठानत्वे णत्वम्‌ । 

६. आदेच उपदेशेऽशिति (४९२) इत्यात्वे घुनोल्यागा० (५८८) दूतीत्त्वम्‌ ] 
उपधानकारलोपः (३३४) । 

८. ग्रसुंधातुरखदित्‌ तेन ॒क्त्वायामिड्‌ विकल्पनाद्‌ निष्ठायां यस्य विभाषा (६.२.१५ ) 
दूतीण्न । 


९. इटि प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रपारणे `ब्रहोऽलिटि दीर्धः (६६३) इति इटो 
दीर्घः | 


१०. आत्वे छयोगादेरातौ धातोर्यण्वतः (८ १७) इति नत्वम्‌ । 
११. दुदविदोन्दक्ाघ्राहीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (८.२.५६) दति नत्वविकत्पः। नत्वे णत्वम्‌ । 


मैमीव्याख्ययोपितायां लषुकौमु्ा 


१०४ 
धातु क्तप्रत्थयान्त ्तवतुप्रत्थयान्त 

चल्‌ [चलना | चलितः == चला हभ; चलितवान्‌ चल चुका 
चि [चुनना] चितः == चुना गया; चितवान्‌ = चुन चूका 
चिन्त्‌ [सोचना] चिन्तितः*=- सोचा गया; चिन्तितवान्‌ = सोच चुका 
चम्ब्‌ [चूमना| चुम्बितः == चूमा गथा; चम्बितवान्‌ =-चूम चुका 
चुर [ चूराना| चोरितः*--चुराया गया; चौरितवान्‌ चुरा चुका 
चरण्‌ [पीसना | चूणितः#--पीसा हु; चूरणितवान्‌ पीस चुका 
चेष्ट्‌ [चेष्टा करना] चेष्टितिः--चेष्टा कर चुका; चेष्टितवान्‌ चेष्टा कर चुका 
च्यु [गिरना] च्युतः गिरा हुआ; च्युतवान्‌ गिर चुका 
छद्‌ [ ढांपना |] { छन्नः" ढा गया; { छादितवान्‌ = ढांप चूका 

। छादितः = ढांपा गया; { छादितवान्‌ = ढांप चूका 
छिद्‌ [काटना| छिन्नःर--काटा गया; छिन्नवान्‌ = काट चुका 
जन्‌ [पैदा होना जातः3 पदा हुआ; जातवान्‌ == पेदा हौ चुका 
जप्‌ [जपन | (6५ :* == जपा गया; { जपितवान्‌ = जप चुका 

जप्तः जपा गया; जप्तवान्‌ == जप चुका 

जल्प्‌ [ कटना ] जल्पितः का गया; जल्पितवान्‌ = कह चुका 
जागृ [जायन | जागरितः == जागा हुजा; जागरितवान्‌ =--जाग चुका 
जि [जीतना | जितः == जीता गयाः; जितवान्‌ -- जीत चूका 
जीव्‌ [जीना | जीवितः जीवित हुआ; जीवितवान्‌ == जीवित हौ चुका 
जुष्‌ [सेवन करना] जृष्टः५ = सेवन किया गया ; जुष्टवान्‌ == सेवन कर चका 
जु [बढा होना | जीर्णं: =-बूढा हो चुका; जीणेंवान्‌ = ब्ूढाहौ चुका 
ज्ञा [जानना | जलातः-- जाना गयाः ज्ञातवान्‌ == जान चुका 
तड्‌ [पीटना | ताडितः*= पीटा गया; ताडितवान्‌ ==पीट चुका 
तन्‌ [फलाना | ततः --फलाया गया; ततवान्‌ ==फला चूका 


 @ ~» < 


१. वा दान्तक्ान्तपुणंदस्तस्पष्टच्छन्नज्प्ताः (७.२.२७) इत्यनेन छघ्न' इति वा 


निपात्यते ! निपातनाभावे छादयतेर्‌ "छादित" इति । क्तवतौ छादितवानित्येवं । 
रदाभ्याम ° इति निष्ठानत्वम्‌ | 
जनीः प्रादुरभावि । ईदित्वात्‌ इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेधः । 
जनसनखनां चञ्जकलोः (६७६) इति नकारस्यात्वे सवणंदीधं 

आदितश्च (७.२.१६) इतिसूत्रे चकारोऽनुक्तसमूच्चयाथं इति काशिका । तेन सेड्‌- 
धातोरपि क्वचिदिडभावः । आगमशास्त्रमनित्यमित्याथित्य वेडभावः। 
जाग्रोऽविचिष्णल्‌डित्सु (७.३.८५) इति गुणः । 
जी" प्रीतिसेवनयोः । इवोदितोौ निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निदेधः । 
ूरवोक्तिगीर्णं शब्दवत्‌ प्रक्रिया बोध्या 1 एवं तीणः, दीर्णः । 
त्नः विस्तारे ! क्त्वायाम्‌ उदितो वा (७.२.५६) इतीड्विकल्यनान्निष्ठायां ध्य 
विभाषा (७.२.१५) इतीण्न । अनुदात्तोपदेश ० (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । 


पृ्छदन्तत्रकरणम्‌ १०१ 


घातु क्तप्रव्ययान्त क्तवतुप्रत्वयान्त 

तप्‌ [ तपाना | तप्त; == तपाया हुमा; तप्तवान्‌ == तपा चुका 

तर्ल्‌ [ भिड़कना | तजतः क्ििडका हुभा; तजितवान्‌ = सडक चुका 

तृद्‌ [दुःखी करना] तुन्नः" दुःखी किया गया; तुन्नवान्‌ दुःखी कर चूका 

तुल्‌ | तोलना | तोलितः*== तोला गया; तोलितवन्‌ तोल चुका 

तुष्‌ | प्रसन्न होना] तुष्टः प्रसन्न हु; तुष्टवान्‌ प्रसन्न हो चूका 

तुप्‌ [तप्त हौना| तप्तः ° = तप्त हुञा; तप्तवान्‌ = तप्त हौ चुका 

तृष्‌ [ष्यासा हीना] तृषितः ==प्यासा होना; तुषितवान्‌ ==प्यासा हो चुका 

तु [पार करना | तीणः पार कर चूका; तीणैवान्‌ पार कर चुका 

त्यज्‌ [ छोडना | त्यक्तः ° = छोड़ा गया; त्यक्तवान्‌ -- छोड चूका 

त्रस्‌ [डरना | त्रस्तः" -- डरा हुआ; तरस्तवान्‌ =-डर चुका 

व्रृट्‌ [टूटना] तरूटितः« टूटा हुजा; त्रूटितवान्‌ == टूट चुका 

त्रं [पालना | त्रातः पाला गया; त्रातवान्‌ पाल चुका 

दण्ड्‌ [ दण्ड देना | दण्डितः+#* = दण्ड दिया गया; दण्डितवान्‌ दण्ड दे चुका 

दश्‌ [ उसना | दष्टः == डस गया; दष्टवान्‌ --डस चुका 

दल्‌ | दलना | दलितः दला गया; दलितवान्‌ == दल चुका 

दह्‌. [ जलाना | दग्धः? -=जलाया गया; दग्धवान्‌ जला चुका 

दा [देना] दत्तः दिया सया; दत्तवान्‌ --दे चुका 

दा(ष१्‌) [साफ करना] अवदातः ° --सोफ़किया; अवदातवान्‌ साफ़ कर चुका 

दिश्‌ [छोडना-देना] दिष्टः" छोड़ा गया; दष्टवान्‌ == छोड चुका 

१. रदाभ्यां निष्ठातो नः पस्य च दः (८१६) इति नत्वम्‌ । 

२. रधादित्वेन वैकल्पिकेट्‌ कत्वान्निष्ठायां यस्थ विभाषा (७.२.१५) इति नेट्‌ । 

३. चोः कुः (२०६) इति कुत्वम्‌ । 

४. त्रसी उद्वेगे । ईदित्वादिण्निषेधः। 

५. धातुपाठ मे "च्रट देदने' इस प्रकार अथं निर्दिष्ट कियागयाहै पर यह्‌ ट्टना 
अथं मे प्रसिद्ध है । यथा-- यावन्मे वन्तान त्रुटन्ति (हितोपदेश) । इस विषय 
मे कविकल्पद्रुम" पर दुर्मादासकृतव्याख्या विजेष द्रष्टव्य है । 

६. आदेच उपदेशेऽशिति (४६३) इत्यात्वम्‌ । नुदविदोन्दक्रा° (८.२.५६) इति वत्व- 
विकल्पे (त्राण इत्यपि । 

७. अनिदितां हल उषाणः किंडति (३३४) इत्युयधानकारलोपे षत्वे ष्ट्त्वम्‌ । 

८. कादेर्धतोचंः (२५२) इति हस्य धत्वम्‌, भषस्तथोर्धोऽघः (५४६) इति धत्वम्‌ 
भला जक क्लि (१६) इति जदत्वम्‌ । एवं दिग्ध-दुग्धादिष प्रक्रिया बोध्या। 

६. गो वद्‌ धोः (८२७) इति दास्थाने दद्‌ इति सवपदिशः | 

१०. दाधा घ्वदाप्‌ (६२३) इति घुत्वाभावाद्‌ ददादेशौ न । दैप्‌ शोधने । 
११. ऋ्रह्० (२०७) ईति षत्वे ष्टुनाष्टुः (६४) इति ष्टुत्वम्‌ । 


१०६ मैमीग्याख्ययोपेतायां लचुकौसचं 


धातु क्तप्रत्ययान्त क्तवतु प्रत्ययान्तं 
दिह. [लीपना | दिग्धः लीपा गया; दग्धवान्‌ लीप चुका 
दीप्‌ [चमकना | दीप्तः" = चमकता हुभा; दीप्तान्‌ == चमक चुका 
दुष्‌ [दूषित होना] दृष्टः =दुषित हुमा; दृष्टवान्‌ = दूषित हौ चुका 
दुह्‌. [ दोहना] दुग्धः == दोहा गया; दुग्धवान्‌ दोह चूका 
द्‌ (द्‌) [आदर करना| आदृतः ==आच्त हुजा; आदृतवान्‌ आदर कर चुका 
दृप्‌ [अभिमान करना] नुप्तः-=गवित हा; दुप्तवान्‌ == गवे कर चुका 
दुक्‌ [देखना | दृष्टः२ देखा गया; दृष्टवान्‌ देख चुका 
द्‌ [फाडना| दीर्णं; फाडा गया; दीर्णंवान्‌ = फाड चुका 


द्विष्‌ [द्वेष करना| द्विष्टः = देष किया म॑या; द्विष्टवान्‌ ट्रेष कर चुका 
धा [धारण करना| हितः =धारणहुभा; हितवान्‌ धारण कर चुका 


धाव्‌ [भागना धाविते: भागा हओ; धावितवान्‌ भाग चुका 
धु (ञ्‌) [कपाना | धृतः == कम्पाया मया; धुतवान्‌ =कम्पा चुका 
धू(ञ्‌) [कपाना| धृतः = कम्पाया गया; धूतवान्‌ = कम्पा चुका 

धु [धारण करना] धृतः धारण हुजा; धृतवान्‌ धारण कर चुका 
ध्मा [रघौकना| घ्मातः -=घौका गया; ध्मातवान्‌ = धौक चुका 

घ्य [ध्यान करना | ध्यातः« == ष्याया गया; ध्यातवानू ध्यान कर चुका 


ध्वंस्‌ [नष्ट होना | ध्वस्तः९ == नष्ट हुआ; ध्वस्तवान्‌ नष्ट हौ चुका 
नन्द्‌ [प्रसन्न हौना]| नन्दितः न= प्रसन्न हा; नन्दितिवान्‌ == प्रसन्न हौ चुका 


~<) 
क 


नम्‌ [भकना | नर्तः० =: भका हज; नतवान्‌ == भक चुका 

न॑स्‌ [नष्ट होना | नष्टः = नष्ट हुआ ; नष्टवान्‌ =-नष्ट्हौी चुका 

१. दीपी दीप्तौ । ईदित्त्वात्‌ श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेधः । 

२. ब्रष्चश्नस्ज्ञ ° (३०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 

३. देधातेहिः(८२६) इति हिरादेशः । 

४. धाव गतिड्ुद्धयोः । उदित्त्वेन उदितो वा (७.२.५६) इति क्त्वायाम्‌ इ विकल्पना- 


दिह निष्ठायाम्‌ इण्निषेधः । निषेधस्यानित्यत्व माश्चित्य क्वचिद्‌ इडागमोऽपि भवति 
धावितः, धावितवान्‌ इति । इडभावे - वकारस्य ऊठि (८४३) बद्धौ (३४) 
धौतम्‌, घौतवान्‌ इत्यपि बौध्यम्‌ । 

भादेचं उपवेशेऽश्ित्ति (४६३) इत्यात्वम्‌ । संयोगादेरातो धातोयंष्बतः (८ १५७) 
इति नत्वे प्राप्ते न ध्याख्यापु्छिमदामस््‌ (८.२.५७) इति निषेधः । 

घ्वंसुधातुः । उदित्त्वेन क्त्वायासिड्‌ विकल्पनादिहं निष्ठायाम्‌ इण्निषेधः । अनि- 
दितं हल उपधायाः क्ङतिं {३३४} इत्युपधानकारलोपः ¦ 

अनुदात्तोषदेक्ञ ° (५५६) इत्यनुनासिकलोपः ! 

वलादेराधधातुक्स्य रधाविभ्यइ्च (६२३५) इतीडविकत्पनाद्‌ यस्थ विभाष 
(७.२.१५) इतीण्निषेधः । ततः शत्व ष्टुत्वम्‌ ¦ 


पूं कृवन्तप्रकस्णस्‌ 


धातु 
नह्‌. [ वाधना | 

निन्द्‌ [निन्दा करना| 
ली [ले जाना 

नू [स्तुति करना | 
नुद्‌ [प्रेरणा देना | 


पच्‌ [पकाना 
पट्‌ | पटना | 
पत्‌ गिरना | 

पद्‌ | जाना| 

पा [पीना] 

पा [रक्षा करना| 
पाल्‌ | पालना | 

पिष्‌ | पीसना| 

पीड्‌ [पीडा देना| 
पुष्‌ | पष्ट करना | 
पुष्‌ | पुष्ट होना | 
पू(ञ्‌) [शुद्ध करना| 
पज्‌ [पूजा करना| 
पु [पालना | 

प्रच्छ्‌ | पुना 


६1 
ट 
द्‌ 


व -९८1 €) „~> 


क्तप्रत्ययान्त 
नद्धः" == बाधा गया; 
तिन्दितिः-- निन्दितः 
नीतः= ले जाया गया; 
नूतः = स्तुति किया; 

[ नुन्नः प्रित हृभा; 
नुत्तः = प्रेरित हा; 
पक्वः: --पकाया गया; 
परितः पदा गया; 
पतितः = गिरा हुआ; 
पन्नः४ == गया ह; 
पीतः पिया गया; 
पातः रक्षा किया गया; 
पालितः --पाला गया; 
पिष्टः =पीसा गया; 
पीडितः* = सताया हुआ; 
पुषितः == पुष्ट किया गया 
पुष्टः ९ == पुष्ट हुजा ; 
पूतः रुद्ध -किया गया; 

पुजितः* == पुजा गया; 
पूतः पाला गया; 
पृष्ट; < -- पूछा गया; 


(पन्नग दृत्यत्र पन्नदन्तं इत्यत्र च यथा] । 


(५ 


१ ०७ 


क्तवतुप्रत्ययान्त 
नद्ध वान्‌ == बाधि चुका 
निन्दितवान्‌ == निन्दा कर चुका 
नीतवान्‌ =नेजा चुका 
नुतवान्‌ -~ स्तुति कर चुका 
नुन्नवान्‌ प्रेरणा दे चुका 
नुत्तवान्‌ =प्रेरणाःदे चुका 
पक्ववान्‌ = पका चुका 
पठितवान्‌ == पढ चका 
पतितवान्‌ गिर चूका 
पन्नवान्‌ == जा चूका 
पीतवान्‌ == पी चुका 
पातवान्‌ रक्षा कर चुका 
पालितवान्‌ --पाल चुका 
पिष्टवान्‌ --पीस चुका 
पीडितवान्‌ == सता चुका 
पुषितवान्‌ == पृष्ट कर्‌ चुका 
पुष्टवान्‌ = पुष्ट हो चूका 
पूतवान्‌ = शुद्ध कर चुका 
पूजितवान्‌ पुज) कर चुका 
पतवान्‌ पाल चुका 
पृष्टवान्‌ == पूछ चुका 


नहौ धः (३५६) इति धकारे तकारस्य धकारे पुवेस्य जश्त्वम्‌ । 

नुदविदोन्द त्राघ्रा ह्रीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (८:२.५६) इति वा नत्वम्‌ । 

पचो कः (८२२) इति वत्वम्‌ । वत्वस्यासिद्धत्वात्‌ चते कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ : 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वस्य चदः (८१६) इति नत्वम्‌ । पन्नः = पतितः 


धुद्रास्थागायाजहातिसां हेलि (५८८) इतीच्वस्‌ ) 


६. पुष्यतिरनिट्‌ ¦ अयं सकम॑कोऽकर्मकड्चौभयथा प्रयोग उपलभ्यते । एतदातु- 
प्रकरणेऽनुसन्धेयास्माकीना तत्रत्या टिप्पणी | 

७. श्चयुकः विकति (६५०) इतीण्निषेधः । 

८. उदोष्ठ्यपूर्वस्य (६११) इति उत्त्वे रपरत्वे च हेलि च (६१२) इल्युपधादीवुः 
रदाश्थां० (८१६) इति प्राप्तस्य नत्वस्य ने ध्याश्यपप्‌ ० (८.२.५७) दति निषेध; । 


1, 


दाक!र षत्वष्टुत्वे ¦ 


ग्रहिज्या० (६२३४) इति गःप्रमारणम्‌ । च्छवोः श्लुनुनासिक्े च (८४३) इति 





१०८ भंमीग्यास्ययोपेतायां लघुकौमुखौं 


धातु कतप्रत्ययान्तं कतवतुप्रत्ययान्त 
बन्ध्‌ [ बांधना | बद्धः" बाधा गया; बद्धवान्‌ -=बधि चुका 
बाध्‌ [रोकना | साधितः == रोका गया; बोधितवान्‌ == रोक चुका 
बुध्‌ [ जानना] बुद्धः* = जाना गया; बुद्धवान्‌ == जान चुका 

प्रबुद्धः--जाया हजा; प्रबुद्धवान्‌ स्न्ञाम्‌ चूका 

ब्रू | कहना | उक्तः > कहा हुजा; उक्तवान्‌ कहु चुका 
भक्ष [खाना | भक्षितः --खाया गया; भक्षितवान्‌ खा चका 
भज्‌ | वांटना | विभक्तः --वाटां मया; विभक्तवान्‌ = वाट चुका 
भण्‌ [ कहना | भणितः कहा हआ; भणितवान्‌ == केह चुका 
भञ्ज्‌ | तोडना | भग्नः -- तोडा गया; भग्नवान्‌ = तौड चुका 
भत्सं [किडकना] भस्सितः+--फिडका हभ; भत्सितवान्‌ --भिडक चूका 
भाष्‌ [कहना | भाषितः = कहा मया; भाषितवान्‌ = कह चुका 
भिक्ष्‌ [सामना | भिक्षितः = मांगा मया; भिक्षितवान्‌ माग चुका 
भिद्‌ [तोडना| भिन्नः न्=तोड़ा गया; भिन्नवान्‌ = तोड चुका 
भी [डध्ना) भीतः == डरा हुआ; भीतवान्‌ = डर चुका 
मुज्‌ [पालना भुक्तः न््पाला गया; भुक्तवान्‌ पाल चुका 

[ खाना | भक्तः = खाया गया; भुक्तवान्‌ ==खा चुका 
भू [होना] भूतः९ हौः चुका; भूतवान्‌ = हो चुका 
भूद्‌ [सजाना | मूषितः* = सजाया गया; भूषितवान्‌ == सजा चुका 


मृ [धारण करना| भतः धारण किया गया; भूतवान्‌ =धारण-करचुका 
भ्रंश्‌ [नीचे गिरना] श्रष्टः*--गिराहुजा; जष्टवान्‌ गिर चुका 
श्रम्‌ | घूमता | ्रन्तः--=घूम चुका; श्रान्तवान्‌ घूम चुका 


१. 
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अनिदिताम्‌० (३३४) इत्युपधानकारलोपः । ऋषस्तथौः० (५४६ ) इति धत्वम्‌ । 


भ्लां जश्च ७ ( १९) इति जरत्वम्‌ । 

दैवादिकोभ्यं घातुरनिद्‌ । भौवादिकधातुस्तु सेट्‌, तेन तस्य बुधितः, बुधितवान्‌ 
इति बोध्यम्‌ । 

श्रवो क्चिः (५९६) । वचिस्कपि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । चोःकुः 
(३०६) इति कुत्वम्‌ । 

ओदित्त्वाद्‌ उपधघानकारलोपे श्रोदितश्चं (८२०) दति निष्ठानत्वम्‌ । कुत्वम्‌ । 
रदाभ्यां निष्ठातो नः० (८१९) इति निष्ठानत्वम्‌ । 

श्रयुकः किति (६५०) इतीण्निषेधः । 

भ्रंशोरूदित्वेन क्त्वायामिडविकल्पनाद्‌ निष्ठायामिण्निषेवः । उपानकारलोपे 
शकारस्य षत्वे ष्ट्त्वम्‌ । 

श्रमृधातोरुदित्वेन कत्वायामिड्‌विकल्पनान्निष्ठायां यस्य विभाषा (७.२.१५) 
दूतीण्निषेधः । अनुनासिकस्य किवभलोौः किंडति (७२७) इत्युपधादीषः । 





पुव॑कृदन्तप्रकरणम्‌ १०६ 


घातु क्तप्रत्ययान्त क्तवतुप्रत्ययान्त 
भ्रस्ज्‌ [भूनना| भृष्टः == भना जा; मृष्टवान्‌ भून चुका 
मण्ड्‌ [ सजाना | मण्डितः =-सजाया गया; मण्डितवान्‌ == सजा चुका 
मद्‌ [ प्रसन्न होना] मत्तः प्रसन्नं हृजा; भत्तवान्‌ =प्रघन्न हौ चका 
मन्थ्‌ [ विलीना | मथितः == बिलोया हुआ; मधित्तवान्‌ == विलौ चुका 
मन्‌ | मानना] मतः४ == माना हुआ; मतवान्‌ = मान चुका 
मस्ज्‌ [ इबना | निमग्नः ^ डूबे चुका; निमभ्नवान्‌ == इब चुका 
मा | मापना] मितः१ मषा हंजा; मितवान्‌ माप चुका 


मा [अदा० समाना] मितः समाया हृ; मितवान्‌ समा चूका 

मान्‌ [पूजा करना] मातितः* = पूजा गया; मानितवान्‌ = पूजा कर चका 
मिल्‌ [भिलना | मिलितः == मिला हुमा; मिलित्तवान्‌ = मिल चूका 
मच्‌ [छोडना | मुक्तः" छोड़ा गया; मुक्तवान्‌ -= छोड चृका 

मुष्‌ [लूटना | मुषितः न= लूटा गया; मुषितवान्‌ = लूट चुका 

भु, [ मूढ होना] मुग्धः ८ मूढ हुआ; मुग्धवान्‌ = मूढ हो चुका 


भूढः == मूढ हुआ; मूढवान्‌ = मूढ हौ चूका 


भर [मरना] मृतः मरा हुआ; मृतवान्‌ == मर चूका 
मृज्‌ ! चुद्ध करना | मृष्टः < = शोधा गया; मृष्टवान्‌ शुद्ध कर चुका 
म्ना [अस्यास करना | आम्नातः == अभ्यास किया; आम्नाततवान्‌ = अभ्यास कर चुका 
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१५. 


म्लं [ मुरभाना| म्लानः'° == मुर भाण इमा; म्लानवान्‌ मुरा चका 


१. 
२. 


प्रहिज्या° (६३४) इति सम्प्रसारणे, पूरवंख्पे, संयोगादिलोपे, षत्वे च ष्टुत्वम्‌ । 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निषेवं न ध्याख्यापु सूच्छिमदाम्‌ (८.२.५७) 
इति नत्वनिषेधः । मदी हष इतीदिदयं धातुः । 

अनिदितां हलं० (३२३४) इत्युपधानकारलौपः । 

अनुदात्तोपदेक्ष० (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । 

मर्जिनकशोभलि (६३६) इति नुमि सकारस्य संयोगादिलोपे, नुंमो नकारस्य 
अनिदितां हल ० (३३४) इति लोपे भोदित्तङ्च (८२०) इति नत्वे तस्यासिद्ध- 
त्वेन भत्परत्वात्‌ चोः करुः (२०६) इति कुत्वम्‌ । 

शतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति (७.४.४०) इत्यनेन टत्वम्‌ ¦ 

चोः कूः (३०६) इति कुत्वम्‌ ) इत्थं युक्त -रिक्त-सिक्तादिषू बनो्यम्‌ । 
वलादेराधंधातुकस्य रघादित्वेनड्विकत्पनान्निष्ठायाम्‌ यस्य विभषा (७.२.१५) 
इतीण्निषेधः! वा व्रहुमुह° (२५४) इति घत्वपक्षे-मृग्धः, मूगधवान्‌ इति । 
ढत्वपक्षं- मूढः, मूढवान्‌ । इलोपे° (११२) इति दीघंः। 
मृजूधातोरूदित्त्वाद्रद्‌कत्वेन यस्य विभाषा (७.२.१५) इति निष्ठायामिण्न । 
वरह ्रस्ज० (३०७) इति षत्वे ष्ट्त्वम्‌ । 

जात्वे षंयोगावेरातौ क्षातोवंष्वत; {८ १७) इति नत्वम्‌ । 


११६० 


धातु 
यज्‌ [पूजां कैरना| 
यत्‌ [यत्न करना | 


या [जाना] 

याच्‌ [मगना] 

यु [ मिलाना| 

युज्‌ [भिलाना | 
युध्‌ [मुद्ध करना 
रक्ष्‌ ।वचाना| 

रच्‌ | बनाना| 

रट्‌ |रटना | 

रभ्‌ | आरम्भ करना| 
रम्‌ [क्रीडा करन) | 
राज्‌ | चमकना | 
रिच्‌ [खाली करना| 
शद्‌ [रोना | 

रुध्‌ [रोकना | 

रुष्‌ [ क्रोध करना | 
शह. | चढना | 

लम्‌ (पाना 

लिख्‌ [ लिखना | 
लिप्‌ [ लीपना।] 
लिह. [चाटना | 

ल्‌ [कारन 

लोक्‌ [ देखना | 
लोच्‌ [ देखन | 


प 





निष्ठानत्वम्‌ ' 


~र. 


क्तप्रत्यवान्त्‌ 
दुष्टः" ~ पूजा गया 


भै मीष्यास्ययोपेता्या लघकमैयुशां 


क्तद तंर त्थयान्त 
दष्टवान्‌ पूजा कर चुका 


प्रयतत: -- यत्तं कर्‌ चुके], ्रयत्तवान्‌ यत्न कर चका 


आयत्तः -- वंश मे हआ; 
यातः ==गया हुभा; 
याचितः -- मगा गया ; 
युतः == मिलाया गया; 
युक्तः मिलाया गया; 
युद्धः युद्ध कर चुका; 
रक्षितः -= बचाया गया; 
रचितः* -बनाया.गया, 
रितिः --=रटा हज; 
आरन्धःउ = शुरु किया; 
रतः* --लेल चुका; 
राजितः == चमक चुका; 
रिक्तः--खःली हज; 
रुदितः == र चुका; 

शुद्धः == रोका गया; 
रुष्टः == कद्ध हुः; 
आरूढः < == चढ़ चुका; 
लब्धः त्=पाया गया 
लिखितः लिखा हअ; 
लिप्तः {लिप हआ; 
लीढः--चाया हज; 
लूनः =--काटा हज 


आयत्तवान्‌ वश मे ही चुका 
यातवान्‌ -=जा चुका 
याचितवान्‌ मांग चूका 
युतवान्‌ = मिला चूका 
युक्तवान्‌ == मिला चुका 
युद्धवान्‌ युद्ध कर चुका 
रक्षितवान्‌ -त=वचा चका 
रचितवान्‌ = बना चुका 
रटितवान्‌ ~= रट चूका 
आरब्धवान्‌ --शुरु कर चुका 
रतवान्‌ --खेल कर चुका 
राजितवान्‌ == चमक चूका 
रिक्तवान्‌ खाली कर चुका 
रुदितवान्‌ -= रो चृका 
रुद्धवेषन्‌ == रोक चुका 
रुष्टवान्‌ =- क्रुद्ध हौ चुका 
आरूढवान्‌ == चद्‌ चुका 
लब्धवान्‌ पाचका 
लिखितवान्‌ == लिख चुका 
लिप्तवान्‌ == लीप चूका 
लीटवान्‌ चाट चुका 
लूनवान्‌ = काट चुका 


अवलोकितः = देखा गया; अढलौकितवान्‌ = देख चुका 


लौचितः-- देखा गया ` 


उपसगः । एवम्‌--लम्ध-यूद्धादिषु बोध्यम्‌ । 
४. श्रनुदात्तोपदद् ० (५५९) इत्यनुनासिकलोपः । 
५. दत्वे -घत्व-ष्ट्‌ त्व-ढलोप-दीर्घाः | एवम्‌ -- लीढ इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । 


लोचितवान्‌ = देख चकः 


१. बेचिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणे षत्वे ष्ट्त्वम्‌ | 
२. यती धातोः इ्वौदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४ 


५ 


) इतीण्निषेधः ! दकाराभावान्त 


भषस्तथोः० (५४६) इति धत्वं कलां ज्ञ कलि (१६) इति जरत्वम्‌ । आड 


६. ल्वादिभ्यः (८१८) इति निष्ठातकारस्य नकार: \ 


ूर्ब्गदन्तप्रकरणम्‌ 


वच्‌ 
वद्‌ 


वन्द्‌ [ वन्दना करना | 
वप्‌ [बोना, काटना| 


वस्‌ 


वह, [ले जाना | 
वाञ्छ | चाह्ना | 


विद्‌ 
विद्‌ 


विक्ष्‌ [ प्रवेडा करना | 


घु 
[ कहना | 
| बोलना | 


[ रहना | 


[ जानना | 
| पाना | 


चू [वरना | 


न 
५ 


| टना | 
| बरसना | 


वे (न्‌) | बनना | 
वेष्‌ [ कपना | 


वषट्‌ 


व्यथ्‌ [दुःखी होना] 


[ लपेटना | 


व्यध्‌ [-बींघना | 


रज्‌ 


हाक्‌ [समर्थं हौना। 
दद्ध. | दाका करना 
क्षप्‌ | साप देना | 
हम्‌ [ रान्तहौना | 
शंस्‌ | प्रशंसा करना | 


५ @ ~ = = & ~ < | 
| 


[ जाना | 





चचिस्वपि० 


तत्रत्यथान्त 
उक्तः" -- कहा गया; 
उदितः२ कहा गया; 
वन्दितः == वन्दना किया; 
उप्तः = काटा गया; 
उषितः3 -- रह्‌ चुका; 
ऊढः --ले जाया भया; 


वाञ्छितः =-= चाहा शया; 


विदितः = जाना हज; 
विन्नः * पाया गया; 
प्रविष्टः == प्रवेश हुआ; 
वृतः वरा गया; 

वृद्धः = बढा हुआ ; 

वृष्ट; = बरसा हुआ; 
उतः बुना हया; 
वेपितः -- कपि चुका; 
वेष्टितः = लपेटा हु; 
व्यथितः दुःखी हुमा; 
विद्धः ६ --बींधा गया; 
व्रजितः == मया हुश्; 
शक्तः --समथं हभ; 
शङ्कितः = श्ंकिंत हुआ; 
राप्तः दाप दिया गया 
शान्तः -- शान्त हु; 


प्रशास्तः स्तुति किया; 


१११ 


क्वतुप्रत्य यान्त 

उक्तवान्‌ =--कट्‌ चका 
उदितवान्‌ --कह चुका 
वन्दितेवान्‌ == वन्दना कर चुका 
उप्तवान्‌ --काट चुका 
उषितवान्‌ = रह चूका 
ऊढवान्‌ ये जा चुका 
वाचज्छितवान्‌ --चाह्‌ चूका 
विदितवान्‌ = जान चुका 
विन्नवान्‌ पा चुका 
प्रविष्टवान्‌ = प्रवेश कर चुका 
वृतवान्‌ == वर चुका 
वृद्धवान्‌ ==उढ्‌ चुका 

वृष्टवान्‌ =-दरस चुका 
उतवान्‌ = बुन चुका 
वेपित्तवान्‌ == काप चुका 
वेष्टितवान्‌ == लपेट चुका 
व्यथितवान्‌ दःखी हो चूका 
विद्धवान्‌ = वीध चुका 
व्रजितवान्‌ जा चका 
शक्तवान्‌ --समथंदहो चका 
शद्धितवान्‌ शाकः कर चुका 

'प्तवान्‌ ज्ञाप दे चूका 
शान्तवान्‌ शान्त हौ चुका 
प्ररस्तवान्‌ स्तुति कर चका 


(५४७) इति सम्प्रसारणे चोः कूः (३०६) इति कुत्वम्‌ । 


यजादित्वात सम्प्रसारणम्‌ ! एवम "प्तः, उतः' टत्यत्रापि बोध्यम 
यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे शासिवसिघसीनां च (५५४) इति षत्वम्‌ । 
सम्प्रसारणे उत्व-घत्व-ष्टत्व-ढलोप-दी्घाः । 


विद्लृ लाभे" इति तौदादिकोऽषं घातुरनिट्‌ । रदाभ्याम्‌ ० 


८१६) इति नत्वम्‌ । 


घन यर प्रसिद्ध अथं मे “वित्त'-- वित्तो जोगप्रत्यययोः {८.२.५८} ` 

प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणे घत्व -जइत्वे । 

रमूं उपशमे उदित्त्वेन क्त्वायामिडविकत्पन्‌ाद्‌ यस्य विभाषा (७.२.१५) उर्तः- 
ण्तिषेधः । अनुनासिकस्य क्वि भलोः क्िडति (७२७) इति दीघं 


अनिदितां हल ० इत्युपधानकारलोपः । 


११२ भैयीग्याख्ययोपेतायां लधुकौभुलो 
धावु प्रत्ययान्त खकवसुप्रत्ययान्त 

शास्‌ [उपदेश देना ] शिष्टः" == उपदिष्ट हा; शिष्टवान्‌ == उपदेश दे चुका 

शिक््‌ [सीखना] शिक्षितः = सीखा गया; शिक्षितवान्‌ == सीख चुका 

दी (इ ` [सोना } शयितः3 == सौया हु; शयितवान्‌ = सो चुका 

लुच्‌ [शौक करना] शौचितः = गौक किया; शौदितवान्‌ = शोके कर चूका 

शुष्‌ [शुद्ध हनः] युद्धः दध हु; गुद्धवान्‌ शुद्ध हो चुका 

शम्‌ [शोभा पाना] शोभितः शोभा पाया; शौभितवान्‌ शोभा पा चुका 

दुषु | सूखना | दुष्कः< -- सूखा हज; युष्कवान्‌ = सूख चुका 

श्रम्‌ | थकना | श्रान्तः ९ थका हु; शान्तवान्‌ == धक्‌ चुका 

श्नि (न्‌) [सेवन करना 1 शितः सेवन किया गया ; श्चिततवान्‌ == सेवन्‌ केर चकां 

श्रू | सुनना | श्रुतः == सुना हृभाः; श्रुतवान्‌ सुन चुका 

हिलिष्‌ [चिपटना | रिलष्टः = चिषटा हुभा ; शिनष्टवान्‌ = चिपट चुका 

व [ बठ्ना ] रूनः* =- बढ़ा हुखा; शूनवान्‌ == बढ चूका 


सद्‌ [प्रसन्न होना] प्रसन्नः प्रसन्न हुआ; प्रसन्नवान्‌ प्रसन्न हो चूका 


सह्‌. 


१, 


| सहना | सौढः६ --सहा गया; सोढवान्‌ == सहं चूका 


सान्त्व्‌ [शान्त करना] सान्त्वितः* कान्त हुभा ; सान्त्विततवान्‌ = शान्त हो चुका 


"शासु अनुशिष्टौ" । यत्य विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः । शास इवडहलो 
(७५८) इ्युपधाया इकारः । क्ासिवसिधसीनां च (५५४) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ ॥ 
सकर्मंकोऽयं धात्रुः } तथा च रघुवंशे (३.३१) -- अश्िक्षिताश्त्रं पितुरेवं भन्त्रवर 
इति । अतोऽत्र कमणि क्तः 1 प्रवौण-निपुणाऽभि-विन्ञ-निष्णात-त्रिषिताः इत्यमर 
प्रोक्ते शिक्षा सञ्जाताश्स्येति शिक्षित इत्येवं तारकादित्वादितचि बोध्यम्‌। ण्यन्ताद्रा 
निष्ठा बोच्या | 

निष्ठा शीडस्विदिमिदिर्हिवदिषृषः ( १.२.१९) इति वच्नान्तिष्छाया अकिल्वम्‌ । 
तेन गुणः) 

दोचतिरकमंकः सकर्मकदचापि, उभयथा प्रयोगा द्यन्ते । 

शषः कः (८२१) इति निष्ठातकारस्य ककारः । 

'श्रमू तपसि खेदे च* इत्युदित्वेन उदितो वा (७.२.५६) इति क्त्वायामिइविकल्प- 
नान्तिष्ठायां यस्थ विभाषा (७.२.१५) इतीण्निषेधः । अनुनासिकस्य षिविभलो 
किडति (७२७) इति दीर्घः । 

दवोदितौ निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इति रिवग्रहुणादिण्न । ग्रजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे 
पुवरूपे हलः (८१९) इति दीघं ओदितदच (८२५) इति निष्ठानत्वम्‌ । 
रदाभ्याम्‌ ० (८१६) इति निष्ठानत्वम्‌ । 

तादेरा्ध॑धातुकस्य तौषसह० (६५७) इति वे डविधानाद्‌ यश्य विभाषा (७,२.१५) 
इति निष्ठायार्मिण्निषेधः । दल्व-धत्व-ष्टुत्व-ढलोपेषु कृतेष सहिवहोरोदवर्गं् 
(५५१) इत्यव्णस्य ओकारः । 


पूरव॑कृदन्तप्रकरणम्‌ ११३ 


सि 
{सिं 
| 


४. 
न्‌ 
। 


धातु क्तप्रत्पयान्त क्तवतुभ्रत्पघान्त 

| सींचना | सिक्तः =-सींचा गया; सिक्तवान्‌ --सीच चुका 

| सिद होना] सिद्धः=सिद्ध हभ; सिद्धवान्‌ --सिद्धहो चका 
दा करना | सूत. पेद किया गया; सूतवःन्‌ =प॑दा कर चुका 


सूच्‌ { सुवित करना सूचितः#*--सूचित किया; सूचितवान्‌ सूचित कर चका 
सु | गसन करना सुट; =-गमन कर चुका; सुतवान्‌ --फमन कर चुका 
सृज्‌ [पदा करना] सृष्टः+--पदाकियागया; सुष्टवान्‌ पैदा कर चूका 
सेव्‌ [सेवन करना] सेवि: -= सेवन किथा गया; सेवितवान्‌ = सेवनं कर चकर 


स्खल्‌ [ फिसलन्‌ः | स्खलितः फिसला हुआ; स्खलितवान्‌ = फिसलं चुका 

स्तु [स्तुति करना | स्तुतः स्तूति किया मया; स्तुतवान्‌ स्तुति कर चुका 

स्था [ ठहरना ] स्थितः -- ठहरा हज; स्थितवान्‌ == ठहर चुका 

स्ता | तहाना | स्नात्‌ः = स्नान केर चुक्रा; स्नातवान्‌ स्नात कर चुका 

स्पृश्‌ | दना | स्पृष्टः = छुआ हू ; स्पृष्टवान्‌ = चुका 

स्मृ |याद करना| स्मृतः यद किण णखा; स्परृतवान्‌ यादं कर चुकः 

ख [ टपकना | सृतः =-टपका हुआ; खुतवान्‌ == ट्पक्‌ चका 

ष्प्‌ [सोना | सुम्तः> -- सोया हुआ; सुप्तवान्‌ == सो चुका 

हन्‌ [मारना | हतः. == मास गया; हतवान्‌ मार चका 

हस्‌ [ हंसना ] हसितः* हंस चुका; हसितवान्‌ -- हंस चका 

हा [ छोडना | हीनः ९ --छोडा गया; हीनवान्‌ =- छोड चुका 

हिस्‌ [ मारना | हिसितः = भारा गया; हसितवान्‌ मार चुका 

ह [ हवनं करना | हुतः == होमा मया; हतवान्‌ -=हौम कर्‌ चुका 

ह ।हरना | हूतः हरा गया; हतवान्‌ हर चुका 

ही [ शर्माना ] ह्ीणः७ = जमा चुका; ह्रीणवान्‌ =-शर्मा चुका 
वीतः == शर्मा चूका; ह्ौतवान्‌ =- शर्मा चुक। 

हं [ बुलाना ] आहूतः" बुलाया गया; आहूतवान्‌ = बुला चूका 

१. ब्रश्चश्नस्जष्ज० (३०७) इति षत्वे ष्ट्त्वम्‌ । एवं स्पृष्ट इत्यवापि । 

२. दछयतिस्यतिमास्याभित्‌ ति किति (७.४.४०) इति दत्वम्‌ ! 

३. वचिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । 

४. अनुदात्तोषदेशवनति ° (५५६) दृरत्यनुनासिकलोपः । 

५- हसति: सकमंकोऽपि । आओपद्गत हससि कि द्रविणान्ध मूढ इत्यत्र पथा ¦ 

६. धुमास्थागापाजहातिसां हलि (५८८) दरत्यनेन ईत्वे, ओदित्तङ्च (८२०) इति 

निष्ठानत्वम्‌ \ 
७. नुदविदोर्दश्राघ्राह्वीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (८.२.५६) दति निष्ठानत्वतिकत्पः ) 
८. 


पजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे हलः (८१६) इति दीर्घत्वम्‌ । 
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अभ्यास (४) 

निष्ठो किये कहते ह 2? यहं किसर अर्थं मे किया जाता? 
र्पष्ट कर । 
प्रदा का सप्रमाणं उत्तर दीजिरे-- 
[क] "मत्तः" मे दरदाभ्थां निष्ठातो०' सूत्र क्यो प्रवृत्त नहीं होता? 
[ख] ध्यातः, ख्यातः मे संयोगादेरातो °' हारा नत्व क्यो नहीं होता ? 
[ग] (लूनः, शीण; मे घातुके सेदट्‌ होने पर भी इट्‌ क्यो नहीं होता 
[घ] घातुभौं को बदित्‌ ओौर ईदित्‌ करने का कया प्रयोजन है 
[ङ] "दौ दद्‌ घौः' में छो ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

[च] क्तवत्‌ क्तप्रत्यय कौ तरह्‌ भाव ओर.कमं मे क्यो नहीं होता 
[छ] त्वादि घातु इवकीस हैँ या तेर्रूसं टिप्पणी लिखिये । 

[ज] संख्येय अथं भे विदाति शब्द के तीन उदाहरण दीजिये । 
तान्ते दोषौ दीधेत्वं-- कारिका की -ज्याख्या कीजिये) 
सूत्र सिद्धि करं-- 
द्राणः, शुष्कः, पक्वः, क्षमः, भावितवान्‌, दृढः, हितम्‌, दत्तः, उच्छनः, 
लूनः, भिन्नः, इीणैः । 

अन्तर्‌ स्पष्ट करे-- 
"पीतः, ओौर पातः' मे; "गूफितः' ओर "गुम्फितः' में; 'विदितः' ओर 
'विन्नः' मे; "मत्तः ओौर मतः" मे; श्षीणः' ओौर "क्षितः" में । 
पाच हैतुमण्णिजन्त धातु क निष्ठामें ह्य लिखिये } 
सूत्रों की व्याख्या करं-- 
निष्ठायां सेटि; रदाभ्यां निष्ठा०; ओौदितदव; संयोगादेरातो०; हलः; 
स्व्रादयं ओदितः । 
कत्त ओर कमं मे कौन-सी विभक्ति हौगी ? 
क्तवत्‌ के प्रयोग मे, कमणिक्तके प्रयोगमे, कर्तरि क्तके प्रयोगे, 
भावे वत के प्रयोग मे) 
संयोगादेरातो० मे 'संयोमादेः' तथा 'यण्वततः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
निम्नस्थ धातुखोके निष्ठा रूप लिखते हुए अवान्तर्‌ प्रक्रिया का 
भी तिदशं करं-- 
ओहाक्‌, स्था, शीदु, वह्‌, ङ्गु, टभौ स्वि, चिद्‌, स्वप्‌, क्षि, कत्‌, गे, घ्ना, 
जन्‌, ग्ले, प्र“ यत्‌, दृह्‌., तृ, ज्या, वाव, ध्वंस्‌, नह., गम्‌, मस्ज्‌, भ्रम्‌, 
बरभु, भूम्‌, जन्‌ ङ दाज्‌ इकन्‌, "स्ह्‌., वड । 
किसी धातुके क्तान्तं रूप के साथ "वत्‌" लगादेनै सं उस घातु का 
तृतवत्वन्तरूप बन जातादह--डस का आप कयां कोई अपवाद बता 
सक्ते हँ { (क्षितः-- क्षीपवान्‌) 


= ^ + न“ ~ ~~" 


५ ऽ 
कानत (भदे तरात्‌ 
रव्कमकरण्‌ = रवव ( छर्‌.) ११५ 


अब्र लिट्‌ के स्थान पर होने वाले कानच्‌ ओौर क्वं प्रत्ययो का वर्णन 
करते टै 
[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (८२८) लिंटः कानज्वा ।३।२।१०६॥ 

विधि-सूत्रम्‌ - (८२६) कवसुंङच ।३।२।१०७।। 

लिटः कानच्‌ क्वसुश्च वा स्त; । तडानावात्मनेषदम्‌ (३७७) । 
चक्राणः । 

अर्थः -लिंट्‌ के स्थान पर कानच्‌ ओौर ववसं अदेश विकल्प से होते है । 
तंडनौ --इन में कानच्‌ तङानावात्मनेपदम्‌ (३७७) सूत्र से आतमनेपदसंज्क है । 

व्यास्या-- लिंट: ।६। १1 कानच्‌ । ११) वा इत्यन्ययपदम्‌ । क्वसुः । १।१। च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । प्रथम सूत्र काथं (लिंटः) लिट्‌ के स्थाने पर (कानच्‌) कानच्‌ आदेश 
(वा) विकल्प से हो 1 दितीयसृच्र का अथं-- (लिटः) लिट्‌ के स्थान परं (क्वसु) 
ववसं आदेदा (च) भी (वा) विकल्प से हौ ।' इन दोनो सूरो से धूवं अष्टाघ्यायी में 
छन्दसि लिंर (३.२.१०५) सूत्र पठा गयां है \ जिसका अथं है--वेद मे भूतसामान्य 
सँ लिँट्‌ प्रत्यय होता है । इसी वंदिक लिंट्‌ के स्थान पर यहां इन दो सूतो के द्रारा कानच्‌ वा 
ववसं आदेडा विधान किये जा रहे हँ ।* अतः इन दौनी कौ भी वैदिक ही समभना चाहिये 
-- छान्दसो कानच्च्वत््‌ (महामाष्य ३.२.१०७), परन्तु इन मेँ से द्वितीय वैदिक आदेक्ञ 


१. यहां पर "लिटः कानन्ववसू वा" इस प्रकार एकं ही सूत्र न बनाकर दोसूत्रोका 
निमाणे इसलिये किया गयां है कि अष्टाध्यायी मै अगले भाषाणां सखद-वस-श्रुवः 
(३.२.१०८) सूत्र मे क्वसु का ही अनुवर्तन हो कानब्‌ का नहीं, अन्यथा दोनींकीौ 
अनुवृत्ति जा कैर्‌ भ्रम उत्यन्न हौ जाता । 

२. पिछले छन्दसि लिट्‌ (३.२.१०५) सूत्र से लिट्‌ का अनुवत्तन हो कर उसे विम- 
कितिदिपरिमाम से "लिंट> बनाया जा सकंठा था तो पुनः यहां "लिंटः' का उल्लेख 
क्यों किया गयाहै? इस शाद्धुा का समाधान करते हए काङिकाकार कहते ह कि 
'लिंटः' का पुनरुल्लेख इसलिये किया गया है कि परोक्षे लिट्‌ (३६१)द्वारया पततेक्ष 
अनदातन भूत मै विधान किये गये लिँट्‌ कै स्थान पर भी कानच्‌-क्वसुं हौ जायं । 
परन्तु हरदत्तमिश्च-भदटरोजिदीक्षित-नागेशभटु प्रमृति वैयाकरणो का कहना है छि 
यदि यहां लिटः का धुनरुत्लेख न करते तौ ये कानच्‌ ओौर क्वसु आदेश लिंट्‌ फे 
स्थान परनहौ कर धातुसे परे स्वतन्त्र प्रत्ययी समभ लिये जते) इसमे 
लिण्निपित्तक द्विव्वाहि उपपन्न न हौ सकठा अत्तः आचायं ने शन्दलाघवे का मोह 
छोड अथेलाघव्‌ को ध्यान्‌ मे रखते हए 'लिंटः' का पुन रु्लेख करना ही उचित समभा 
है । अनन्तरस्य विधिभरवत्ति प्रतिषेधो बा इस परिभाषा के अनुसार यह इसी 
अनन्तरोक्तं भूतसामान्य में विहित लिँट्‌ कैस्थानपरदही ये आदेख् करने चाहिय 
दूरपटित परोक्षे लिंर्‌ (३६१) वाने लिट्‌ कै स्थान पर नहीं । इन वैयाकरणो की 
युक्तियो मे षयाप्त बल प्रतीत होता है। 
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क्वसुंकालोकमें मौ कवियों द्वारां बहुधा प्रयोग देखा जाता दहै)" स्वयं भाष्यकार ने 
भी विभाषा पूर्बाह्ाऽपराह्काम्याम्‌ (४,३.२४) सूत्र की व्याख्या के प्रसद्खं में पपुष 
आगतं पपिषद्रप्यम्‌ एसा प्रयोग किया है । इस मे "पुषः" यह 'पपिवस्‌" इस वैदिक 
क्वस्वन्तं का षष्ठद्ेकेवचनान्तरूप प्रयुक्त किया गया ह! इसस्नेख्यष्टहौ जातादहैकि 
लोकं मेँ भी क्वचित्‌ वैदिक क्वस्वन्तौँं का प्रयोगं अनुमत है । अतः वैदिक होने पर भी 
यहां लघुकौमूदी मे इन्‌ का उल्लेख किया गया है । 

लिंट्परत्यय कृदतिङ्‌ (२३०२) के अनुसारं कृत्संजक है अतः इस के स्थान्‌ परं 
आदेश होने से स्थानिवद्भाव के कारण इन की भी.कृत्पंज्ञा तथा प्रत्पयसंन्ञा हौ जाती है। 
कानच्‌ ये चकार चितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तोदात्त स्वर्‌ कै लिये तथा ककार 
कित्कार्यो के लिए जोड़ा गया दै, "आनं" मात्र अवशिष्ट रहता है । दसी प्रकार क्वसु मे 
उंकार उगित्कार्यो के लिये तथा ककार कित्कार्यं जोड़ा गया है, "वस्‌" पार अव- 
शिष्ट रहता है । 

कानच्‌ तङानावात्मनेपदम्‌ (३७७) के अनुसार आत्मनेषदसंज्ञक है ! अतः 
जिन धातुम से मनुदात्तटित मात्मनेषदम्‌ (३७८) स्वरितजितः कत्रंभिप्राये क्रियाफले 
(३७६) आदि सूरो द्वारा आत्मनेपदं का विधान है उन धातुओं से परे ही लिट्‌ के 
स्थान पर कानच्‌ का विधानं समना चाहिये । क्वसु भदे लः परस्मेपदम्‌ (३७६) 
के अनुसर लादेश हने से परस्मंपदसंज्क है अतः परस्मंपदी धातुओंसे ही दस की 
प्रवृत्ति होती है मात्ममेपवियो से नहीं । 

कानच्‌ का उदाहरण यथा-- 

कृ (डकरल करणे, तना० उभ ०} धातु से कतुं विवक्षा में भरूतसामान्य मे छन्दसि 
लिट्‌ (३.२.१०५) हारा लिंट्‌ प्रत्यय, पुनः क्रियाफलं के कर्तुंगामी होने के कारण 
लिंटः कानज्वा (८२८) से लिंट्‌ को आत्मनेपदसंज्ञकं कानच्‌ आदेश हौ कर अनुब्न्ध- 
लौप करने से-- कृ {आन । अब लिंडादेश्च कानच्‌ (आन) को स्थानिवद्भाव के कारण 


१. वेदिक क्वस्वन्तो का कवियों द्वारा प्रयोग यथा -- 

तं तस्थिवांषं नगरोपकण्ठे (रघु° ५.६१) ; श्रेयांसि सर्वाण्य{घिजगमुषस्ते (रघु ° 
५.३४) ; बाणभिन्नहूदया निपेतुषौ (रघु ११.१९); पदमात्तस्थुषा त्वय 
(पुरूषोत्तमदेवज्ृत भाषावृत्ति मेँ उद्ध त्‌ ३.२.१०७) । 

न्यासकार, क्षीरस्वामी, रामचन्द्राचायं तथा विदरुल आदि अनेकं वैयाकरणं 
कानच्‌ को भी लोक-वेदोभयवर््ती मानते हँ । क्षीरस्वामी ने क्िषिववानोऽकुष्णेकम्‌ 
अमरकोष के इस स्थल कौ व्याख्या के प्रसंग मे कानच्‌ कौ स्पष्ट लौकिकं भी माना 
दै । परन्तु अन्य अनेक वंयक्ररण 'शिङिविदानः' को दिवतेदञ्च (उणा० २.६३) 
इस उणादिसूत्र से सिद्ध करते हँ । हमे वत्त॑मान पाणिन्युत्तर लौकिक-साहित्य 
मँ अभी तके कानच्‌-प्रत्ययान्त कोई शब्द नहीं मिला} हां महाभारतमें इय 
के प्रयोग उपलन्ध हतो महकः क्रतुभिरीजानो भरतस्तथा (महा० आदिः 
६४.२२) यहां प्रयुक्त “ईजानः' प्रयोग यज्‌ घातु कां कानच्प्रत्यघान्त कूपर) 
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लिट्‌ मान कर लिटि धातोरनभ्यासस्य (३६४) से द्वित्व, उरत्‌ (४७३ ) से अत्व, 
रपरत्व, हलादिक्ेष (३६६) तथा कहोऽचुः (४५४) से अभ्यास के ककार को चकार 
आदेश हौ कर-- चकर -{-आन } भान" के आधधातुक होने से सावं षातुका्धधातुकथोः 
(८८) से प्राप्त गुणका कानच्‌ के कित्वके कारण कक्ङ्ति चं (४२२) से निषेध 
हो जाता है} अव इको पणि (१५) से ऋकार को यम्‌ = रेफ तथा अट्‌ करुप्वाङुनुम्म्य- 
वायेऽपि (१३८) से नकार को णकार करने परे -चक्राण। स्थानिवद्भाव से कृदन्त 
होने के कारण इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सुं आदियों की उत्पति होती है ¦ इस 
प्रकार सं विभक्ति मे चक्राणः प्रयोग सिद्ध होता है । वेद मे प्रयोग यथा --अग्नर्भुवद्‌ 
रथिपतो रयीणां सत्रा चक्राणो अभृतानि विवा {ऋग्वेद सं. १.७२.१ ) । 
कानच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है अतः कहीं कहीं वेद मेँ भूतसामान्य मे लिंट्‌ 
हौ करउसके स्थान पर तिद काश्रवण भी होता है । यथा--अहुं सूर्यभुभयतो बरक 
(यज्‌० ८.६} ; अहु ब्ावाप थिवी आततान (तं ०० १.२.१३३) । ध्यान रहे कि यहां 
परोक्ष न होने से लिंट्‌ प्राप्त न था अतः भरूतसामान्यमे लिंट्‌ का विधान किया गया है। 
इसी प्रकार--यनज्‌ + कानच्‌, इज्‌ }- आन [ वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) 
से सम्प्रसारण |, इज्‌ इज्‌ -[-आन | द्वित्व |, ईजान, ईजानः (यज्ञ कर चृका) । यैरीजानाः 
स्वगं यन्ति लोकम्‌ (अ० ११.४.२) । एच्‌ कानच्‌ = पेचानः [द्वित्व, एत्वाभ्यासलोप, 
पका चुका ] । स्तु कानच्‌ ==तुष्टुवानः [स्तुति कर चुका ] । शरु कानच्‌ = ुश्रुवाणः 
[उवंड्‌, सुन चुका | । कू [-कानच्‌-चिकिराणः [धातुके ऋकार को पहले दर्‌ हो 
कर पुनः द्वित्व होता है; व्िसेर चुका] } तु {कानच्‌ तितिराणः [तैर चुका] 
दत्यादि अनैक वेदिकं शन्द' सिद्ध हते हैँ । 
क्वसु आदेश का उदाहरण यथ- 
णम्‌ (गम्लृ गतौ, प्वा० प०} धातु से कतुं विवक्षा में भूतसामान्य मे छन्द 
लिट्‌ (३.२.१०५) से लिट्‌ प्रत्यय हो कर क्वसुश्च (८२६) से उसे क्वसु आदेश हौ 
जाता है । तक क्वसु के अनुबन्धो कालोप करने पर--गम्‌ ¬+-वस्‌ } स्थानिवद्भावे कै 
कारण क्वसु को लिड्वत्‌ मान कर लिटि धातोरनभ्यासस्य (३९४) से द्वित्व, अभ्यास- 
कार्यं हलादिशेष तथा चुत्व से गकार को जकार करने पर--जगम्‌ वस्‌ ¦ अद धं. 
धातुकस्यैड्‌ वलादेः (४०१) से प्राप्त इट्‌ का यद्यपि नेड्वशि कृिः (८००) से निषेध 
हो जाता है तथापि क्रादिनियम (४७६) से इट्‌ की प्राप्ति अक्षुण्ण रहती है । इस पर 
वस्वेकानावृघताम्‌ (७.२.९७१) इस नियम से इट्‌ का पुनः निषेध हौ कर अन्ते 
विभाषा गम-हुन-विद-चिज्ञाम्‌ (७.२.६८१) से इट्‌ का विकल्प हौ जाता है । इट्पक्ष में 
१, वस्वेकाजाद्घसाम्‌ (७.२.६७) द्वित्व करने पर भी जो धातु एकाच्‌ रहे उस धातु 
से परे तथा आकारान्त ओर घस्‌ धातु से परे वसुंकोइट्‌ काआगम होताहै 
अन्यो से नहीं| 
२. विभाषा भम-हन-विद-विश्नाम्‌ (५.२.६८) भम्‌, हन्‌, विद्‌ (विन्द्‌) ओर विक्‌ 
धातुओसे परे क्छंको विक्त्पसेद्ट्‌ काआगमहो, 


११८ म॑मीन्याख्यथोपेतायां लघुकौमुदां 


गमहनजन ० (५०५) से उपघालौप हो जाता है--'जमग्‌भिवस्‌ । परन्तु इट्‌ के अभावं 
मे “जरम्‌ -[वस्‌' इस स्थिति मे अभिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघ्‌ ° | विधि-सृत्रम्‌-- (८३०) म्वोहच ।८। २।६५।। 
मान्तस्य धातोनेत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ ।। 


अ्थः- मकारान्त धातुके मकार को नकार आदेश ह्ताहै मकार या वकार 
परे होने पर । 

व्यास्था-- म्वोः ।७।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । मः ।६।१। नः । १।१। (नकारादकार 
उच्चारणाथंः) । धातोः ।६।१। (मोनोधातोःसे)। म्‌चव्‌ च म्बौ, तयौः=म्वोः, 
इतरेतरदन्द्रः । "मः' यह्‌ 'धातोः' का विशेषण है अतः विरोषण से तदन्तविधि हौ कर 
'मकारान्तस्य धातोः' बन जाता है । अथः - (म्वोः) मकारयां वकारपरे होने पर (च) 
भी (मः मकारान्तस्य) मकारान्त (घातोः) घातु के स्थान पर (नः) (न्‌ यह्‌ आदेश्च 
हो जता है । अष्टाध्यायी मे इससूत्रसे पूवंमो नो धातोः (२७०) सूव्रद्वारा मका- 
रान्त धातु को पदान्त में नत्व विधान कर चुके ह अब यहा पूनः उसे मकार वकार 
परे होने पर भी नकार अदेशकियाजा रहा है अतः सूत्र मे च' लगाया गयादहै। 
मकारान्त धातु को कहा गया यह्‌ नकारादेक् अलोऽन्त्यपरिभाषा के दवारा मकारान्त 
धातु के अन्त्य अल्‌- मकार के स्थानपर्ही होता है । अमन्व, अगन्म--ये दस सूत्रके 
उदाहरण हैँ । वेदमें गम्‌ धातुसे लं्‌ मे शप्‌ का बहुलं छग्दसि (२.४.७२) से लुक्‌ 
हो कर धातुके मकार को मकारवकारके परे होने पर नकार आदेशं करनेसे ये 
रूप सिद्ध होते है । 

प्रकृत मे 'जगम्‌ ~+- वस्‌" यहां "वस्‌! का वकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से जमम्‌' 
इस मकारान्तं कै अन्त्य मकार को नकार आदेश हो कर जगन्वस्‌' यह्‌ कृदन्त शब्द 
निष्पन्न होता है । जग्‌मिवस्‌' भौर 'जगन्वस्‌' ये दोनों शब्द वसुप्रत्ययान्त हैँ अतः इन 
से स्वादिग्रक्रिया "विद्वस्‌ ' शब्द की तरह होती है । सू मे उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः 
(२८६) मे नम्‌ आगम, सान्तमहतः संयोगस्य (२४२) से सकारान्त संयोग के नकार 
की उपधा को दीं हौ-जग्मिवान्‌स्‌ स्‌; जगन्वान्‌स्‌ +स्‌ । अब हल्ड्यादिलोप 
(१७६) तथा संयोगान्तस्य लोपः (२०) से संयोगान्तलोप करने से--'जग्‌मिवान्‌' 
ओर जगन्वान्‌" प्रयोग सिद्धहोतेर्है। ध्यान रहे किदन मे संयोगान्तलोप के असिद्ध 
होने से नलोपः प्रातिपविकान्तस्य (१८०) से नकार का लोप नहीं होता । शस्‌ मे-- 
'जग्‌भिवस्‌ +-अस्‌', “जगन्वस्‌ अस्‌" इस अवस्था मे "वसोः सम्प्रसारणम्‌' (३५३) से 
वसुं के वकार को सम्प्रसारण तथा “सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूवेरूप हो जाता है) 
इट्पक्ष मे इट्‌ की निवृत्ति तथा इडभावपक्ष मे नत्व की निवृत्ति अकृतण्यूहाः पाणिनीयाः 
परिभाषासे हौ कर उपधालोप हो जाता दहै (देखे ३५३ सूत्र पर टिप्पण) । इस प्रकार 
दोनो पक्षों मे 'जम्मूषः प्रयोग सिद्ध होताहै। इन शब्दों की पृथक्‌ पृथक्‌ रूपमाला 
यथा --- [ जग्मिवस्‌ | - जग्मिवान्‌, जग्मिवांसौ, जग्मिवांसः । जग्मिवांसम्‌, जग्मिवांसौ, 
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जग्मुषः । जगभूषा, जग्मिवद्धुूचाम्‌, जग्मिवरद्धिः । जग्मुषे, जग्मिवद्धूयाम्‌, जग्मिवद्‌भ्यः; 
जग्मुदः, जग्मिवद्‌भ्याम्‌, जग्मिवद्भ्यः। जग्मुषः, जस्मूषोः, जगम्मूषाम्‌ ! जग्मुषि, जग्मुकौः, 
जग्मिवत्सु । है जग्मिवन्‌ ! , हे जग्सिवांसौ !, हे जग्मिवांसः { \ [जगन्वस्‌ |--जभन्वःन्‌, 
जगन्वांसौ, जगन्वांसः । जगन्वांसम्‌, जगन्वांसौ, जग्मुः । जग्मुषा, जगन्वःदूचाम्‌, 
जगन्व धिः । जम्मूषे, जमन्बद्धयाम्‌, जगन्व.टुूयः। जग्भूष., जगन्वःभूयाम्‌, जमन्वद्भचः: 
जग्मुषः; जगमुषोः, जग्मुषाम्‌ । जग्मुषि, जगमुषोः, जसन्वत्सु । हे जगन्वन्‌ † , है जगरन्वासौ ! , 
हे जगन्वांसः ।। 

इसी प्रकार--अद्‌ क्वसु == आदिवान्‌; दा ~-क्वसुं = ददिवान्‌; हन्‌ ~ 
क्वसु = जध्निवान्‌-जघन्वान्‌ ; इश्‌ {क्वसु =-ददशिवान्‌ ; स्था~+ क्वसू -- तस्थिवान्‌; 
कर ¬- क्वसु -= चकृवान्‌ ; पा -[-क्वसू = पपिवान्‌; सा क्वसु --ररिवान्‌; म्‌ --क्वसुं 
==वभवान्‌ इत्यादि वंदिक प्रयोग जानने चाहिये । 

मुनित्रयानुसार कानच्‌ ओर क्वसु यद्यपि वेदिक प्रत्यय (आदेश) माने गये हँ 
तथापि निम्नस्थ आर क्वसु प्रत्ययान्तौ तथा एक कानच्‌ प्रत्ययान्त अर्थात्‌ कूल नौ शब्दों का 
प्रयोग लोक मे अष्टाघ्यायीसम्मत है । इन के कविधायक-सूत्र हँ भाषायां सदवसश्रुवः 
(३.२.१०८) उपेयिवाननाऽ्वाननूचानहच (३.२.१०९) दार्वान्‌ साहन्‌ भीद्‌वांङ्च 
(६.१.१२) । इन सूत्रौ की व्याख्या काशिका आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों मे देखे -- 

(१) इण्‌--उपेयिवस्‌> | प्राप्तं कर चुका] 1 उपेयिवान्‌, (शसि) उपेयुषः । 

(२) अश्‌--अनाइवस्‌ | भोजन न कर चूका ] । अनार्वान्‌, (शसि ) अनाशयुषः । 

(३) सद्‌- सेदिवस्‌ [गमन कर चुका | 1 सेदिवान्‌, (शसि) सेदुषः । 

(४) वस्‌--ऊषिवस्‌ [रह्‌ चका | ! ऊषिवान्‌, (शसि) ऊषृषः । 

(५) धरु-शुश्रूवस्‌ [सुन चूका | । शुश्रुवान्‌ (शसि) शुश्रुवृषः (उवङ्‌) । 

(६) दाश्‌-- दाइवस्‌ [दे चुका | । दाइवान्‌, (शसि) दाशुषः । 

(७) सह. साह्धस्‌ [अभिभव कर चुका | । साह्वान्‌, (क्षसि) साहुषः । 

(८) मिह्‌.- मीद्वस्‌ [सीच चुका|। मीदूवान्‌, (शसि) मीदुषः । 

(६) वच्‌ -अन्‌चान [कानजन्त; सांग वेद का प्रवचन कर चुका] । अन्‌चनः, 

अनूचानौ, अन्‌चानाः (रामवत्‌) । 
लोक मे दन के प्रयोग यथा-- 
(क) रावणः शुध्रुयाञ्छन्रून्‌ राक्षसानभ्युपेयुषः । 
स्वथं युयुत्सयाञ्चक्े प्राकाराग्रे निषेदिवान्‌ ॥ (भद्टि° १४.२२) 


१. भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ आदि मे वसुंखंसुध्वंस्वनडहां दः (२६२)से दत्व हो जाता है । 

२. यहां यह्‌ ध्यातव्य है कि लोकमे इन शब्दोमे धातु से भूतसामान्ये लिंट्‌ होकर 
नित्य क्वसु अदेश हौ जाता है, अतः विक्त्पन होने से भूतसामान्ये लिट्‌ के 
तिडन्त प्रयोग नहीं पाये जाते । 

३. यहां उप" उपसगं अतन्त्र है । उपसं के विना या अन्य उपसर्ग के साथ भी इस 
का प्रयोग हो सकता है । यथा-- ईयिवान्‌, समीयिवान्‌ आदि । 


` मम 
मया 
द. , शिन 
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(ख) निषे दुघौमासनबन्धधीरः' । (रघु ° २.६) 
(ग) अष्टूषुषस्तामभवञ्जनस्य । (माघ ३.५६), 
(घ) उपेयुषः स्वामपि सूत्तिमग्राम्‌ ! (रघ्‌० ६.७३) 

) तस्ये परुनिर्वोहदलिङ्कः दी दाश्वान्‌ सुपुच्रािषभित्युवाच । (रधु ° १४.७१) 
(च) प्रसेदिवांसं तमुपाससाद । (किरात० ३.२४} 

) अभिरहिमिमालि विमलस्य धृतजयधृतेरनाशुषः । 
तस्य भविं बहुतिथास्तिथयः प्रतिजग्मुरेकचरणं निषौवतः ॥ 

(किरात० २.२) 


अभ्यास (५) 


(१) क्वं प्रत्यय पर इट्‌-विषयक एक्‌ टरिप्पण लिये । 
(२) लिंटः कानज्वा मे "दाः ग्रहण का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये । 
(३) क्वसु प्रत्ययान्त कितने ओौर कौन-कौन से शब्द व्याकरणातुसार्‌ लोक से 


युक्त हौ सक्ते हँ 
(४) कानच्‌ प्रत्यय वैदिक है--अपवादनिदंशपुवेकं इस पर स्प्पिण लिखिये । 
(५; सूत्रों की व्याख्या करे-- 
म्वोङ्च ; वस्वेकाजाद्धसाम्‌; लिंटः कानज्वा | 
(६) निम्नस्थ क्प कौ ससूत्र सिद्धि करं -- 
जगन्वान्‌ ; चक्राणः; जग्मूषः; तेस्थिवान ; तस्थषी ¦ 
(७) ठ दिकक्वस्वन्तो के कवियों द्वारं प्रयुक्त चार उदाहरण दीजिये । 
(८) उपेयिवस्‌ -ओर जमन्वस्‌ श्दो कौ रूपमाला लिखें । 
{६} जग्मिवस्‌, शुश्रुवस्‌, सेदिवस्‌ ओर अनूचान शब्दके स्त्रीलिद्धयें 
रूप लिखे । 


------*9--- 
॥ ॥ 


अब कृटन्तो मे सुश्रसिद्ध शतु ओर शानच्‌ प्रत्ययो का प्रकरणप्रारम्भकरतेहै 
[लघु° | विधि-सूत्रम्‌-- (८३१) लंटः इत्‌ शानचावप्रथमासमाना- 


धिकरणे ।२३।२।१२४॥। 
अपथमान्तेन समानाधिकरणे लंट एतौ बा {? ] स्तः । शबादिः । पचन्तं 
चैत्रं धरय ।। 

१. ध्यान रहे कि क्वस्वन्तों के स्त्रीत्व की विवक्षा मे उनितक्च (१२४६) से डीप्‌ हो 
कर समग्रकषप्‌ प्रत्ययवत्‌ सम्प्रसारणादि प्रक्रिया होती है } यथा-- (पं) उपेयिवान्‌; 
(स्वी०) उपेयुषी । (पृ०) अनाश्वान्‌; {स्वी०) अनाश्ुषी । (पं०) सेदिवान्‌; 
(स्त्री०) सेदूषी । (पुं०) ऊषिवान्‌ (स्त्रीऽ) उषुषी । (पुर) शुश्रुवान्‌; 
(स्त्री°) शुश्रुवृषी । (एर) दाश्वान्‌; (स्त्री०) दाश्ुषी। (पुं०) जभ्मिवान्‌; 
(स्त्री°) जग्मुषी । अनूचान आदि कानजन्तों सेस्त्रीत्व की विवक्षामें टप्‌ हौ 
जाता है--अन्‌चान्‌ः, चक्राणा आदिं। 


(१ 
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अथं: --अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि पदों के साध यदिलंट्‌ का अधि- 
करण [वाच्य] समान =अभिन्नहौतो लट्‌ के स्थान पर शतु अौर शानच्‌ आदेश 
होते है ¦ शवादि-- शतु ओर शानच्‌ के शित्‌ ने से सावेधातुकर्ंज्ञाके कारण शप्‌ 
आदि विकरण हौ जावे ह । 

व्याख्या - लटः ।६।१। रशत्‌ -शानचौ ।१।२।! अश्रयभासमानाधिकरणं ।७।१। 
समासः- शता च शानच्‌ च शतु -गानचौ, इतरेतरदन्द्रः । ने प्रथमा अपघ्रथमा, 
नङ्समासः, पर्युदासप्रतिषेधः' । श्रधमा' यह्‌ 'सुं-ओौ-जक्‌' प्रत्ययो की प्रसिद्धि दै अतः 
श्रत्यय-प्रहणे तदन्ता ग्राह्याः इस परिभाषा के अनुसार प्रथमा से प्रथमान्त का ग्रहण 
होता है } समानम्‌ =-= अभिन्नम्‌ अधिकरणम्‌ वाच्यं यस्य सं समानाधिकरणः, बहू- 
बीहिसमासः । अप्रथमया (अप्रथमान्तेन = द्वितीयान्तादिना) समानाधिकरणः -= अप्र- 
यमा-समानाधिकरणः, तस्मिन्‌ अप्रथमासमानाधिकरणे (लंटि सत्ति), तृतीयातत््ुरुषः, 
भावे सप्तमी । अधंः-- (अश्रथमास्मानाधिकरणे) अप्रथमान्त अर्यात्‌ द्वितीयान्त आदि 
के साथ समान अधिकरण =वाच्यहौतो (लंटः) लेट्‌ कै स्थान पर (शतृशानचौ) 
शतु मौर शानच्‌ आदेश हौ जाते हैँ} तात्पयं यह दहै कि द्वितीयान्त आदि पद जिस 
अधिकरणं या वाच्य अर्थात्‌ कर्ता वा कमं कौ कहता है यदि लंट्‌ भीउसीको केतौ 
उस लंट्‌ के स्थान पर शतु ओौर शानच्‌ आदे हौ जाते है ¦ यथा- पचन्तं चत्र पद्य, 
पचमानं अत्रं पद्य {जो पका रहा दहै उस चत्र को देखो अथवा पकति हृषएु चैत्र को 
देखो} । यहां "चैत्रम्‌" यह्‌ द्वितीयान्त होन से अप्रथमान्तं पद है, यह्‌ जिस अधिकरण 
या वाच्य कौ कहता है पचूधातुं से यक्तमानकाल में लाया गया लेट्‌ भौ उसीकोौ 
कहता है अतः ठंट्‌ का अप्रथमान्त के साथ समान्‌ या अभिन्नं अधिकरणै तौ इस 
अवस्था में लट्‌ ऊ स्थान पर शतु या शानच्‌ प्रत्यय हौ जाता है ! इसी तरह--पचता 
चैत्रेण ष्टम्‌, पचते चैत्राय देहि, पचतङ्चत्रादानीतम्‌, पचतश्चं त्रस्य समीपादागतः, 
पचति चत्र गतोऽसौ इत्यादियों मे तृतीयान्त आदयो के सामानाधिकरण्य मे भी समभ 
लेना चाहिये । 

लंट्‌ के स्थान पर आदिष्ट होने से स्थानिवद्भाव (१४) के कारण शतृ 
आर शानच्‌ कृत्‌ तथा प्रत्ययसंज्ञक हौ जाते हैँ । शात्‌ प्रत्यय का अन्त्य ऋकार उपवेशै- 
ऽजरमुनासिक इत्‌ {२८} द्वारा तथा आदि शकार लक्राक्वतदचिते (१३६) द्वारा 
इत्सञ्ज्ञक्त हौ कर सुप्तं हौ जाता है--'अत्‌' मात्र शेष रहता है । कशतिष्व्‌ का आदि 
शकार भी लशक्वतद्धिते (१३६) द्वारा तथा अन्त्य चकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
दत्संज्ञक हौ कर लुप्त हौ जाता है आन' त्र शेष रहता है } शतु ओर शानच्‌ दोनों 
शित्‌ प्रत्यय है अतः तिदशित्‌ सावंघातुकम्‌ (३८६) के अनुसार दोनों सावंघातुक- 


संज्ञक हँ अतः इन के परे होने पर घातु से कतृवाच्यं में कत्तरि व्‌ (३८७), दिवा- 





१. अत एव षयुंदासः सद्‌ शद्रा कै अनुखरार प्रथमा से भिन्न तत्सदृश अर्थात्‌ द्वितीयादि 
का ग्रहण हाता) 
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दिभ्यः इयन्‌ (३२६) आदि से शप्‌ इयन्‌ आदि तथा कमवाच्य में साषंषातुक्ै यकं 
(७५२) से यक्‌ विकरण हौ जाता है । शतु मे ऋकार उगिदचां० (२८६) आदि 
उभित्कार्यो के लिये तथा शानच्‌ का चकार चितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तौदात्तस्वर 
के लिये जोडा गया है"! शतु प्रत्यय लेः परस्मेपदम्‌ (३७६) से परस्मपदसंज्ञकं तथा 
शानच्‌ (आन) प्रत्यय तङानावात्मनेपदम्‌ (३७७) से आलत्मनेपदरक्॑ज्ञक है अतः परस्मं- 
पदी घातुञंः से परे लेट्‌ के स्थान पर शतु तथा अल्मनेपदी धातुओं से परे शान्‌ 
आदेश होता है । 
सूत्र का उदाहरण यथा--पचन्तं चैत्रं पर्य (पकाते हुए चैत्र को देखो) । यहां 
पच्‌ (इपचंष्‌ पाके, म्वा० उभय) धातुं से कतुंवाच्य मे बत्तंमाने.लंद्‌ (३७४) द्वारा 
वर्तमानकाल मे लंट्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धं का लोप करने से "पच्‌ -ल्‌' हुआ । यह्‌ 
लट्‌ का वाच्य वहीदहै जो चत्रम्‌' दूस द्रितीयान्त पद काह अतः अप्रथमान्त के साथ 
समान अर्थात्‌ अभिन्न अधिकरण वालाहोनेके कारण लट्‌ के लकार के स्थान पर 
प्रकृतसूत्र से शतृ आदेश हो कर अनुबन्धो का लोप करने से "पच्‌ -[-अत्‌' हुभा । अब 
तिङ्शित्‌ साव घातुकम्‌ (२८६) दवारा दतु" के सावेधातुक होने के कारण कर्तरि छप्‌ 
(३८७) से शप्‌ प्रत्यय आ कर शकार पकार का लौप करने से--पच्‌ अ [अत्‌ । पुनः 
अतो गुणे (२७४) से परखूप एकादेश करने पर 'पचत्‌' यह्‌ कृदन्त कब्द उत्पन्न होता 
है । अब इससे कमे कौ विवक्षा में द्वितीया के एकवचन अम्‌' प्रत्ययको लाने पर 
उगिदचां सवनामस्यानेऽधातोः (२८६) से नुम्‌ आगमम, अनुबन्धलोप, अपदान्त नकार्‌ 
को अनुस्वार (७८) तथा अनुस्वार को परसवं (७६) करने पर "पचन्तम्‌' प्रयोग 
सिद्ध होता है--पचन्तं चैत्रं पश्य । इसी प्रकार द्वितीया के अन्य वचनो तथा तुतीयादि 
विभक्तियों मे भी प्रक्रिया जाननी चाहिये) पचत्‌' कौ सूबन्तप्रक्रिया इस्त ग्रन्थ के 
प्रथमभागस्थ (३४३) सूत्र पर कहे शत्रन्तं "भवत्‌" (होता हुआ) शब्द को तरह 
समनी चाहिये--यह्‌ सब वहां सविस्तर लिख चुके ह" 
पच्‌ (डप्चंष्‌ पके) धातु स्वरितेत्‌ है अतः क्रियाफलं के करतृगामी हीने पर 
स्वरितनितः कत्रेभिग्राये क्रियाफले (३७६) से आत्मनेपद करना होगा । तब शतु ' 
नही कर लँट्‌ कै स्थान पर आल्मनेपदसंज्ञक शानच्‌ प्रत्यय किया जायेगी | शानच्‌ 
१. इस सूत्र (८३१) कौ वृत्ति (अर्थ) में "वा" (विकल्प) का उल्लेख सवत्र लचु- 
कौमुदी के मुद्रित संस्करणों मेपायाजाताहै जौ स्पष्टतः अपपाठ जीर विद्यार्थियों 
के लिये भ्रमोत्पादक है । यदि यहां शतृ-शानच्‌ का विधान वैकल्पिक मानतो 
"पचन्तं चंत्रं पदय' के दुसरे पक्षमें क्या रूप बनेगा ? यह्‌ कोई नहीं बता सकता । 
यदि नन्वोविभाषा (३.२.१२१) से “विभाषा' पद कौ अनुवृत्तिला कर्‌ उसे नव्य- 
वस्थितविभाषा मानते हए अप्रथमासमानाधिकरण में नित्य तथा प्रथमासमाना- 
धिकरण मे विकल्प करं जेसा कि बाष्यकारने कियाहै तो यह भी यहां ठीक 
नहीं बठ्गा, क्योकि प्रथमासमानाधिकरण मे लघुकौमुदीकार आगे लंडित्थनुवत्तं भाने 


पुनल डग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि क्वचित्‌ इस प्रकार स्वयं व्यवस्था करते 
है जो व्यथं हौ जायेगी । 


पूवंकृदन्तप्रकरणम्‌ 


की भौ शित्त्वात्‌ सावंघातुकसंज्ञा हौ कर कष्‌ विकरण लाने से-पच्‌ अ {गान - = 
पचं [आन ! अब इस स्थिति में अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त हौता है-- 
[ लघ० | विषि-सूतरम्‌-- (८३२) आने मृंक्‌ ।७।२।८२।। 

अदन्ताङ्गस्य मुंगागमः स्याद्‌ आने परे ¦ पचमानं चैत्रं पर्य) 

अथं: -'आन' परे हीने पर दन्त अङ्क का अवयव मूक्‌ हो। 

ष्याख्या-- अने ।७।१। मुक्‌ । १।१। अतं: ।६।१। (अतो येयः से पञ्चम्यन्त का 
घष्ठचचन्ततया विपरिणाम हौ जाता है) ! अ ज्खुस्य ।६।१। (यह्‌ अधिकृत है ) । "अतः" यह्‌ 
'अद्खुस्य' का विशेषण है, विञ्ेषण से तदन्तविधि हौ कर “अदन्तस्य उअङ्खस्य'ः बन 
जाता है! । अ्थंः-- (आने) “अन' परे होने परं (अतः -- अदन्तस्य }) अदन्त (अद्धस्य) 
अद्धंका अवयव (मुक्‌) मुक्‌ हौ जातादै। मक्‌ मे ककार हलन्त्यक्र (१) द्वारा 
दत्संज्ञक तथा उकार उच्वारणाथंक है अतः "म्‌" मात्र शेष रहता है । मुंक्‌ आगम किट्‌ 
होने से आन्तौ टकितौ (८५) के अनुसार अदन्त अद्ध का अन्ताक्यव बनता है । अदन्त 
अङ्घं शप्‌, दिवादि श्यन्‌, तुदादि श ओौर कर्मणियक्‌केअनेसेहीहौतां है। 

'पच ~+-आन' यहां 'आन' परे है अतः प्रकृतसूत्र से अदन्त अङ्खं "सच! को मुक्‌ 
का आगम हो कर अनुबन्धलोप करने से-पचम्‌ः-[-आन = 'पचमान' यह कृदन्त शब्द 
निष्पन्न होता है । द्वितीया के एकवचन की विवक्षा में *अम्‌' प्रत्यय के लाने पर अभि 
पूवः (१२३५) से पूर्वरूप एकादेश हौ कर "पचमानम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है- पचमानं 
चैत्रं पय । 

अदन्त अङ्कुनहोगातो मुक्‌ काआगमन होगा । यथा--दधानम्‌, ददानम्‌, 
बृवाणम्‌, तन्वानम्‌ आदि? । 

ध्यान रहै कि शतु प्रत्यय केवल कतृवाच्यमे ही होता है । कर्मवाच्य मे भाव- 
कमेणोः (७५१) से आत्मनेपद का विधान होने से शानच्‌ ही होता है शतृ नहीं । 
“पीडयन्तम्‌' यहां कतृ वाच्य के कारण शतु तथा "पौड्यमानम्‌' यहां कमेवाच्य के कारण 
शानच्‌ हो कर यक्विकरण हो जातादहै। 

द्वितीयान्त आदि के सामानाधिकरण्यमे साहित्य में शतु-शानच्‌ के कुछ 
प्रयोग यथा - 


१. इस प्रकार अथं करने से 'पचमानः' आदिमे स्वरदोष प्रसक्तलहतादै)। इसका 
विवेचन सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्याओं मे देखा जा सकता है । यहां बालकों के 
लिये उपयोगी न होने से इस का विवेचन नहीं करते । 

२. साहित्य मे करई स्थानो पर मृँक्‌ आगम का अभाव भी देखा जातां है । यथा-- 
तकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति (मनु० ४.२५८), ततः प्रविशति 
कामयनावस्थो राजा (शाकून्तल ३); अपि ज्ञाकं षचानस्य सुखा वे मघवन्‌ 
गृहाः (न्यास ८.४.१६ पर उद्धुत) इत्यादि । इन स्थानों पर वयाकरण आगम 
कास्त्रमनित्यम्‌ का आश्रयण किया करते है| 


२४ मै मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयां 


दितीयान्त के साथ--- 
( १) यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायत्ताम्‌ । 
खपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विभरुल्चति !\ (अनधंराघवे) 
(२) स भूपतिरेकदा केनापि पठ्चमान लोक्यं शुध्वाव । (हितोप ०) 
(३) सूर्योदये चास्तमिते ्ायानं विमुञ्चति श्र)रपि चक्रपाणिम्‌ । 
(वृदढचाणक्यं ० १५.४) 
(४) एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नतोऽपि मधुसूदन ! (गीता १.३५) 
तृतीयान्त के साथ-- 
(५) गुणक्दगुणचह्व! कूवंता कायं जातं परिणतिरवघार्था यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसष़तानां कमं णामा विपत्तेभं वति हूदयदाहौ ्ञल्यतुल्यो विपाकः ॥ 
(भत्‌° नीति ६५) 
(६) धमर्थिकाममोक्षाणां श्रणाः संस्थितिहेतबः ¦ 
तान्निष्नता {क न हतं रक्षता कि न रक्षितम्‌ ।॥॥ (हितोप०) 
(७) दर्धेति ब्रुवता पुवं वल्चितोऽस्मि रमष्वता \ (स्वप्न०) 
(८) हितं च परिणामे यत्‌ तदाद्यं मुतिभिच्छता । (पञ्चतन्त्र) 
च॑तुध्येन्त के साथ-- 
(६) जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामतक्षंभिताक्षरम्‌ । 
ववेषमास्ीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्त्रमुभे च चामरे ।॥ 
(रघु° ३.१६) 
पञ्चम्यन्त के साथ-- 
{१०} अप्युन्मत्तात्‌ प्रलयतो बालाच्च परिजल्पतः । 
सर्वतः सारमादद्याद्‌ अहमस्य दवं काठ्चनम्‌ ।! (महा ° ५.३२४.२३२) 
बष्ठटयन्त के साथ-- 
११) ध्यायतो विषयान्‌ पंसस्सङ्कस्तेष्पजायते ! (गीता २.६२) 
(१२) वनानि दहतो वहु नैः सखा भवति मारुतः । (सुभाषित) 
१३) पठतो नात्ति भूखंत्वं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
मौनिनः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः \ (सुभाषित) 
सप्तम्यन्तं के साथ-- 
( १४) ने न्यते हन्यमाने. शरीरे \ (गीता २.२०) 
{ १५) धातुषु क्षीयमाणेषु जमः कस्य न जाधते । (हितोप° 
(१६) यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु । (पञ्चतन्त्र) 
( १७) संश्रारेऽपि सतीन्त्रनालमपरं यद्यस्ति तेनापि किम्‌ । (सुभाषित) 
वेद-लोक दोनों मे प्रथमान्त के सामानाधिकरण्य मे भी शत्‌ -लानच्‌ के प्रयोग 
वहुधा देखे जाते है ! परन्तु उपयृक्ट पाणिनीय सूत्र (८३१) के अनुसार एसे प्रयोगो का 
साधुत्व उपपन्न नहीं होता । इन को सहसा कोर्ट असाधु भी नहीं कह सकत] क्योकि 


पूर्वेकृदन्तप्रकरणम्‌ 


प्रायः सब कविजनों ने इन 'का प्रचुद्‌ प्रयोग कियाद ओौर करते चले आ द्द है" } इस 
शद्ध का समाधान करते हुए लघुकोमदीकार्‌ वरदराज लिखते ह-- 

[ लघु ° | लंड इत्यनुवत्तंमाने पूनलंडग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि 
क्वचित्‌ । सन्‌ जः ॥ 

अयेः---लंद्‌ कौ अनुवृत्ति अने पर्‌ भीसूत्रमे पुनः लट्‌ कां ग्रहण इसे बात 
का ज्ञापक है कि कहीं कहीं प्रथमान्त के साथ समानाधिकरण होने पर भौ लंद्‌ कै 


स्थान पर शतु -शानच्‌ हो जाते हँ | 


१. 


(१) एू्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः } (यजु:० ४०.२) 

{२} भत्पस्य हतोबहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ । (रघु ° २.४७) 
(३) लभेत सिकता तंलमपि यत्नतः पीडयन्‌ १ (भतुं० नीति० ४) 

(४) धुन्वन्‌ धनुः कस्य रणे न कुर्यान्मिनो भयेकप्रवणं स भीषनः। (किरात ° ३.१९) 
(५) 


(६) 


(७) 
(८) 
(६) 


यो दुबेलोऽण्‌नपि याच्यमानः । (पञ्चतन्त्र) 

विघ्नः वुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 

प्रारम्धसुत्तमगुणा न परित्यज न्ति । (भत्‌ं° नीति० ७२) 

घो वं थुवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ¦ (मनु ° २.१५६) 
अगच्छन्‌ ब नतेयोऽपि पदमेकं न गज्छति 1 (सुभाषित) 

स्पुश्ष्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजङ्कमः \ 

हसन्नपि नृपौ हन्ति मानयन्नपि दुजेनः ॥। {पञ्चतन्त्र ३.८१) 
ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति \ (सिद्धान्तकौमुदी ) 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ! (गौता० ३.११) 

अथान्धकारं गिरिगह्राणां द॑ष्टामयुखंः शकलानि कूर्वेन्‌ । (रधु ° २.४६) 
अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यं दुःखान्यपोहति । 

तत्तस्ष किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन॑ः \ (उत्तररामण २.१६) 
कुवल्नपि व्यलीकानि यः त्रिय: प्रिथ एव सः । (पञ्चतन्त्र ) 
परगुणपरमाणून्‌ पवतीकृत्य नित्यं 

निजहू दि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः । (भतुं ° नीति० ७०) 

कद्‌ क्वणन्तो मलदायकाः खलस्तुदन्त्यलं बन्धनश कला इव (कादम्बरी ) । 
कालक्रमेण जगतः परिवत्तमाना 

चक्रारयङ्क्तिरिवं गच्छत्ति भाग्यपङ्क्तिः । (स्वप्न० १.४) 

समुगनयन्‌ भूतिमनायसगभाद्‌ 

कर विरोधोऽपि समं महात्मभिः) (किरात० १.८) 

कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वन्‌ 

वसानः कौपीनं श्िरक्ति निदधानोऽल्जलिधुरम्‌ । 

अये गौरीनाथ ¦ च्रिषरहर ! श्रस्भो ! त्रिनयन । 

प्रधीदेत्याफोकान निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ (भतं ० वैरा० ०७) 


१२६ भमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमृदयां 


व्याष्या - लटः शतु ज्ञानचावप्रथमासमानाधिकरणे (२.२.१२४) सूत्र से पूवं 
अष्टाध्यायी मे वत्तमाने लंद (३.२.१२३) सूत्र पठा गयादहै। इस सृत्रसे यदि लट्‌ 
की अनुवृत्ति ला कर उस का षष्ठचन्ततया विपरिणाम करते तो 'लंटः' पद पुत्रां 


प्राप्तं हौ सकता था इस से लटः शतु शानचा० सूत्र मे "लंटः' पद कौ पठे विना काम 
चल्‌ सकता धा परन्तु पैसान केर मुनिवर पाणिनि का इसमें पुनः नलंटः' पदका 
पटना इस बात कों द्योतत करता ह कि आचायं लट्‌ के स्थान पर कुछ ओौर अधिक 
आदेदा चाहते हँ । इस से कैवचित्‌ प्रथमान्त के साथ समानाधिकरण होने पर भी लेट्‌ 
कै स्थान पर्‌ शतृ -शानचू हौ जातत हैँ ।* ध्यानं रहै कि इस अवस्था मे शतृ-शानच्‌ 
विकल्प सै होगे पक्षे लंट्‌ कै स्थान सर तिडन्तं का भी प्रयोग होगा । अत एव भूल 
मे (क्वाचित्‌ कहा गया है । उदाहरण यथा - 

सन्‌ द्विजः (द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण है) । यहां अस्‌" (अस मृवि, अदा० परस्मं ०) 
घातु से कतृविवक्षागत वत्तं मानकाल म लंट्‌ हौ कर अस्‌ --ल्‌' इस स्थिति मे प्रथमान्तं 
ने साथ समानाधिकरण होने पर भी लंडः शतु ज्ञानचावभ्रथमा० (८३१) सूत्रम 
लेटः" पद कै पूर्वतः प्राप्त होते पुनग्रंहण सामथ्यं से शतु प्रत्यय करने से अस्‌ {-अत्‌' 
हुमा । अन कंत्तरि ठा (३८७) से शप्‌ तथा अदिप्रभ तिभ्यः ज्ञपः (५५२) से उसका 
लुक्‌ हो जात्ता है) इनसोरल्लोपः (५७४) सूत्र द्वारा अस्‌ के अकारकाभी लोपदहौ 
कर "सत्‌" यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है ! प्रथमा के एकवचन सुं भे उगिद्चांर 
(२८६) सेनम्‌ का आगम दौ कर्‌ हृल्ड्यादिलोप तथा संयोगान्तलोप करने पर "सन्‌! 
प्रयोग सिद्ध होता है--सन्‌ द्विजः । पक्ष मे लंट्‌ के स्थान पर तिङ्प्रत्यय आ कर्‌ अस्ति 
द्विजः" भी बनेगा । इसी प्रकार प्रथमासमानाधिकरण में शानच्‌ के विषयमे भी 
सम्रना चाहिये --वधंमानः स्नेहः, वघंते स्नेहः; विद्यमानो ब्राह्मणः, विद्ते ब्राह्मणः; 
ए्मानोऽग्तिः, एधतेऽग्निः आदि ) 

अब “विद ज्ञाने" (जानना; अदा० परस्मैऽ) धातुसे दातृ मे विशेष कायं 
विधान करने के लिप अग्रिमसूच प्रवृत्त होता दहै-- 
[ लघु ° | विधि-सूतव्रम्‌--(८३३) विदेः शतुवसुः ।७।१।३६॥ 

वेत्ते' परस्य शतु्वेसुरादेशो वा । विद्वान्‌ । विदन्‌ ।। 

अर्थ. - किद्‌ (जानना) धातु से परे शतु के स्थान पर विकल्प से वसू आदेदा 
हौ जाताः 

व्पाख्या--चिदेः । ५।१। शतुः 1६।१। वसु: । १।१। अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। (तुद्य. 
स्तातङ्डाक्िष्यन्यतरस्याम्‌ सै) । विदेः' यहां "विद्‌" धातु कौ इकूप्रत्पय से निर्दिष्ट 


१. क्वचित्‌ सामानाधिकरण्य के अमाव मे भी इन कौ प्रवृत्ति हौ जाती दहै । यथा-- 
कुवंतौऽपत्यं कौवंतः [ तस्यापत्यम्‌ (१००१) इत्यण्‌), वृर्वेतो भार्या कुवंद्‌ भार्या 
दत्यादि । यहां यदि 'देवदत्तस्य' आदि का अध्याहार कर्‌ सरामानाधिकरण्य 
स्थापित करेगे तो असमं होने से तद्धित तथा समासन हौ सकेगा । 
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किया गया है -इक्ितिपौ धातुनिर्देशे (देखे ३६८ सूत्र पर टिप्यण) ! अथेः-- (विदेः) 
विद्‌ धातु से परे {दहतुः) शतु के स्थान पर (वसुः) वसू आदे (अन्यतरस्याम्‌ ) एक 
अवस्था में अर्थात्‌ चिकल्पसे हौ जाताहै। वसुं का उंकार अनुनासिक होने से 
दरत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है "वस्‌ मात्र ओेष रहता है ।* अनेकाल्‌ होने से यह्‌ 
आदेदा शवात्‌” के स्थन पर सवदिश समतां चाहिये ¡ "विद्‌" से यहां केवल 'विद ज्ञाने' 
(अदा० परस्म॑०) धातुकादही ग्रहण हौ सक्ता है अन्यो का नहीं । तथाहि --'विदं 
सत्तायाम्‌' (दिवा०) तथा "विद विचारणं (धा०) दोनों धातुर आत्मनेपदी ह अतः 
इन.से परे दातु का आगमन सम्भवी नहीं; "विदल लाभे' (तुदां०) धातु कै उभय- 
पदी होने से उससे परे यद्यपि शतु काआनां सम्मवदहै तथापि भध्यमे श्ल विकरणः 
(६५१) के आ जनेमे उससे परे अव्यवहितं शतु प्राप्त नहीं हौता\ "विदं ज्ञाने" 
धातु आदाद्किदहै दयसे परे श्चष्‌ विकरण का लुक्‌ हो जाने से अव्यवहित शतु प्राप्त 
होता है अतःइसी काही यहां ग्रहण होत्ताहै। सूत्र का उदाहरण यथा-- 

'विद्‌' (जानना; अदा० परस्मं०) धातुसे कतुंविषयक वत्त॑मानकाल मे लँट्‌ 
अ कर लंटः शतु लानचा० {८३२१} मे 'लंट-' के पूनप्रंहेणके कारण प्रथमा के सामाना- 
चिकररण्य मं भी हतु आदे हौ कर--विद्‌ शतु = विद्‌ +-अत्‌ । अब कर्तरि शप्‌ 
(३८७) से शप्‌ विकरण आ केर उसका अदिश्रभृतिभ्यः कपः (५५२) सेलुक्‌ हौ 
जाता है--विद्‌ +-अत्‌ } इस स्थिति पे प्रहृतसूत्र से शतु के अत्‌ को वेकल्पिके "वसुं 
सवदि हौ कर अनुबन्धलीोप करने से विहस्‌' शब्द निष्पन्न हता है । इस की सुंबन्त- 
प्रक्रिया पूर्वाधं मे सविस्तर लिख चुके है--विद्रान्‌, विद्वांसौ, विद्वांसः आदि। शस्‌ भें 
वसोः सम्प्रसारणम्‌ (३५३) से सम्प्रसारण के कारण "विदुषः" । जिस पक्ष मे वतुं आदेश 
महीं होता वहां शप्‌ -लुक्‌ ही कर "विदत्‌" शब्द बनता है । इस का उच्चारण--विदन्‌, 
विदन्तौ, विदन्तः आदि पएूवंवत्‌ जाने । शतु के अभावपक्षमे रवतत आदि तिडन्त 
प्रयोग भी हग । अनेक वैयाकरणं यहां अन्यतरस्याम्‌ ' क, अनुवृत्तिन ला कर शतु 
को नित्य वुं आदेक् मानते दहै उनके मतानुसार "विदन्‌, विदन्तौ, विदन्तःः आदि 
प्रयोग नही होते । 


१. यहां पर उकार जनुढन्थं उगिदचां सवनामस्थानेऽचातोः (२-६) आदि उगित्कार्योकि 
लिये जोडा गया नहीं माना जा सकता क्योकि शतु के उगित्‌ होने मे स्थानिवदाव 
के कारण वस्‌ कोभौ उगित्‌ माना जा सक्ता था अतः यहां वसँ का उमित्करण 
वसोः सम्प्रषारणम्‌ {२३५३) में क्वस्‌ं केः ग्रहण के लिये माना जाता है । तत्पयं 
यह्‌ है कि वसः सम्प्रसारणम्‌ (३५३) मै यदिकेवल वसँ का ग्रहण ही अभीष्ट होता 
तो मुनिवर उसे उगित्‌ न्‌ करसूत्रको भी "वसः सम्प्रसारणम्‌' बना देते} परन्तु 
उनकाणसान्‌ कर इसे उगित्‌ करना "वसोः क्तभ्परसारणम्‌' मे वसुंके साथ क्वसुके 
ग्रहण के लिये समभन जाता) इस उभित्करणसामथ्यं स एवानुबन्धग्रहूणे न चनु 
वन्धघकस्पं (एक अनूवन्ध बाले का ्रहण हौ तो दौ अनुबन्ध वाले कां ग्रहण नहु ह्येता) 
दस परिभाषासे भी को बाधा उपस्थित नहीं हौती, दोनो वा ग्रहुणहौ जातत है। 


१२८ भमीव्यास्ययोपेतायां लकुकौमुदां 


कात्‌ -क्षानच्‌ कौ प्रश्छिया मे कुछ ष्यातव्य बाते - 

(क) शतृ-शानच्‌ प्रत्ययो के परे होने परं प्रत्येक घातु से अपने अपने गणक 
अनुसार विकरण होता है ) यया-- 

भ्वादिगणीय भ्रू--भरू शप्‌ शत्‌ = भरू+अ-~+-अत्‌ भो +अ-]- अत्‌ (गरुण) 
== भव्‌ +-अ ~+-अत्‌ {अवादेश} == भव अत्‌ = भवत्‌ (अतो गुणे २७४} । एष्‌ + 
राप्‌ -{- शानच्‌ = एष्‌ +-अ ¬ आन -- एष + आन = एधमान (आने मुक्‌ ८३२) । 

जदादिगणीय अद्‌--अद्‌ + शप्‌ +- शतृ = अद्‌ {-अत्‌ == अदत्‌ । इस्‌ गणमें 
शप्‌ का लुक्‌ हौ जाता है (५५२) । शी -1-शप्‌ +-शानच्‌ = गी + आन = गे -1-आन 
[ श्षीडः सार्वधातुके गुणः (७.४.२१) से गरुण ] == शयान । 

जुहीत्यादिगणीय धातु से शतु -शानच्‌ में शप्‌ को इलु (६०४) तथा इलौ 
(६०५) से द्वित्व हौ जाता दै ! यथा हु +-शप्‌ +-शतु == ह + अत्‌ जुहु + अत्‌ == 
जुह्वत्‌ [हृहनुवोः घावंषातुके (५०१) से यण्‌ | ¦ इदान्‌ +-शय्‌ -{-शानच्‌ == दा ~+-आन 
== ददा + आन == दद्‌ + आन [शनाऽभ्यस्तयोरातः (६१६) से अम्यस्त का आकार- 
लोप | == ददान । 

दिवादिगणीयं दिव्‌ -- दिव्‌ --श्यन्‌ -}- चत्‌ == दिव्‌ य + अत्‌ == दीव्‌ +-य ~+ 
अत्‌ [हलि च (६१२) से उपधादीघं ] == दीव्यत्‌ [भतै गुणे {२७४} ] । बुष्‌ +-श्यन्‌ 
~+-दानच्‌ = युध्‌ †-य +- आन = युष्यमान [भाने मुक (८३२) ] । 

स्वादिगणीय सु--सु+-ष्नु + रतु सु -+-नु-|-अत्‌ = सुन्वत्‌ [हृश्नुबौः° 
(५०१) से यण्‌] । सु¬+-उनु +-गानच्‌ == सु +-नु + आन = सुन्वान । पूववत्‌ यण्‌ । 

तुदादिगणीय तुद्‌ --तुद्‌ + श -1-शतृ = तुद्‌ + अ ¬+- अत्‌ =- तुदत्‌ (पूरवंरूप) । 
तुद्‌ + अ + शानच्‌ = तुद्‌ + अ +-आनं -=तुदमान (मुक्‌) । 

रुधादिगणीय रध्‌-- ध्नम्‌ विकरण हौ कर--रु इनम्‌ ध्‌ + शतृ =-= रुतधु + अत्‌ 
== श्न्ध्‌ + अत्‌ [इनसोरल्लोपः { ५७४) से इनम्‌ का अकारलोप | = रन्घत्‌ ¢ ए इनम्‌ 
ध्‌ + शानच्‌ = ह्नघ्‌ + अन == रुष्‌ +- मान == रुन्धानं । 

तनादिगणीय तन्‌- तन्‌ + उ +-शतु = तन्‌ + उ -+-अत्‌ == तन्वत्‌ [इको थणचि 
(१५) से पण्‌ | ! तन्‌ ¬+- उ + शानच्‌ तन्‌ +- उ + मान = तन्वान । यंण्‌ | 

ऋयादिगणीय क्रौ-- क्ती +-इनां + शत क्री +ना +-अत्‌ क्री +न्‌ + अत्‌ 
[इनाम्यस्तयोरातः (६१६) से दना का आकारलोप | == कीणत्‌ \ की +-इना ¬+-शानच्‌ 
नकी +ना +-आन क्री} न्‌ [अन == कौणान । 

च्‌रादिगणीय चूर्‌- चुर्‌ णिच्‌ + शप्‌ + दातु = चोरि~+-अ-+-अत्‌ = चोरे + 
अ ¬. अत्‌ =चोरय +- अत्‌ == चोरयत्‌ (पररूप) । चुर्‌ णिच्‌ दाप्‌ + शानच्‌ == चौरि 
~ अ ~- आन = चोरय + आन = चौरयमाण (मुक्‌) । 

(ख) शत्‌ -शानच्‌ प्रत्ययो के परे होने पर यथासम्भव पिब आदि धात्वादेश 
हौ जाते हैँ यथा-पा-्रा-स्था-म्ना-दाण्‌-दुश्यति-सति-्ाव-सदां पिब-जिघ्र-धम-तिध्ठ-मन- 
पच्छ-पदयच्छं -धौ-वोय-सीदाः (४८७) -- पा +- शप्‌ +- शतु == पिब ¬+- अ +- अत्‌ = 
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पिबत्‌ (दौ बार पररूप) । इसी प्रकार -घ्रा-जिघ्रत्‌ । न्मा--घमत्‌। स्था-- 
तिष्ठत्‌ । दाण्‌- यच्छत्‌ । चश्‌- पश्यत्‌ । सु--घावत्‌ । शद्‌--क्षीयमान । सद्‌-- 
सीदत्‌ | ज्ञाजनोर्श ( ६२६) -- ज्ञा + रना + शतु == जा +-ना ~+ अत्‌ = जानत्‌ [इनाऽस्य- 
त्तणोरात्तः (६१९) से दना के आकार का लोप] । शानच्‌--जानान । जन्‌ + श्यन्‌ 
+ शानच्‌ जा +य +- आन = जायमान (मुक्‌) ¦ इषुगमियमां छ: (५०४) - इष्‌ 
+- श + रतु = इच्छ्‌ + अ + अत्‌ = इच्छत्‌ ¦ गम्‌ + राप्‌ +- शतु = गच्छ्‌ + अ + अत्‌ 
= यच्छत्‌ । भ्रुवः श्रु च (४६६)- श्रु + शत्‌ शु श्नु +अत्‌ = शु + नु +-अत्‌ 
-=गुण्वत्‌ (५०१) । शत्‌ ओर शानच्‌ साव॑धातुकं प्रत्यय हँ अतः आधधातुक परे न 
होने से अस्तेभ्‌ः (५७६) भौर ब्रुवो वचिः (५६६) सूत्रो की प्रवृत्ति नहीं होती । 
अस्‌ + राप्‌ + शत्‌ अस्‌ + अत्‌ (अदादित्वात्‌ शप्‌ का लुक्‌) -- खं + अत्‌ [नसोर- 
ह्लोपः (५७४) से अस्‌ के अकार का लीप] सत्‌) ब्रू +-शप्‌ +-शतु ब्‌ |-अत्‌ 
-श्रृवत्‌ [अचि नुधातु ° (१६६) से उर्व्‌ | । शनच्‌-ब्रवाण । 

(ग) शतृ-शानच्‌ मे यथासम्भव उपधाकायं हौ जाते है--हन्‌ शप्‌ + 
दातु हन्‌ + अत्‌ (शग्नुक्‌ ) = ह.न्‌ + अत्‌ [ गमहनजनखन० (५०५) से उपधालोप | 
= ्त्‌ +- अत्‌ = घ्नत्‌ [हो हन्तेर्‌० (२८७) से कत्व-घकार्‌ ] । शम्‌ + श्यन्‌ + शतु == 
शाम्‌ + य + अत्‌ [ ्मामष्टानां दीर्घः यनि {७.३.७४} से दीघं ] = शाम्यत्‌ । इसी 
प्रकार्‌--ध्रम्‌--श्राम्यत्‌ । ्रम्‌--भ्राम्यत्‌ । दम्‌--दाम्यत्‌ आदि) 

(च) शतृ -गानच्‌ में प्वादीनां ह्रस्वः ( ६६०) ते हस्व प्रवृत्त हौ जाता है । यथा 
---पुन्‌ [दना + शतु पु + ना + अत्‌ पु [न्‌ +-अत्‌ [इनाभ्यस्तयोरातः (६१६) 
से आकारलोप | == पुनत्‌ । शानच्‌ -- पुनान । इसी प्रकार--लुनत्‌-लुनान आदि । 

(ड) शतु-शानच्‌ भे यथासम्भव शे प्रुचादीनाम्‌ (६५४) सेनम्‌ प्रब्रत्त 
हय जाता है--मूच्‌ + श + शतु -= मुञ्च्‌ + अ ¬+-अत्‌ == मुञ्चत्‌ (परल्प )। शानच्‌ मेँ 
--मुञ्चमान । इसी तरह्‌--सिच्‌ -सिज्चत्‌-सिज्चमान । कृत्‌- कृन्तत्‌-कृन्तमान । 
विदल --विन्दत्‌-विन्दमान । लुप्‌--लुम्पत्‌-लुम्पमान आदि । 

(च) शत्‌ -शानच्‌ में कहीं गृण हौ जाता है मौर कहीं उस का अभाव । 
दरस की खापास्य व्यवस्था इस प्रकार पमभनौ चाहिये - 

शतृ-शानच्‌ के परे रहते यदि धातुसे शष्‌ विकरण क्रियागयाहौतो दह्‌ 
पित्‌ होने से साचंघातुकमपित्‌ (५००) दारा इद्रत्‌ नहीं होता अतः उस कै परे रहते 
सावं घात्तुकगण ( 9 4 - ) या लघूपघगरुण ( ४५१। निर्वप हौ जाते है। वथा-जि-+ 
प्‌ - शतु" जे + अ ~ अत्‌ जयत्‌ (सावधातुकगुण हौ जाता है) भू +- राष्‌ + 


वारा नानानना मम 


१, श्नम्‌ धातुसेचा ाङ्ा-भ्लारा-श्म्‌-कम्‌-कलम-त्सित्रुटि-लषः (२३.१.७०) सूव्रह्रारा 
दयन्‌ का वेकलस्पिक विधानं होता है । उ्यनूपक्ष मे श्षमामष्टानां दोधंः श्यनि 
(७,३.७४)से दोघं हौ कर 'श्राम्यत्‌ बनता ह! ्यन्‌ कै अभावमे दापहौ कर 
दीघं न होणा ~-श्रमत्‌। 

न° तृ, (६) 
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शतृ = भो +- अ + अत्‌ भवत्‌ (सावेधातुकगुण हो जाता है) । रुह्‌. +श्प्‌ + 
शतृ = रोह. +-अ अत्‌ = रोहत्‌ (लघूपघगुण हौ जाता है) ¦ श्रुम्‌ शप्‌ +-शानच्‌ 
न= शोभ्‌ +-अ आन = शोभमान (लघृपधगरुण हौ जाता ह) \ वृध्‌ [शप्‌ ~- शानच्‌ 
== वर्ध्‌ -}-अ [भान = वर्धमान (लघूपधगुणं हौ जाता है) । 

परन्तु इयन्‌, इनु, उना, श विकरणी के अपित्‌ होने से डित्‌ हौ जाने कै कारण 
क््विहिति छ (४२२) से गुण का निषेधो जाता है । यथा--कुप्‌ श्यन्‌ शत्‌" = 
कुप्‌ {-य ¬+-अत्‌ == कुप्यत्‌ (लघृपधगुण नहीं हज) । चि -}-श्नु +तु" चि नु + 
अत्‌ = चिन्वत्‌ (सावेधातुकगुण नहीं हुभा) । मिल्‌ ~+ श +-रतृ" == मिल्‌ ¬-अ -}-अत्‌ 
= मिलत्‌ (लघूपधगुण नरी हुआ) । क्री -[-सना +-शानच्‌ = कौ +ना +-आन = 
क्री -[-न्‌ -+-आन == क्रीणान (सावधातुक गुण नहीं हुआ) । 

अदादि ओर जुहोत्यादि गणोमे रप्‌ का करमशः लुक्‌ ओर इ्लुहौ जानेस 
दातृ -शानच्‌ साक्षात्‌ धातु के सामने रहते हँ अतः सषा्ब॑घालुकंमपित्‌ (५००) से इन 
के डिनद्रद्धाव के कारण गुणं का निषेध हो जाता है} यथा--दृह.+ शप्‌ ~ र्त = 
दुह्‌. अत्‌ = दहत्‌ (लघूपघगण नहीं होता है ) ¦ दृह. + शप्‌ + शानच्‌ = दुह्‌. - आन = 
दुहान (लघृपधगुण नहीं होता) । ब्ग +-शप्‌ + रानच्‌ =- बू {आन == नुवाण (सावंधातुक- 
गुण वहीं होता} ¦ ह-}-शप्‌ [शतृ जुहु [अत्‌ = जुह्वत्‌ (सावेधातुकगुण महीं 
हता) । भी शप्‌ ~ सतु विभी ~+-अत्‌ = बिभ्यत्‌ {सावंधातुकगुण नहीं हता) ! 

तनादिगण मे उ विकरण आधधातुके होता है 1 उसके परे रहते लघूपधगुण 
का विकल्प प्रतिपादन कर चुके हैँ (देखे द्वितीय भाग पृ० ५५७} परन्तुकृ धातुं 
आधंधातुकगरुण हौ कर अत्‌ उत्‌ सार्वधातुके (६७७) से अकार को उकार हौ जाता 
दै । यथा--ङ-+उ {क्षतु कर्‌ उ +-अत्‌ कुर +-अत्‌ = कुवेत्‌ । ऊ+उ~+ 
दानच्‌ कर्‌ +उ {जन = कह {आन = कूवाण । क्षिण्‌ उ शतृ =क्षे्‌-{-उ 
-[-अत्‌ =क्षेण्वत्‌, क्षिण्वत्‌ (लचुपघगुण का विकल्प} । 

रुधादिगण मे इतम्‌ प्रत्यय घातु के मध्यमे करिया जाता है अतः उपस्क परै 
रहते रध्‌ आदि के ₹ आदि धातुभागो कौ अद्धसंजा न होने ठे गणकी प्राप्ति ही नीं 
होती" । यथा--र दनम्‌ ध्‌ -{-शत्‌ = रुनध्‌ }-अत्‌ = रुध्‌ अत्‌ = सन्त्‌ । र ईनम्‌ 
घ्‌ {शानच्‌ = रुनघ्‌ {आन = इन्ध्‌ ~ आन = इन्धान । मू, इनम्‌ ज्‌ शानच्‌ = मनन्‌ 
~ आन == मृञ्ज्‌ -}-आन = भृञ्जान [इनसोरल्लोपः (५७४) | । 

कुछ धातुर्भो मे गुण का विरोष विषान्‌ होता है अतः वहं शतृ -लानच्‌ मै 
भी यथासम्भव हौ जाता है । यथा--रीडः ~{- शप्‌ + शानच्‌ शी + आन = 
[आन = शयान [शौडः सावधातुके गरुणः (५०८३) से गुण] ¦ मिद्‌ +-श्यन्‌ 
दात्‌ मिद्‌ -{-य -{-अत्‌ == मेद्‌ +य {अत्‌ = मेद्त्‌ [ मिदेगूंणः ५७.३.८२) से गण | । 

(छ) शतु -शानच्‌ कै परे रहते यथाप्राप्तं सम्प्रसारण हो जाता है । यथा-- 





१. देखें ंमीव्यास्या का दिती भाग षष्ठ (५२२) । 
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प्रच्छ्‌ {श +-गत्‌ = पृच्छ्‌ {अ अत्‌ [ग्रहिज्यावयिष्यधि० (६३४) ] --पृच्छत्‌ 
ग्रह. + रना + शानच्‌ गृह. {ना ~-आन गृह्‌. न्‌ आन == गृह्यान ¦ शतु" मे-- 
गृह्छ्त्‌ । एववत्‌ सम्प्रसारण । व्यध्‌ 1-श्यन्‌ + रातु == विध्‌ +य ~+-अत्‌ = विघ्यत्‌ । 
पूवेवत्‌ सम्प्रसारण । 

(ज) ददत्‌, दधत्‌, बिभ्यत्‌, जुह्ुत्‌, जाग्रत्‌ आदि अभ्यस्तसंज्ञकों (२४४, 
३४६) की रूपमाला अन्य रत्रन्तो से भिन्न ददत्‌, ददतौ, ददतः ; ददतम्‌, ददतौ 
इत्यादिप्रकारेण चलती है । उजिदचां सवनामस्थानेऽधातोः (२८६) सूत्र से प्राप्त नम्‌ 
आगम का नाञ्यस्ताच्छतुः (३४५) से निषेधहोजातादहै ! इस कासविस्तर विवे- 
चन इस व्याल्या क प्रथमभागस्थ (३४६) सूत्रं परकर चुके हँ वही देखे । 

(भ) शतुप्रत्ययान्तों से स्त्रीत्व की विवक्षा मे उगितक्च (१२४६) से डीप्‌ 
(ई) प्रत्यय हौ जाता दै} यथा--जानत्‌.--जानती (जानती हुई) । शुण्वत्‌--शुण्वती 
(सुनती हई) । अदत्‌--अदती (खाती हूर) । अदनत्‌-- अरन्त (खाती हुई) । ददत्‌ 
--ददती (देती हृरद) ! ष्नत्‌-- घ्नती (मारती हुई) ! प्राप्नुवतु- शप्नुवत्ी (प्राप्त 
करती हुई) । कुवंत्‌- कुवती (करती हुई) । रुन्धत्‌--रुन्यती (रोकती हुई) आदि ! 
यदि धातु शप्‌ वा श्यन्‌ विकरण हृ होतौ ङोप्‌ के परे होने पर नित्य नम्‌ का 
आगम हौ जाता है [ देखे --ज्रष्ठयनोनित्यम्‌ (३९६) |। यथा--पचेत्‌-पचन्ती (पकाती 
हुई) । भवत्‌-भवन्ती (हौती हई} । मच्छत्‌-- गच्छन्ती (जाती हई) } दीव्यत्‌-- 
दीग्यन्ती (चमकती हई) ¦ कृप्यत्‌--कुप्यन्तौ (क्रोध करती हूर) ¦ चोरयत्‌-- 
चोरयन्ती (चुराती हई) । गणयत्‌ --गणयन्ती (भिनती हूरई ) आदि । तुदादिगणीय तथा 
आकारान्त अंदादिगणीय घातु सेङडौप्‌ मेनृम्‌ का आगम विकल्प से होता है [देखं- 
आच्छीनचयोर्नृम्‌ (३६५) ] । यथा --तुदत्‌ न्ती (दुःख देती हुई) । मुञ्चत्‌ 
-- मुञ्चती -मृज्चन्ती (छोडती हुई} । दिन्दत्‌ -विन्दती-विन्दन्ती (पाती हई) । 
यात्‌ --यातौ-यान्ती (जाती हई) । स्नात्‌-स्नातौ-स्नान्ती (स्नान करती हद) । 
भात्‌--भाती-भान्ती (चमकती हुई ) आदि । शानच्‌-पत्ययान्तों से स्त्रीत्व कौ विवक्षा 
मे सवेत्र अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ (आ) प्रत्ययदहौ जाता है । यथा--एधमान 
--एषमाना । वर्धमान --बधमाना (बढती हुई ) । ददान--ददाना (देती हुई) आदि 
यहां नूम्‌ का कोई प्रसद्ध ही नहीं । 

(ज) कतुंवाच्य की तरह कमंवाच्यमें भी जानचूप्रण्य की प्रवृत्ति हौतीहै 
(दातुः की नहीं) । तव वहां सावधातुके यकं (७५२) से यक्‌ विकरण होतादहै। यथा 
--पठ्यमानः इलोकः, ददयमानं वस्तु, आस्वाद्य मानो रसः, भक्ष्यमाणा कवामूः, मम्य- 
मानो मागः, स्तुयमानो नरखपतिः, अवलोक्यमानं च्छयम्‌, उपेकष्यमाणो व्याधिः । भाव- 
वाच्य मे अनभिधान के कारण शानच्‌ की प्रवृत्ति नहीं होती । 

(ट) णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त आदि धातुओं से परेभी लंट्‌ के स्थानं पर शतु 
गानच्‌ प्रत्यय हो जाते दै । यथ्रा -- (णिजन्त) --स्था-+-णिच्‌ = स्थापि स्थापयत्‌ । 


{~ 


पर्‌ -{-णिव्‌ --पाटठि -पाख्यत्‌ । दश्‌ {णिच्‌ = दंश्नि~- -दल्यत्‌ } पत्‌ + णिच्‌ पा 
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--- पातयत्‌ आदि । (सन्नन्त) --- पट्‌ ~|-सन्‌ = पिपर्षि---पिपरिषत्‌ । गम्‌ -}-सन्‌ = 
जिगमिष--जिगमिषत्‌ । (यडन्त } -- ग्रह. +-यङ्‌ ज रीगृह्य-- जरीगृह्यमाण । भू ~+ 
यड्‌ == बोभूय - बौभूयमान । दह यङ्‌ == दन्दह्य --दन्दल्यमान । स्मृ यड्‌ = सास्मयं 
--सास्मयेमाण ¡ हन्‌ |यङ्‌ =जङ्‌घन्य--जङ्घन्यमान । की +-यङ्‌ = चेक्रीय-- 
चेक्रीयमाण \ दीप्‌ --यङ्‌ = देदीप्य- देदीप्यमान । यज्‌ यड्‌ == ययञ्य -यायनज्य- 
मान } यडन्त धातुओं के डिच्व के कारण आत्मनेपदसंन्ञक शानच्‌ ही होता है, शेत नहीं) 

यहां यह्‌ भूलन! नहीं चाहिये कि हेतुमण्णिजन्त, सन्नन्त, यडन्त आदि धातुओं 
से कतुंवाच्यमे लंट्‌ के स्थान पर रतु -शानच्‌ करवै पर शष विकरण अवश्यं किया 
जाता है । तब अतो गुणे (२७४) से पररूप एकदे हौ जाता है } इतत के कर्मवाच्य 
देतो यक्‌ विकरण ही होगा 

अब हम प्राथमिकं जिन्ञासुभं के लिये अत्यन्त उपयोगी शतृ -शानच्‌ -प्रत्ययान्तं 
शब्दो कै अर्थं सदहिप्त दौ बेहत्वंग्रहु प्रस्तुत कर रहै है । प्रथम शतु प्रत्ययान्तौ का संग्रह 
यथा- 


१. (अट्‌) अटत्‌ ` = घूमता हुआ १४. (कुप्‌ ) कृष्यत्‌ = क्रोध कर्ता हुआ 
२. (अद्‌) अदत्‌ == लाता हृजा १५. (कूज्‌) कूजत्‌ == गजता हभ 

३. (अचं ) अच॑त्‌ = पूजता हृधा १६. (ङ) कुवंत्‌ = करता हुमा 

४. (अज्‌ } अजंयत्‌ कमाता हृभा १७. (कृत्‌ ) छृन्तत्‌ == काटता हभा 

५. (अड्‌) अदनत्‌ खाता हभ १८. (कृष्‌ ) कषंत्‌ = खींचता हूञजा 

६. (अस्‌) सत्‌ == होता हुमा १६. (कृष्‌ ) कृषत्‌ =-हल चलाता हसा 
७. (अस्‌) अस्यत्‌ ==फकता हज २०. (क ) किरत्‌ --विखेरता हुआ 
८, (आप्‌ ) आप्तुवत्‌ पाता हा २१. (कत्‌) कौोतयत्‌ यक्ष गाता हुभा 
६. (इग्‌) यत्‌ जाता हुभा २२. (न्द्‌ ) कंन्दत्‌ = चिल्लाता हुभा 
१०, (इष्‌) इच्छत्‌ = चाहता हुओ २३. (करम्‌) क्रामत्‌ == आगे बदृता हज 
११. (कथ्‌) कथयत्‌ = कहत! हृ कराम्यत्‌ == आगे बढता हुआ 
१२. (कण्‌ } आकणेयत्‌ सुनता भा २४. (क्री) क्रीणत्‌ ==-खरीदता हा 
१३. (काट्‌क््‌) काङ्क्षत्‌ = चाहता हभ | २५. ( क्रीड्‌ ) क्रीडत्‌ ~= बेलता हुभा 





स्नीलिङ्खमे इन्‌ रात्रन्तौं के रूप पथा--({) अट्‌-अटरन्ती । (२) अद्‌-- 
अदती । (३) अच्‌ -अचंन्ती । (४) अज्‌ -अजंयन्ती } (५) अश््‌ू--अदनती । (६) 
अस्‌ (अदा०) --सती ।(५) अस्‌ (दिवा ० } --अस्यन्ती } (5 ) आप्‌ -- आप्नुवती । (६) 
इण्‌- यती । (१०) इष्‌-इच्छती-इच्छन्ती । ( ११) कथ्‌-- कथयन्ती । (१२) कणं - 
आकणेयन्ती । (१३) काङ्क्ष्‌--काङृक्नन्तौ । ( १४) कृप्‌--कृप्यन्ती । (१५) कृज्‌ - 
कृजन्ती। (१९) कृ - कुर्वती । (१७) कृत्‌--कृन्तती-कृन्तन्ती । (१८) कृष्‌ (म्वा० ) 
--कषन्ती । (१९) कष्‌ (तुर } --कृषती-कृषन्ती । (२०५) कू --किरत्ती-किरन्ती । 
(२१) कृत्‌-कोतयन्ती। (२२) कन्द्‌-- क्रन्दन्ती । (२३) क्रम्‌-कामन्ती- 
क्राम्यन्ती । (२४८) की-क्रीणती । (२५) क्रीड --क्रीडन्ती । 
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२६. (क्ष्‌) क्रुष्यत्‌ == क्रोध करता हुजा | ४८. (घ्रा) जिघ्रत्‌ = सुघती हु 
२७. (क्वम्‌ ) क्वणत्‌ शब्द करता हुभा | ४६. (चर्‌) चरत्‌ = चरता हुआ 
२८. (क्षम्‌ ]क्षाम्यत्‌ = क्षमा करता हुजा | ५०. (चल्‌) चलत्‌ == चलता हुआ 


२६. (क्षर्‌) क्षरत्‌ = भरता हुआ ५.१. {चि ) चिन्वत्‌ == चूनता हआ 
३०. (क्षल्‌) क्नालयत्‌ == धोता हभ ५२. (चिन्त्‌) चिन्तयत्‌ == सोचता हु 
३१. (क्षि) क्षयत्‌ = चटता हु ५३. (चूर) चोरयत्‌ --चुराता हुआ 
२३२. (क्षिप्‌) क्िपत्‌ = फकता हभ ५४. (चिद्‌ ) छिन्दत्‌ = काटता हुजा 
३२. (क्षुष्‌) क्षुध्यत्‌ = भूखा होता हआ | ५५. (जप्‌) जपत्‌ जप करता हुआ 
२४. (खन्‌) खनत्‌ == खोदता हूमा ५६. (जागृ ) जाग्रत्‌ == जागता हुआ 
२५. (खाद्‌) खादत्‌ == खाता हभ ५७. (जि) जयत्‌ = जीतता हुभा 
३६. ) खेलत्‌ -=वेलता हुजा ५८. (जीव्‌) जीवत्‌ == जीता हुजा 
३७. (गण्‌) गणयत्‌ = गिनता हभ ५६. (ज्ञा) जानत्‌ जानता हज 
२३८. (गद्‌ ) गदत्‌ कहता हुञा ६०. (ज्वल्‌) ज्वलत्‌ == जलता हुआ 
३६. (गम्‌ ) गच्छत्‌ जाता हृ ६१. (तड ) ताडयत्‌ == पीटता हूजा 


४०. (गज्‌ ) गजेत्‌ = गरजता हुआ ६२. (तन्‌) तन्वत्‌ = विस्तार करता हुआ 


( 

( 

( 

( 

( तन्‌ ) 
४१. (गञ्ज्‌) गुञ्जत्‌ == गजता हृ ६२. (तप्‌ ) तपत्‌ == तपता हुआ 
४२. (गुप्‌ ) गोपायत्‌ = रक्षा करता हुजा | ६४. (तुद्‌ ) तुदत्‌ = चभोता हआ 
४३. (गुम्फ्‌) गुस्फत्‌ = ग्‌ थता हुभा ६५. (तूल्‌) तोलयत्‌ = तौलता हु 

(गु) गिरत्‌ = निगलता हु ९६६. (तुष्‌ ) तुष्यत्‌ = प्रसन्न होता हु 
४५. (ग) गायत्‌ == गाता हुमा ६७. (तप्‌) तुप्यत्‌ = तुप्तं हता हआ 
४६. (ग्रह्‌) गृह्णत्‌ ग्रहण करता हुआ | ६८. (तृ) तरत्‌ == तरता हभ 
४७. (ग्लै ) ग्लायत्‌ दुःखी होता हुआ | ६६. (त्यज्‌) त्यजत्‌ = छोडता हुजा 


(२६) क्रध्‌- क्रुध्यन्ती । (२७) क्वण्‌--क्वणन्ती । (२८) क्षम्‌--क्ाम्यन्ती । (२६) 
क्षर्‌ क्षरन्ती । (३०) क्षल्‌--क्षालयन्ती । (३१) क्षि--क्षयन्ती । (३२) क्षिप्‌-- 
क्िपती-क्षिपन्ती ¦ (३३) क्षुध्‌-क्षुध्यन्ती 1 (३४) खन्‌-खनन्ती । (३५) खाद्‌-खादन्ती । 
(३६) सेल्‌- सेलन्ती । (३७) गण्‌--गणयन्ती । (३८) गद्‌-गदन्ती । (३६) 
गम्‌--गच्छन्ती } (४०) गजं --गजेन्ती । (४१) गुञ्ज्‌-- -गृञ्जन्ती। (४२) गूप्‌-- 
गोपायन्ती । (४३) गुम्फ्‌-गृम्फती-गम्फन्ती 1 (८४) गृ--गिरती-मिरन्ती । (४५) नै 
-- गायन्ती । (४६) ग्रह.-- गृह्णती । (४७) ग्लं -- ग्लायन्ती। (४८) घ्रा--जिघ्नन्ती । 
(४६) चर्‌--चरन्ती। (५०) चल्‌- चलन्ती । (५१) चि-- चिन्वती । (५२) चिन्त्‌ 
चिन्तयन्ती । (५३) चुर्‌-चोरयन्ती। (५४) छिद्‌-छिन्दती । (५५) जप्‌-- 
जपन्ती । (५९) जागृ -जाग्रती । (५७) जि---जयन्ती । (५८) जीव्‌--जीवन्ती । 
(५६) ज्ञा--जानती । (६०) ज्वल्‌--ज्वलन्ती । (६१) तड्‌-- ताडयन्ती । (६२) 
तन्वती । (६३) तप्‌--तपन्ती । (६४) तुद्‌--तुदती-तुदन्ती । (६५) तुल्‌ 
- तोलयन्ती ¦ (६६) तुष्‌--तुष्यन्ती । (६७) तुप्- तप्यन्ती । (६८) तु--तरन्ती । 
(६६) त्यज्‌- त्यजन्ती । 


द. 





१२४ मै मीव्यास्ययोपेतायां लघुकयैमुां 


७०. (दण्ड्‌ ) दण्डयत्‌ = दण्ड देता हज ६२. (पा) पिबत्‌ --पीता हुभा 

७१. (दह्‌. ) दहत्‌ = जलाता हुआ २. (पाल्‌) पालयत्‌ = पालता हुआ 
७२. (दा) ददत्‌ == देता हु ६४. (पीड) पीडयत्‌ दुःख देता हुआ 
७३. (दाण्‌ ) यच्छत्‌ = देता हुआ ९६५. (पृष्‌) पृष्णत्‌ = पृष्ट करता हु 
७४. (दिव्‌) दीव्यत्‌ == चमकता हज ६६. (पज्‌) पूजयत्‌ = पूजता हूजा 
७५. (दृह.) दहत्‌ = दोहता हजा ९७. (प्रच्छ्‌) पृच्छत्‌ पूछता हुआ 
७६. (ड्‌ ) पश्यत्‌ = देखता हुआ ६८. (भक्ष्‌) भक्षयत्‌ == साता हज 


७७. (द्रह.) द्रुह्यत्‌ =द्रोह्‌ करता हआ | & €. (भज्‌ ) भजत्‌ == भजता हु 
७८. (द्विष्‌) द्विषत्‌ द्वेष कस्ता हुभा | १००. (भत्स्‌ } भ्संयत्‌ = शिडकता हज 


७६. (धा) दधत्‌ == धारण करता हा | १०१. (भिद्‌) भिन्दत्‌ == तोडता हुभा 
८०. (धोव्‌ } धावत्‌ भागता हू १०२. (भी) बिभ्यत्‌ = डरता हूभा 
८१. (धु) धृन्वत्‌ == हिलाता हुभा १०३. (भू) भवत्‌ = होता हा 

८२. (धु) घरत्‌ धारण करता हज | १०४. (श्रम्‌) भ्रमत्‌ =षटूमताहृभा 
८३. (ध्य) ध्यायत्‌ --ध्यान करता हआ भाम्यत्‌ ==घूमता हभ 
८४. (नम्‌) नमत्‌ == नमस्कार करता हुजा | १०५. (मिल्‌ ) मिलत्‌ = मिलता हुमा 
८५. (नश्‌) नश्यत्‌ = नष्ट होता जा | १०६. (मच्‌) मूञ्चत्‌ = छोडता हज 
८६. (निन्द्‌ ) निन्दत्‌ = निन्दा करता हुञ| १०७. (मृष्‌) मुष्णत्‌ = चुराता हुजा 
८७. (नी) नयत्‌ == ले जाता हओ १०८. (मुह्‌ ) मुदह्यत्‌ == मूढ होता हुजा 
८८. (नृत्‌) नृत्यत्‌ = नाचता हमा १०६. (यन्‌) यजत्‌ यज्ञ करता हुआ 
८९. (पच्‌ ) पचत्‌ = पकाता हृभा ११०. (या) यात्‌ == जाता हु 

६०. (पर्‌) पठत्‌ == पठता हुञा १११. (याच्‌) याचत्‌ = मागता हुजा 
£ १. (पत्‌) पतत्‌ == गिरत हु ११२. (रक्ष्‌) रक्षत्‌ = रक्षा करता हुआ 


म नन - नन 


दाण्‌- -यच्छन्ती। (७४) दिव्‌--दीव्यन्ती । (७५) दुह. दृहती ¦ (७६) द्डू-- पश्यन्ती । 
(७७) द्रट्‌_- -द्रद्यन्ती । (७८) द्विषू--द्विषती } (७९) धा-- दधती ¦ (८०) धाव्‌ -~- 
धावन्ती } (८१) धू- धुन्वती । (८२) धृ--धरन्ती। (८३) ध्य ध्यायन्ती) 
(८४) नम्‌--नमन्ती । (८५) नश्‌--नश्यन्ती । (८६) निन्द्‌-निन्दन्ती |! (८७) 
नी-- नयन्ती । (र्त) नृत्‌--नृत्यन्ती । (८६) पचू-पचन्ती। (६०) पठट्-~ 
पठन्ती । (६१) पत्‌--पतन्ती । (६२) पा--पिबन्ती ¦ (€) पाल्‌ -पालमन्ती। 
(६४) पीड्-- पीडयन्ती 1 (६५) पुष्‌--पृष्णती । (६६) पूज्‌ - दूजयन्ती । {६७} 
प्रच्छ्‌ ~ पृच्छती-पृच्छन्ती । (९) भक्ष्‌ भक्षयन्ती । (९९) भज्‌-- भजन्ती । { १००} 
भत्सं --भत्संयन्ती । (१०१) भिद्‌--भिन्दती। (१०२) भी- बिभ्यती । (१०३) 
भू-- भवन्ती } (१०४८) श्रम्‌ --भ्रमन्ती-भ्राम्यन्ती। (१०५) मिल्‌-मिलती-मिलन्ती) 
(१०६) मूत --मुल्चती-मृञ्यन्ती । (१०७) मूष्‌--मुष्मती । {१०८} मृह.-- 
मुह्यन्ती । (१०६) यज्‌ --यजन्ती । (११०) या--याती-यान्ती) (१११) याच्‌-- 
याचन्ती । (१६२) रक्षू-- रक्षन्ती । 


परवकृदन्तप्रकरणम्‌ १३५ 


११३. (रच्‌) रचयत्‌ = दयाता हुआ १२३. (युच्‌) शोचत्‌ == शोक करता हभा 

११४. (रुद्‌) रुदत्‌ == रोता ह १२३४. (युष) शुष्यत्‌ --सूखता हुआ 

१११५. (रुध्‌) रन्धत्‌ == रोकता हु १२३५. (नि) श्रयत्‌ आश्रय करता हुआ 
- (रुह.) रोहत्‌ =-उगता हुमा १३६. (श्रु) शुण्वत्‌ = सुनता हुभा 


आरोहत्‌ = चढ़ता हुआ | १२३७. (रिलष्‌) दिलष्यत्‌ = चिपटता हज 
११७. (लिख्‌) लिखत्‌ = लिखता हृजा | १३८. (इवस्‌) श्वसत्‌ सांस लेता हुआ 
११८. (तिह्‌.) लिहत्‌ = चाटता हंजा १२६. (सद्‌) सीदत्‌ दःखी हौता हज 
११९. (लुम्‌ ) लुभ्यत्‌ लोभ करता हुआ | १४०. (सिच्‌ ) सिञ्चत्‌ == सींचता हुंजा 
१२०. (वद्‌ ) वदत्‌ == बोलता हु ` १४१. (सिध्‌) सिध्यत्‌ = सिद्ध होता हुमा 
१२१. (वम्‌) वमत्‌ वमन करता हभ | १४२. (सु) सरत्‌ = सरकता हुओं 
१२२. (वण्‌ ) वणेयत्‌ == वणेन करता हुआ | १४३. (सृज्‌) सुजत्‌ पैदा करता हभ 


१२३. (वस्‌) वसत्‌ = रहता हभ उत्सृजत्‌ =-छोडइता हुआ 
१२४. (वह्‌) वहत्‌ = ढोता हुजा १४४. (स्तु) स्तुवत्‌ =-स्तुति करता हआ 
१२५. (वाञ्छ्‌) वाज्छत्‌ = चाहता हृजा | १४५. (स्था) तिष्ठत्‌ = हरता हुआ 
१२६. (विद्‌) विद्रस्‌ = जानता हा १४६. (स्पृश्‌ ) स्पृशत्‌ = छता हंभा 

विदत्‌ जानता हुभा १४७. (स्मृ) स्मरत्‌ यादं करता हंजां 
१२७. (विद्‌) विन्दत्‌ पाता हुभा १४८. (स्वप्‌) स्वपत्‌ स्=सोता हुजा 
१२८. (विश्‌) विशत्‌ = धुसता हुआ १४६. (हन्‌) घ्नत्‌ = मारता हु 
१२९. (व्रज्‌) व्रजत्‌ = जाता हु १५०. (हस्‌) हसत्‌ = हसता हुजा 
१३०. (शक्‌ ) शक्नुवत्‌ = समथ होता हुमा | १५१. (हा) जहत्‌ == छोडता हुभा 
१३१. (शम्‌) शाम्यत्‌ शान्त होता हुमा | १५२. (हु) हरत्‌ = हरता हआ 


१३२. (शंस्‌) शंसत्‌ कहता हुभा 


(११३) रच्‌--रचयन्ती । (११४) र्द्‌-रुदती । (११५) रुधू- रुन्धती । 
(११६) रह्‌. रोहन्ती । (११७) लिख्‌-लिखती-लिखन्ती । (११८) लिह -- 
लिहती । (११६) तुम्‌ लुभ्यन्ती । (१२०) वद्‌--वदन्ती ! (१२१) वम्‌-- 
वमन्ती । ( १२२) वणं.--वणेयन्ती । (१२३) वसू--वसन्ती ! ( १२४) वह्‌ --वहन्ती 
( १२५) वाच्छ्‌--वाज्छन्ती । (१२६) विद्‌---विदषी-विदती । (१२७) विद्‌-- 
विन्दती-विन्दन्ती । (१२८) विश्‌--विशती-विशन्ती। (१२९) व्रज्‌-- व्रजन्ती ) 
(१३०) शक्‌ --शवनुवती ! (१३१) शम्‌--शाम्यन्ती । (१३२) कंस्‌--कशंसन्ती । 
(१३३) शुच्‌--रोचन्ती । (१३४) शुष --शुष्यन्ती । (१३५) श्रि --श्रयन्ती ¦ 
(१३६) श्रू--शृण्वती । (१३७) रिलष्‌---दिलिष्यन्ती । (१३८) इवस्‌-दवसती ! 
(१३६) सद्‌--सीदती-सीदन्ती । {१४०} सिच्‌ --सिञ्चती-सिञ्चन्ती । (१४१ 
सिघ्‌--सिध्यन्ती । (१४२) सु--सरन्ती । (१४३) सुज्‌--यजती-सुजन्ती । {१४४ 
स्तु --स्तुवती ! (१४५) स्था - तिष्ठन्ती; (१४६) स्पृश्‌--स्पृराती-स्पुशन्ती । 
(१४७) स्मृ- स्मरन्ती ¦ (१४८) स्वप्‌ - स्पती) (१४६) हन्‌-- घ्नती } { १५०) 
हस्‌--हसन्ती । (१५१) ओहाक्‌--जहती । (१५२) ह--हरन्ती । 








१३६ मँमीभ्यास्ययोपेतार्यां लधुकौैमुां 


द्वितीय शानेचुप्रत्ययान्त शब्दो का संग्रह्‌ यथा-- 


१. (अय्‌) पलायमान? == मागता हुआ | १६. (कृ) कुर्वाण करता हुआ 
२. (अभ्‌ )प्राथयमान प्रार्थना करता (कमणि) क्रियमाण == किया जाता 
हु हुम 
[कमणि] प्राथ्यंमान =प्राथेना १७. (करी ) क्रीणान = खरीदता हुआ 
किया जाता हुआ [कर्मणि | क्रीयमाण खरीदा जाता 
२. (अश्‌) अश्नुवान = व्याप्त॒॒ करता हभा 
हुआ | १८. (क्षम्‌) क्षममाण = सहता हुम 
४ खद्‌) छिद्यमान --खिन्न होता हुआ 


गण्‌) गणयमान = गिनता हु 
कसंणि | गण्यमान = गिना जाता 


जात हज | २०. 


( 
(आप्‌) [ कर्मणि] प्राप्यमाण = पाया | १६. ( 
( 
५. (आस्‌) आसीन -- बेडा हुआ | 


६. (इड्‌) अधीयान पठता हज हआ 
७. (ईक्ष्‌) ईक्षमाण = देखता हु २१. (गह) गहमाण = निन्दा करताहुभा ` 
[ कमेणि] निरीक्ष्यमाण देखा जाता [कर्मणि ] गह्य माण == निन्दा किया 

हुमा जाता हभ 

८. (ईड्‌ ) ईडान = स्तुति करता हुजा | २२. (गाह्‌. ) गाहमान == विलोडता हुआ 
| कमणि] ईडयमान = स्तुति क्या [ कर्मणि | गाह्यमान ~= विलोडा जाता 
जाता हु हुभा 

ईह.) ईहमान = चेष्टा करता हुजा | २३. (ग्रह. ) गृह्णान = ग्रहण करता हुभा 
ह.) उहमान == तकं करता हुआ [कमणि] गृह्यमाण = ब्रहम क्रिया 

११. (एध्‌) एधमान == बहता हुआ = 


२४. (घट्‌ ) घटमान == घटित होतो हुजा 
२५. (चि) चिन्वान == चूनता हु 
[ कमंणि | चीयमान == चना जाता 


१२. (कथ्‌) कथयमान = कहता हज 
१२३. (कम्‌) कामयमान =- चाहता हुआ 


१४. (कम्प्‌ ) कम्पमान == कापता हु हु 
१५. (का) प्रकाशमान == चमकता हुमा | २६. (चिन्त्‌) चिन्तयमान == चिन्ता करता 
` -- ---- हुआ 
१. स्वरीलिङ्ध मे शानचुप्रत्ययान्तौ से [कमणि] चिन्त्यमानन्=सौचा जाता 
केवल अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) हारा हुम 
टाप्‌ प्रत्यय क्रिया जाताहै। यथा | २७. (चुर्‌) चोरयमाण~चुराता हभा 
--पलायमाना आदि । अतः इन | कमणि | चीयमाण = च॒राया जाता 
का पृथक्‌ निदेश नहीं किया । हभ 
२. ईदासः (७.२.८३) सूत्र से यहां | २८. (चेष्ट्‌) नेष्टमानः्=चेष्टा करता 
'आनः' के आकार को ईकार आदेश हभ 


हो जातादहे। २६. (छिद्‌ ) छ्रि्दानं == किदन करता हज 


तूवैकृदन्तप्रकररणम्‌ 


२9. 
३१. 


३३. 
३४. 


२५. 
२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


४6. 


४१. 


(जन्‌) जायमान = पदा होता हुजा 
( डी) डीयमान == उडता हुआ 

(दिवा०) 

डयमान्‌ ~= उड़ता हुभा (म्बा०) 


- (तड्‌ ) ताडयमान पीता हु 


[कमणि] ताडचमान पीटा जाता 
जा 
(तन्‌ ) तन्वान = विस्तार करता हूभा 
(त्रप्‌ ) त्रपमाण == लज्जा करता हुभा 
(त्रं) त्रायमाण -=पालता हु 
(त्वर्‌) त्वरमाण = जल्दी करता 
हुआ 
(दय्‌ ) दयमान दया करता हुजा 
(दान्‌) ददान देवा हूञा 
[कमणि | दीयमानि नदिया जावा 
| 
(दीप्‌ ) दीप्यमान == चम्‌कता हुआ 
(यडन्त) देदीप्यमान == बहुत चमकता 
हुआ 
( दुह.) दुहान = दोहता हआ 
| कमणि ] दुह्यमाना = दोही जाती 
हुई 
(द्‌) आद्वियमाण == आदर करता हुभा 
| कर्मणि | आद्वियमाण == आदरपाता 
हुआ 


४२.{दय॒त्‌) योतमान == चमकता हुआ 


(द्विष्‌) द्विषाण == देष करता हुआ 


४४. (घा) दधान धारण करता हुआ 


४५. (नह.) 


| कमणि | निधीयमान = रखा जाता 
हुआ 
सन्नह्यमान = तयार होता 
हओ 


४९६. (नी) नयमान--नेजाताहुञा 


[कर्मणि |नीयपान `नेजायराजाता 


॥ 


४७. 


४९. 
(पूज्‌ ) पूजयमान पुजा करता हु 


५१. 


५२. 


५२. 
ण. 
५५. 
५६. 
8.0 
ष्ठ, 
५६. 
६०. 
९६१. 
६२९. 
६२. 
६४. 
९१५. 
६६. 
६९७, 





५ 


१३७ 


(पच्‌) पचमान == पकाता हु 
[ कर्मणि ] पच्यमान == पकाया जाता 
हुमा 


. (पीड्‌) पीडयमान == पीडा देता हुआ 


| कमणि ] पीडयमान पीडा दिया 
जातां हुजा 
(पू) पुनान पवित्र करता हु 


[कमणि | पूज्यमान = पूजा जाता हुआ 
(बाध्‌ ) बाधमान == रोक्ता हुआ 
[कमणि | बाध्यमान रोका जोता 

हुजा 
(वृध्‌) बुध्यमान जागा हृभा 

( दिवा० ) 

(भज्‌) भजमान -- भजता हूभा 
(भाष्‌ ) भाषमाण = बोलता हभ 
(भिक्ष्‌ ) भिक्षमाण = मांगता हुआ 
(भिद्‌ ) भिन्दान == भेदन करता हुभा 
(भूज्‌) भूञ्जान!== खाता हु 
(म्‌) बिश्राण--घारण करता हुं 
(श्रस्न्‌) मुज्जमान = मभूनता हुभा 
(भ्राज्‌) भ्राजमान = चमक्ता हूभा 
(मण्ड) मण्डयमान = सजाता हज 
(मन्‌) मन्यमान == मानता हु 
(मच्‌) मुञ्चमान == छोडता हृभा 
(मृद्‌ ) सोदमान = प्रसन्न होता हमा 
(यज्‌ ) यजमान यज्ञं करता हुभा 
(यत्‌) यतमान == यत्न करता हुभा 
(याच्‌ ) याचमान मागता हआ 
| कर्मणि | याच्यमान मांगा जाता 

हअ 


----~ ~~ ~ -- 


भुजोऽनवने (६७२) से आलत्पनेपद, 
दतम्‌ । 
हुआ । 


"=्जत्‌ = रक्षा कररता 


१२८ सैमीग्याख्ययोपेतायां लधृकौमुधां 


ध्‌) वधमान == बदृता हुआ 
) वेपमान == कांपता हुआ 
वेष्ट्‌ ) वेष्टमान = लपेट्ता हुमा 


च 


६८. (युध्‌) युध्यमाने युद्ध करता हुजा | ८८. ( 
६६. (रच्‌) रचयमान == रचता हभ ८९. ( 
[कर्मणि] स्च्यमान--रचा जाता | ६०. ( 
ह | ६१. (चङ्क) शद्कुमान == शंका करता 

७०. (रम्‌ ) आरभमाध =श्रु करता हुमा हमा 
[कर्मणि] जारभ्यमाण =श्रु किया | ६२. (शिक्ष्‌) शिक्षमाण --सीखता हु 

नाता हना | ६३. (शी) शयान = सोता हुभा 

७१. (रम्‌) रममाण = ध करता जा | ६४. (सुम्‌) शोभमान == लोभा पाता हज 
७२. (राज्‌) राजमान = शोभा पाता हुजा ६५. (श्री) श्रयमाण आश्रय करता 


व्‌ 
वे 


७३. रच्‌) रोचमान पसंद आता हुमा हआ 
७६. {रुच न्न्‌ = कर्म 
(रुध्‌) सु | रोकंता हुमा + [कर्ममि] श्रीयमाण आश्रय किया 
७५. (लदघ्‌ ) ल द्भूमान == लांघता हुभा जाता हमा 
. (लम्‌) लभमान == पाता हज 
७६. (ल ^ ) तकसि=पक् इन्‌ ९६. (इलच्‌ ) श्लाघमान == स्लाघा करता 
कमणि] लभ्यमान पाया जाता । 
| 
हा 


७७. (लिह्‌. ) लिहान = चाटता हमा | ६७. (इह.) सहमान = न हआ 
७८. (ली) लीयमान == लीनं होता हुमा | ९२ (सिच्‌) सिञ्वमान = सीचता हु 
७६. (ल्‌) नान = काटता हुजा ६६. ( सेव्‌ ) सेवमान = सेवन कर्ता हुम 
८०. (लोक्‌) लोकमान == देखता हुआ [कमणि] सेव्यमान सेवन किया 
८१. (लोच्‌) लोचमान = देखता हुभा । १ 
१००. (स्तु) स्तुवान = स्तुति करता हुमा 


८२. {वन्द्‌ } वन्दमान == भरुकता हंभा त 
८३. (वह्‌) वहमान=ढोता हु [ कमणि] स्तूयमान = स्तुति किया 


[ कर्थंणि] उद्यमान = ढोया जाता (9, 

हुआ |६०१. (स्पर्ध) स्मान = स्पघ! करता 

८४. (चेस्‌ ) वसान = ढापता हजा हुआ 
८१६. (विद्‌) विद्यमान होती हुआ १०२. {ह ) हरमाण == हरता हा 

८६. ( द्‌ विन्दमान पाता हुआ [ कर्मणि ] ह्ियमाण = हया जाता 

८७. (दत्‌) वत्तंमान हता हुमा हआ 


अब शास्त्रम बार बाड प्रयोग करने के लिये शतु -लानच्‌ का नामकरण 
करते है-- 
[ लघु० | सन्ना-सूत्रम्‌- (८३४) तौ सत्‌ ।३।२।१२७॥। 

तौ दात्‌ -शानचौ सत्संज्ञौ स्तः, 

अथंः- ते णतु ओौर ज्ञानच्‌ सत्‌" संज्ञक होते है) 

ष्याख्या -- तौ ।१।२। सत्‌ ।१।१। ता यह्‌ लंटः शात्‌ श्ानचावप्र यमासमाना- 
धिकरणे (८३१) इस धूवंसूत्रोक्त “शतु शानचौ' के स्वरूपनिर्देश के लिये दहै) यहां 


एर्वङ्ृदन्तप्रकरणम्‌ १३६ 


यद्यपि अनुवृत्ति से भी शतु शानचौः प्राप्तं हो सकता था तथापि तौ" का ग्रहण उपाधि- 
रहित जुद्ध शतु -शानच्‌ के निदंश के लिये किया गया है अन्यथा वत्तेमानकाल में लंडा- 
देश शतु -शानच्‌ की ही 'सत्‌' संज्ञा हौ पाती भविष्यत्कालिक लृडादेशकी न होती । 
अथंः-- (तौ) शतु जौर शानच्‌ (सत्‌) 'सत्‌' संज्ञक होते हँ । 'सत्‌' संज्ञा का उपयोग 
पूरण गरुणसुहिताथंसदग्ययतव्यसमानाधिकरणेन (२.२.११), लू टः सद्वा (८३५) आदि 
सूतो मे किया गयादहै। 

अवलुट्‌ के स्थान पर भी "सत्‌" (शतु-शानच्‌) का विधान करने के लिये 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| लघु ° ] विधि-सूवम्‌- (८३५) लटः सद्‌ बा ।३।३। १४।। 

व्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाऽग्रथमासामानाधिकं रण्ये प्रत्ययोत्तरपदयो 
सम्बोधने लक्षणहेत्वोद्व नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पर्य ।। 

अथंः-- लृट्‌ के स्थान पर सत्सञ्ज्ञक अर्धात्‌ शतु -शानच्‌ विकल्प से होते हैँ । 

व्य्रस्थिरैत्ति-- यह व्यवस्थितविभाषा है इस से अपथमासामानाधिकरण्य मे 
तथा प्रत्यय ओौर उत्तरपद के परे रहते किञ्च सम्बोधन, लक्षण भौर हेतु मे नित्य ही 
सत्‌ हो जाता है (अन्यत्र क्वचित्‌) । 

व्याद्या-- लटः ६1१ सत्‌ । ११ वां इत्यव्ययपदम्‌ ¦ भथः- (लृटः) 
लुट्‌ के स्थान पर (सत्‌) सत्‌ अर्थात्‌ शतु" ओर श्षानच्‌ आदेश (वा) विक्त्य से होते 
है । पीछे (८३१) सूत्र में वत्तंमान काल मे लंट्‌ के स्थानं पर शतु -शानच्‌ आदेश 
[वधान किये गये थे अब भविष्यत्कालिक लट्‌ के स्थानं पर भी उन का विधान किया 
जः रहा है † उदाहरण यथा-- 

करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा देवदत्तं पश्य {भविष्य मे करने वाले देवदत्त कौ 
देस ) । यहां ङ्कम्‌ करणे (तना० उभय ०) धातु से कंतृविवक्षा मे भविष्यत्सामान्य मँ 
तृद्‌ शेषेच्च (४०८) से लुट्‌ प्रत्यय आ कर स्यतासी लृलुटोः (४०३) से श्प 
प्रत्यय, उसं को आधं धाुकसंज्ञा, ऋद्धनोः स्थे (४६७) से इट्‌ का आगम, सार्बधातु- 
काषेधातुकयोः (३८८) से गुण तथा आदेदाप्रत्यययोः (१५०) से षत्व हौ कर करिष्य 
~+-ल्‌' इस स्थिति मे श्रकृतसूत्रसे लृट्‌ को शतु भ्रत्ययहौ कर अमुबन्धलोप करने से 
-- करिष्य †-अत्‌ । अब अतौ गुणे (२७४) से पररूप एकदेश करने पर्‌ "करिष्यत्‌ 
यह्‌ शब्द निष्पन्न ह्येता है 1 अब कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर इस से द्वितीया 
के एकवचन मे "अम्‌" प्रत्यय के लाने पर उगिदचां स्वंनामस्थानेऽधातोः(२८६) से 
तम्‌ का अगम तथा नकार को अनुस्वार ओर अनुस्वार को परसवण करने पर 
करिष्यन्तम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है ¦ करन्‌ घादु जित्‌ होने से उभयपदी है अतः क्रिया- 
फलं के करतृगामी होने परर इस से परे लृट्‌ कोदतु न हौ कर आत्मनेपदसंज्ञक चानच्‌ 
भदेश हौगा । तब अने मक्‌ (प्रेर्‌) से भक्‌ का जागम हौ कर णत्वं करने परं 
वकरिष्यमाणम्‌' बनेगः । 


१४० मैमीव्यास्ययौपेतायां लघुकौमुश 


लृट्‌ के स्थान पर होने वाले इस शतृ-शानच्‌ मे पूववत्‌ कोई भौ शते नहीं 
है । अतः प्रथमासमानाधिकरण या अप्रथमासमानाधिकरण कहीं पर भी इस की प्रवृत्ति 
निर्बाध हो जाती है । वथा-करिष्यन्‌ देवदत्तः, करिष्यमाणो देवदत्तः । करिष्यन्तं 
देवदत्तम्‌, करिष्यमाणं दैवदत्तम्‌ । करिष्यता देवदत्तेन, करिष्यमाणेन देवदत्तेन्‌ । करिष्यते 
देवदताय, कररिष्यमाणाय देवदत्ताय आदि । 

यहां शतु -शानच्‌ को वैकल्पिक कहा गया है । इस विकल्प को वैयाकरणो जे 
व्यवस्थितविभाषा मानादहै। जो विकल्प किसी स्थान पर नित्य, किसी स्थान पर 
बिल्कुल नहीं अथवा किसी स्थान पर उभयथा प्रवृत्त हौ उसे व्यवस्थितविभाषा कहते 
है । तात्पयं यह है कि जैसे विकल्प की सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर प्रवृत्ति ओर 
अप्रवृत्ति हौ करदो दो रूप बनते चले जाते है वैसे व्यवस्थितविभाषा मे नहीं हु 
करता । इस मे तो व्यवस्था रहती दै--कहीं नित्य प्रवृत्ति होती है ओर करीं नित्य 
अप्रवृत्ति, क्वचित्‌ उभयविध भी व्यवस्था रहती र । व्यवस्थितविभाषा का अक्षराथं 
दूस प्रकार समना चाहिये-- व्यवस्था सञ्जाताऽस्या इति व्यवस्थिता, तारकादित्वाद्‌ 
तच्‌ (११६३) । व्यवस्थिता चाऽसौ विभाषा व्यवस्थितविभाषा, कर्म॑धारयसमासः । 
दस का तात्पयं वही है जौ उपर समभा चुके; यहां एक बात ओर थी ध्यातव्य है 
कि इस ग्यवस्थितविभाषा का निणेय प्रयोगो को देख कर ही किया जाता दह । प्रत्येकं 
विकल्प को व्यवस्थितविभाषा नहीं कहा जा सकता । यहां लृ डदेशं ये शतृ-शानच्‌ भी 
व्यवस्थितविभाषा से होते ह । निम्नस्थ स्थानो पर न की प्रवुत्तिनित्य देखी जाती है- 

(१) अप्रथमा अर्थात्‌ द्वितीया आदि के साथ सामानाधिकरण्य भे । यथा-- 
करिष्यन्तं करिष्यमाभं वा देवदत्तं पर्य । करिष्यतां करिष्यमाणेन वा देवदत्तेन सूचि- 
तम्‌ दत्यादि । 

(२) प्रत्यय या उत्तरपद के परे होने षर । यथा--करिष्यतोऽत्यम्‌- 
कारिष्यतः । तस्यापत्यम्‌ (१००१) इत्यण्‌. } करिष्यमाणस्यापत्यम्‌-- कारिष्यमाणिः ¦ 
अत इन्‌ (१०११) शतीम्‌ । यहां अण्‌ मौर इन्‌ प्रत्यय परे हँ । करिष्यतो भक्तिः-- 
करिष्यद्‌भक्तिः । यद्‌ षष्ठीतत्पुरुषसमास मे उत्तरपद परे है । 

(३) सम्बोधन भे । पथा- टै करिष्यन्‌ ! , हे करिष्यमाण ! 

(४) लक्षण (क्रिया के परिचायक) मे। यथा-शयिष्यमाणा भोक्ष्यन्ते 
यवनाः । यवन लेटे हुए खा्ेगे । यहां 'खाना' क्रिया का परिचायक शनेरना' है । 

(५) हेतुं (क्रियाकेकारणया फल) में । यथा--अजंयिष्यन्‌ वसति नगरे । 
कमाने के लिये नगर में रहता है । यहां कमाना' नमरमें रहने का हेतु है । अध्येष्य- 
माणो वसति काश्याम्‌ । पद्ने के हेतु काशी सें रहता हि ।' 

१. सम्बोधन तथा क्रियाके लक्षण ओौरहैतुमें लेट्‌ के स्थान पर भी शतृ-शानच्‌ 
प्रत्ययों का प्रयोग सूत्रकार को अभिमत है तथाहि-- 
सम्बोधने च (३.२.१२५) । सम्बोधन के विषयमे भी धातुसे परे लंदट्‌ के 
स्थान पर शतु -शानच्‌ आदेश होते दँ । यथा--हे पचन्‌ ! हे पचमान ! । 
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टन के अतिरिक्त अन्यत्र विकल्प देखा जाता है । यथा करिष्यन्‌" ओर 
करिष्यमाणः" आदि के पक्षमे करिष्यति' आदिभी होतेह; अर्थात्‌ प्रथमा के 
सामानाधिकरण्य में विकल्प के कार तिङन्तो का भी प्रयोगं होतार) 

नोद--(क) लृट्‌ लकारमे जिस धात्ुका जौ रूप्‌ बनता है उसका स्यभागान्त 
रूप शतु -ानच्‌ मे भी अक्षुण्ण रहता है । उस भाग की प्रक्रिया भी उसी तरह समभनी 
चाहिये । यथा-कृ धातुकालुद्‌ मे "करिष्यति' क्य बनताहैतौ इस का स्यभागान्त 
करिष्य" यह रूप शतु -शलानच्‌ मे भी उसी तरह सिद्ध हौ कर करिष्यन्‌” गौर "करिष्य- 
माणः बनता है । इसी प्रकार अन्य धातुजं मेँ भी समना चाहिये । 

(ख) लृट्‌ के स्थान पर रतु आदेश होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा म उगित- 
श्व (१२४६) से डीप्‌ हो कर स्यान्तत्वात्‌ अकारान्त होने के कारण आच्छीनखोनुम्‌ 
(३६५) से सर्वत्र वैकल्पिक नुम्‌ काआगम हौ जाता दहै । यथा--करिष्यती-करिष्यन्ती, 
भविष्यती-भविष्यन्ती, तोत्स्यती-तौत्स्यन्ती, वत्स्यंती -वत्स्यन्ती, दास्यती-दास्यन्ती 
आदि । आत्मनेपद मे शानच्‌ भादेश होने पर भजाचतष्टाप्‌ ( १२४५) से केवल टाप्‌ 
ही होता है । यथा--करिष्यमाणा, लप्स्यमाना, यतिष्यमाणा आदि । 

(¶१) भविष्यत्काल या उस काल में रहने वाले पदारथ में (भविष्य शब्द का 
कर्द स्थानों पर प्रयोग देखा जात्ता है । यंथा-- 

(१) नैतदन्ये करिष्यन्ति भदिष्या वसुधाधिपाः । (महाभारत १४.८७.२१) 

(२) अपं भविष्यः कथितो भविष्यकुशले द्विजः । (हरिवंश ८१.२८) 

(३) श्रुत्वा साङ्ग्रामिकं वार्तां . विष्यं स्वामिनं प्रति । 

प्रसन्नास्यो भयेच्यस्तु स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ (पञ्च ° १,१००) 

(४) धद्भ विष्यो विनष्यति (पञ्च ० १.३४६) 

(५) भविष्यपुराण आदि मे भी भविष्य शब्द प्रसिद्ध है। 

हन स्थानों परर भविष्यत्‌ शब्द के तकार का पृषोदरादित्वात लौप समना 
चाष्टिये । 
लृट्‌ के स्थान पर शतृ-शानच्‌ अदेश के कुछ साहित्यगतं प्रयोय यथा-- 





लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (३.२.१२६) । क्रिया के लक्षण ==परिचायक्ं तथा 
क्रियाके हेतु में वत्तमानं धातुसे परे लंट्‌ के स्थान पर रातु -शानच्‌ आदेश होते 
ह । यथा--रायाना भुञ्जते यवनाः । यवन लेटे हृए खाति है । तिष्ठन्ती मूत्रयति 
गौः । गाय खडी होते हए मूतती है । पठन्‌ द्विजो वागृषभत्वसीयात्‌ (रामायण 
१.१.१००} । रामायण पदृने से द्विज वाणी में प्रवीणता प्राप्त कर तेता है। अधी 
यानो वसति गुरुकुले । पदने के लिये गुकुल मेँ रहता है ¦ जौवन्‌ नरो भ व्रह्मतानि 
पर्येत्‌ । जीवन के कारण ही मनुष्य सेकड़ो भद्र बातो को देख पाता है । 

ध्यान रहै कि इन उपयुक्त स्थानों पर दतृ -रातच्‌ आदेश नित्यहीहोते हँ 
विकल्प से नहीं । 





ष्णि श 
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म मोव्याख्ययोपेतायां खधुकौमुं 


मेत्रेयौति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्‌ वा अरेऽ्हमस्मात स्थानादस्मि 
--(बु° उप० २.४.१) । 
सक्ष्यमाणो ह वं भगवन्तोऽहमस्मि-- (छां ° उप० ५.११.५) ¦ 


२} लताप्रतानोद्ग्र थितः ष केदोरधिज्यधन्वा विचार दवम्‌ \ 


रक्षापदेलान्मुनिहोमषेनोवेन्यान्विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌ \१ 
(रुर २.८) 

कृतप्र णामस्य महीं भहीभुजे जितां सपत्नेन. निवेदयिष्यतः । 
न विव्यथे तस्य ` मनो नहि प्रियं प्र वक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः ५ 

(किरात ६.२) 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः षच्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्ट रास्नातौ वत्स्यंन्तावामयः च च ।} (माघ २.१०) 
विद्या प्रवसतो भित्र भार्यां भित्र गृहे सतः \ 
आतुरस्य भिषङ्‌ भित्र दानं भित्रं मरिष्यतः \\ {सुमाषितं) 


अभ्यास (६) 

यदि शतृ -गानच्‌ लंडादेश या लृ डादेदा न हौ कर साक्षात्‌ प्रत्यय होते 

तौ क्या दौष उत्यन्न हो जाता ? सप्रमाण विदलेषणं करें | 

वेया कमं वाच्य मे शत्‌ का प्रयोग हीतादहै यानीं! सभ्रमाण स्पष्ट 

करं । 

निषिद्ध होने पर भौ प्रथमासामा्नाधिकरण्य मे लंडादेरा शतृ -गानच्‌ 

की उत्पत्ति कंपे ओर श्यो मानी जती दैः 

व्यवस्थितविभाषा किये कहते हँ ? उदाह्रणष्ारा स्पष्ट करं । 

“विदेः शतुवंसुः' सूत्र मे "विदेः' ये किस विद्‌ धातु का ग्रहण हौतां है ? 

सहेतुक लिखे । 

निम्नस्थ धातुओं मे किससे परे लेट्‌ कै स्थान पर शतु ओर किससे परे 

गानच्‌ होगा † सप्रमाण लिखं- 

आस्‌, तुद्‌, ब्रू, सृज्‌, चुर्‌, इषान्‌, इश, दिव्‌, ग्रह., एध्‌, अस्‌ 

(अदा०) । 

प्रको का उरदं-- 

(क) 'पचमानः' ओौर्‌ पच्यमानः" में तथा कृषन्‌" ओर 'कृषन्‌" मे क्या 
अन्तर है 

(ख) क्रीणन्‌" में उना का कार्‌ त्था "सन्‌ मेँ अस्‌ का अकार्‌ कंसे 
लुप्तं हो जाता है ! 

(ग) दीव्यन्‌, क्राम्यन्‌, शाम्यन्‌ मे दीघं किमि से विधान किया 
जाता है; 


श विप 
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(ध) शयानाः" में गुण तथा शुनानाः' मे आकार लोपका विधानं 
कौन करतारहैः? 
(ड) जुदह्धत्‌, बिभ्यत्‌ ओर तन्वत्‌ मे यण्विधायक सूत्र समभा कर 
लिखे । 
(च) लिखत्‌, मिलत्‌ आदि मे लघुपधगुण क्यो नहीं होता ? 
(८) “भविष्य' शब्द का क्या अथं है ओर इस कौ सिद्धिकंसेकीजातीदहै ? 
(६) निम्नस्थ शत्रन्तो के स्त्रीलिङ्ख मे शूप लिखं-- 
यात्‌, शुण्वत्‌, घ्नत्‌, बिभ्यत्‌, कुप्यत्‌, करिष्यत्‌, विद्वस्‌, पठत्‌, कुव॑त्‌; 
गणयत्‌, सञ्चत्‌ । 
(१०) व्याख्या कर्‌ - 
(क) लंडित्थनूुवत्तंमाने पुनलंडं ग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि 
क्वचित्‌ । 
(ख) तेनाऽप्रथमासामानाधिकेरण्ये प्रत्ययोत्तरषदयोः सम्बोधने लक्षण - 
हैट्वोश्च नित्यम्‌ । 

(११) सूत्रौंकी सोदाहर्ण व्याख्या करं 
विदेः शतुदंसुः, लंटः गतु शारचावधरथमा०, लुटः स्रा। 

(१२) निम्नस्थ धातुजों से यथायोग्य शतु या शानच्‌ कर ससूत्रं सिद्धि ्र-- 
हन्‌, {लहु , हु, गम्‌, श्रु, इदान्‌, रीड, मुच्‌, रुध्‌, प्रहु, स्था, बू, प 
(रक्षणे), पा (पाने), इष्‌, रुह्‌, कम्‌, अस्‌, आस्‌ ! 

(१३) विद्यते ब्राह्मणः, करिष्यति देवदत्तः, अस्ति द्विजः, वधते स्नेहः--३ 
प्रयोगो को शतृ -शनच्‌प्रत्ययान्त रूपो मे बदलं । 

(१४) “विभ्यत्‌' शब्दं के प्रश्रमा ओौर दित्तीया विभक्तयो में रूप चिं । 

न 
अब तच्छीलिक आदिं कृत्प्रत्यय का प्रकरण प्रारम्भ करते हए सर्वप्रथम 
अधिकारसूत्र का अवतरणं करते हैँ 
[ लघु ° ] भधिकारसूतरम्‌-- (८३६) आक्तेस्तच्छील-तद्ध म-तत्साधु- 


कारिषु ।२३।२।१३४॥ 
वि वपमर्भिन्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कतृषु बोध्याः ॥ 
अ्यं:--अष्टाध्यायीमे यहांसे जानै क्विप्‌ प्रत्यप तक्‌ (उसके सहित) जो 
प्रत्यय कहे जायेंगे वे तच्छील, तद्म ओर तत्पाधक्रारी कर्तम मे समने चाहिये 
व्याख्या - आ दत्यन्ययपदम्‌ । कवेः ।५।१। तच्छील-तद्धमं -तत्स्राधुकारिष्‌ \७।२३। 
तच्छील आदियो मे 'तद्‌' शन्द से धातोः (५७९६) अधिकार के कारण "घातु करादही 
ग्रहण होता है परन्तु चास्तोक्त वर्णात्मक घातु क्रिमौ कर्ता का जीन-स्वभाव आदि ने 
लन सकेती अतः “रातु म यदं वात्वथं (क्रिया) समक जाता दै । समासः---घ 





| जा =-= ० 





तन्‌ (तन््ील, तवीतत्काधुकाई) कर्म + 
रौ म मीष्याख्ययोपेतायां लधुकौमुा 


(धात्वथेः) शीलं = स्वभावो यस्य स ठच्छीलः। बहुत्रीहिसमासः। स (घात्वथेः) 
धमः --आचएरः = कलाचारो यस्य स तद्धर्मा । यहां दहुव्रीहिसमास में धर्मादनिच्‌ 
केवलात्‌ {५.४.१२४} सूत्र सो समासान्त अनिच्‌ प्रत्यय हौ कर तद्धभमेन्‌' शब्द बनं 
जाता है ¦ साधु (सम्यक्प्रकारेण) करोतीति साधुकारी । साघकारिष्युपसंच्यानम्‌ इति 
वात्तिकेन ताच्छील्याभवेऽपि भिरनिंप्रत्ययः ! तस्य {घात्वधंस्य) साधुकारी तत्साधृ- 
कारी । षष्ठीतत्पुूषः । तच्छीलङ्व तद्धर्मा च तत्साघुकारी च तच्छील-तद्धम-तत्साधु- 
कारिणः, तेषु तच्छील-तद्धमे-तत्साघुकारिषु ! इतरेतरदन्दरः } क्वेः मे अड्‌ कै 
योग के कारण पञ्चस्यपाङ्परिभिः (२.३.१०) ` से पञ्चमी विभक्ति हुई है । “क्वि 
से अष्टाघ्यायी के इसी पादस्थ भ्राजभासर्ुविदयुतोजिषृजुग्रावस्तुवः किविष्‌ (३.२.१७७) 
सूत्रोक्त क्विप्‌” प्रत्यय का निदश्च किया गया दहै । अथः--(आ क्वेः) आगे भ्राज 
भ्रास० सूत्र मे आने वलि विर्वंप्‌ प्रत्यय तक जौ प्रत्यय कहगे वं (तच्छील-तदढमं-तत्सा- 
धुकारिषु) तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ता हीद्ो। यहांसूत्र मे "आ 
(आड्‌) मर्यादा अथं मे नहीं अपितु अभिविधि अथं में प्रयुक्तं हुआ दै अतः (क्विप्‌ 
प्रत्यय तक से वक्ष्यमाण क्विप्‌ प्रत्यय र्मे भी यह्‌ सूत्र प्रवृत्त होगा) 
तात्पयं यह है कि अष्टाध्यायी मे यहां से आगे आने वाले प्रत्यय यद्यपि कृद- 
तिङ्‌ (३०२) से कतौ अथंमेहीहोते रह तथापि इस भरस्तुत अधिकारके कारण वे 
प्रत्यय साधारण कर्ता अथंमेन हौ कर तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साघरुकारी कर्ताभोँमें 
ही होगे अन्य कर्ताभो मे नहीं । 
(१) तच्छील कता--फल कौ अपेक्षा कयि विनाश्ीलं बास्वभावसे हीं 
क्रिया करने बाला कर्ता । 
(२) तद्धर्माकर्ता--लौलनहोने षर भी क्रिया को अपने कुल का आचार 
समभकर करने बाला क्ता । 
(३) तत्माधुकारी कर्ता--गील वा कुलाचार न होने पर भी ठीक या उत्तम 
ठग से {क्रया करने वाला कर्ता । 
दन सब के उदाहरण अगले सूत्र पर स्पष्ट होगे । अब ताच्छीलिक प्रत्ययो मे 
प्रमुख प्रत्यय तृन्‌ का विधानं करते हँ - 


[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (८३७) तुन्‌ ।३।२।१३५॥ 

कर्ता कटान्‌ ॥ 

अर्थ॑ः-- तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ता अथं मेधातु से परे तृन्‌ 
प्रत्यय हौ । 


~ रा या-क 


१. आङ्‌ कै मर्यादा ओर अभिविधि दौ अं होते ह। इन का सोदाहरण्‌ विस्तृतं 


हि 


विवेचन इस ग्रन्थ के प्रथम भागम (५५) सूत्रकौ व्याख्या क प्रसद्धु में कुर 








~ 
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व्याख्या-- तन्‌ । १।१। घातोः, प्रत्ययः, परह्च तीनों अधिकृत हैँ । तच्छील- 
तद्धर्म -तत्साधुकारिष्‌ ।७।३। (आ क्वेस्तच्छील० इस अधिकार के कारण) । अथः 
(तच्छील-तद्धमं-तत्साधुकारिषु) तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ताओं के वाच्य 
होने पर (घातोः) धातुमात्र से (परः) परे (तृन्‌) तृन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहौ जाता दहै) 
तुन्‌ प्रत्यय का अन्त्य नकार हलन्त्यम्‌ (१) हारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्तहौ 
जाता ततु" मात्र शेष रहता दै । नकार अनुबन्ध आदयुदात्तस्वर्‌ के लिये जोड़ा गया है| 
धातुसेतुन्‌ प्रत्यय करने पर भी प्रक्रिया उसी तरह समनी चाहिये जिस 
प्रकार तुच प्रत्ययकरने पर होतीहै। अन्तर केवल स्वरम पडता श्पसिद्धिमे नहीं) 
उदाहरण यथा-- 
कर्त कटान्‌ [चटादयों को बनाने कै स्वभाव वाला| । यहां कृ (इकन्‌ करणे, 
तना० उभय०) धातु से तच्छील कर्ता के वाच्य होने पर आक्वेस्तच्छील० (८३६) 
के अधिकारमे तुन्‌ (८३७) सूत्रसे तुन्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर-- 
क़ {त॒ । आधंधातुकं शेषः (४८०४) सेत्‌ की आ्धधातुकसं्ञा हौ कर साव॑धातुकावं- 
धातुकयो; (३८८) से गुण ओौर रपर करने से कतृ" यह्‌ कृदन्त कषब्दं निष्पन्न होता 
टे । यहां इद्‌ आगम का एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से निषेध समभना चाहिये । 
अब कृदन्तत्वात्‌ "कतं" शब्द की प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर प्रथमा कै एकवचन की विवक्षा 
मे सू प्रत्यय लाने पर ऋदुकशषनस्पुरदं सोऽनेहसां च (२०५) से अनंङ्‌ आदेश, उपधादीर्धं 
( १७७), हल्डयादिलोप ( १७९} तथा नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य (१८०) से पदान्त 
नकार काभीलोप करने पर "कर्ता प्रयोग सिद्धहोता है) इस तुच्नन्तकेयोगमें 
कतुकमंणोः फति (२.३.६१५) द्वारा कमं मे प्राप्त षष्ठीविभक्ति कान लोकान्ययनिष्छा- 
खलर्थतृनाम्‌ (२.३.६९) से निषेध हो कर कमणि दह्ितीया (८६१) से द्वितीया 
विभक्ति हो जाती है-- कर्ता कटान्‌ । 
तुजन्त अर त॒न्नन्त का अन्तर-- 
कता कटानाम्‌' यहां "कतृं" शब्द तृजन्त ओर "कर्ता कटान्‌' यहां कतृ" शब्द 
तुत्नन्त हे । तुजन्त सामान्यकतुंवाचक तथा तुन्नन्तं तच्छीलादि कर्ता का वाचक होता है 
तृजन्तके योगमेकमंमे षष्ठी तथा तृन्नन्तके योगम कमंमें द्ितीया विभक्ति होती 
ह । स्वर्‌ के अतिरिक्त तृजन्त ओर तुन्लन्त का यही मुख्य अन्तरहै, 
तच्छील कर्ताके कुछ अच्य उदाहरण यथा -- 
(१) वदिता सत्यम्‌ । जो स्वभावतः सत्य बोलता है । 
) वदिता जनापवादम्‌ । जौ स्वभावतः लोकनिच्दक है । 
) कत कलहम्‌ । जो स्वभावतः भगड़ा करता है । 
(४) उपदेष्टा जनान्‌ 1 जो स्वभावतः लोगों को उपदेश देता है, 
) उद्भावयिता बन्धून्‌ भव, न्यग्भावयिता शन्‌ (व्या०्च०)) तूं स्वभावतः 
बान्धवो को उठाने वाला ओौर शत्रुओं को नीचा दिखाने वाला हो । 
ल० तृ (१०) 


वरत्‌ (क, तन त्ण्ुनाु _ 
९४६ मेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकोमृद्यां 


तद्धमां कर्त के उदाहरण यथा-- 

(१) राघदाः पञ्च चूडाः कर्तारो भवन्ति. (व्या० च०) 1 रधुकूल के राज- 
कूमार पाच चौटियां रखते हँ यह्‌ उनके कुल का अग्चारहे) 

(२) मुण्डयितारः श्राविष्ठायंना भवन्ति वधूमूढाम्‌ (काशिका) ) श्रविष्ठा- 
गोत्र के लोम नवविवाहित वधू का सिर मूडते ह -यह्‌ उन का कूला- 
चार ह| 

(३)- अन्नमपहर्तार आद्ुरका भवन्ति श्राद्धे सिद्धे (काकिका) । अह्ुरदेश के 
लोग श्रद्धां अन्नकेततेयारहौ जाने परउसे उठाने जाति दहै यह्‌ 
उनका कुलाचार दहै) 

(४) उन्तेतारस्तौल्वलायना भवन्ति पृत्रे जाते (कालिका)! तौल्वलि के 
युवापत्यो कै कुल का यह धमंदहैकिवे उत्पन्न हुए पुत्रको मातासे 
जदा करदेते ह (व्या० च०) । 

तत्साधुकारी कर्ता के उदाहरण यथा-- 

(१) कर्ता कटान्‌ । चटाइ्यों को अच्छी तरह बनाने वाला । 

(२) गन्ता खेटम्‌ 1 शिकार को अच्छी तरह करने वाला । 

(३) प्रूरयिता वंशीम्‌* । बांसुरी को अच्छी तरह बजाने वाला । 

(४) गोप्ता गृहम्‌ । घर की भली भांति रक्ता करने वाला । 

(५) पक्ता भोजनम्‌ । भोजन को भली भांति पकाने वाला । 

नोर. -तृन्नन्तों के स्व्रीलिङ्ध में ऋन्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) से डीप्‌ प्रत्ययहौ कर 

यण्‌ करने से- कर्त्री, गन्त्री, वादयित्री, गोप््री, पक्त्री आदि रूप बनतेदहैँ। इनकी 
रूपमाला गौरीवत्‌ चलती है । 

अव ताच्छीलिकादि प्रत्ययो मे षाकन्‌ घरत्यय का विधान करते ह-- 

| लघु° | विधि-सूतम्‌ (८३८) जल्प-भिक्ष-कूटू -लण्ट-व्‌डःः षाकन्‌ 
।२।२।१५५॥) 
अथंः- -जल्प्‌, भिक्ष्‌, कुटु, लुण्ट्‌ ओर वृङ्‌ धातुओं से परे तच्छील, तद्धर्मा 
ओर तत्साधुकारी कर्ता अथं मे षाकन्‌ प्रत्यय हो, 

व्याख्या- जल्प -भिक्ष-कट्-लुण्ट-वृडः ।*।१। षाकन्‌ ।१।१। तच्छील-तद्धमं - 
तत्साधुकारिषु ।७।३। (आ क्वेस्तच्छील० से} । धातोः प्रत्ययः, परश्च ये सब अधिकृत 
हँ । जल्परच भिक्षश्च कुट्रश्च लुषण्टश्च वृङ्‌ च == जल्प-भिक्ष-वुटटर-लुण्ट-वुड, तस्मात्‌ = 
जत्प-भिक्ष-कृटू-लुण्ट-वृडः, समाहारद्रन्द्रसमासः 1 जलत्पादिष्वकार उच्चारणार्थः | 
अ्थंः-- (तच्छील-तद्धमं-त्साधुकारिषु) तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साघुकारी कर्ता अर्थो 
१. नहि वंशी वाद्यते किन्तहि पूते यथा शंखः । तेन वंशीं पूरयितेल्येव व्यवहा रानुगः 

प्रयोगः । वंशीं वादयितेति तु असाधुरेकेति श्रीचारुदेवक्षास्व्रिणः। 
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मे (जलत्प-भिक्ष-कृटू-वुण्ट-वृडः) जल्प्‌, भिक्ष्‌, कुरु, लुण्ट्‌ ओर वड्‌ (धातोः) धातुसे 
(परः) परे (षाकन्‌) षाकन्‌ (प्रत्य. ) प्रत्यय होता हे) | 

जल्प्‌ (बोलना) -- | जल्प व्यक्तायां वाचि, भ्वा० प०| 

भिक्ष्‌ (भीख मांगना) -- [भिक्ष मिक्षायामलाभे लाम च, भ्वा० आ०|। 

कुट्ट्‌ (कूटना आदि) -- [कुटु देदनभत्संनयोः, चुरः० उभय० | । 

लुण्ट्‌ ( चुराना-लूटना ) -- [ चुण्ट स्तेये, चुरा० उभय० |] । 

वृ (चुनना, चाहूना ) -- | वृङ्‌ सम्भक्तौ, क्रयाऽ आ० |) 

इन पांच धातुजं से तच्छीलादि कर्ताओं मे षाकन्‌ प्रत्यय विधान किया जातः 
है। 'षाकन्‌' मे नकार ओर षकार दोनो अनुबन्धं है । नकार हलन्त्यम्‌ (१) से इत्‌- 
संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है) यह्‌ अनुबन्ध आद्युदात्त स्वर के लिये जोडा गया है। 
षकार को इत्संज्ञा करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

| लघु ° | सञ्जा-सूत्रम्‌-- (८३६) षः प्रत्ययस्य । १।३।६॥। 

प्रत्ययस्यादिः ष इत्सञ्ज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः । भिक्षाकः । कुटूाकः । 

लुण्टाकः । वराकः । वराको ॥ 

अथः-- प्रत्यय का आदि ष्‌ इत्सञ्ज्ञक हो । 

व्याख्या --षः ।१।१। (षकारादकार उच्चारणाथेः) । प्रत्ययस्य ।६।१। आदिः, 
१।१। (आदिजिदुडवः से) । इत्‌ ।१।१। (उपदश्ेऽजनुनासिक इत्‌ से) अथेः-- 
(प्रत्ययस्य } प्रत्यय का (आदिः) आदि (षः) ष्‌ वणं (इत्‌) दत्सञ्ज्ञक होता है । 

"षाकन्‌" प्रत्यय है अतः प्रकृतसूत्र से दस के आदि षकार की इत्संज्ञाहो कर 
तस्य लोपः (३) सेउसकालोपहौजाताह। इस प्रकार "षाकन्‌" का "आकः मात्र 
अवक्षिष्ट रहता है । प्रत्यय को षित्‌ करने का प्रयोजन स्त्रीत्व कौ विवक्षां षिद्‌गौरा- 
दिभ्यश्च (१२५१) द्वारा डीप्‌ करनाहे) 

जत्पाकेः (बोलने के स्वभाव वाला-व्यथं प्रलापी, बोलने को कुलाचार समभने 
वालायाटठीकं ढंग से बोलने वाला) । यहां जल्प व्यक्तायां वाचि' धातु से तच्छी- 
लादि-कत्‌विवक्षा मे जलप-भिक्ष° (८२३८) से षाकन्‌ प्रत्ययहौ कर नकार की हल- 
न्त्यम्‌ (१) तथा षकार की षः प्रत्ययस्य (८३६) से इत्सं्ञाहौ कर दोनों का तस्य 
लोपः (३) से लोप हौ जाता है--जल्प्‌ +-आक = जल्पाक । अब करदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसंज्ञा हौ कर प्रथमा के एकवचन सूं के आने पर जल्पाकः" प्रयोग सिद्ध होता) 
इसी प्रकार “भिक्ष्‌ से भिक्षाकः' (भीख मांगने के स्वभाव वाला जादि); कुट्ट्‌" से 
कुटाकः' (कटने के स्वभाव वाला आदि); चवुण्ट्‌' से ^लुण्टाकः' (लूटने के स्वभाव 
वाला आदि) तथा 'वृड्‌' से 'वराकः' (आधधातुक गुण । सेवाक्लील-दीन-बेचारा) 
प्रयोग सिद्ध होते दहै) कुट्ट्‌ ओर लुण्ट्‌ से स्वाथिकं णिच्‌ कालोप (५२६) विशेषै] 

षाकन्‌ के पित्त्वके कारण स्त्रीलिङ्ग मे षिद्‌-गौरादिभ्यश््व (१२५१) से 


~ _ 


१. स्थाज्जल्पाकस्तु वाचालं इत्यमरे दक्ञंनाज्जत्पाको बहुवक्तरि रूढः । 











द >? नी 
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१४८ र इद, द) । न ोधेताया लघुकौमुद्यां 
डीप्‌ तथा यस्येति च (२३६) द्वारा भसंज्ञक अकार का लौप कर विर्भाक्ति-कायं करने 
से जल्पाक, भिक्षाकी, कुदाकी, लुण्टाकौ जौर वराकी प्रयोग सिद्ध होतेह । 

नोट - कुछ वयाकरण लुण्ट" के स्थान पर 'लुष्ट्‌' धातु स्वीकार करतेहै। वे 
पूर्वोक्त सूत्र का भी जल्प-भिक्ष-कुटू-तुण्ड-कृडःः षाकन्‌ इस प्रकार पाठ मानते हैँ) उन 
के अनुसार "लुण्टाकः" प्रयोग न होकर लुण्ठाकः प्रयोग बनता द । 

अब एक अन्य सुप्रसिद्ध ताच्छीलिक प्रत्यय का अवतरणकरतेदह-- 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (८४०) सनाशंसभिक्ष उः: ।३।२।१६८)। 
चिकीषुः । आशंयुः । भिक्षुः ॥ 

अथंः-- सन्नन्त, आशंस्‌ तथा भिक्ष्‌ धातु से परे तन्छीलादि कर्ता अथंमें "उ 
प्रत्यय होता है। 

व्याख्या - सनाशंसभिक्ष: ।५।१। उः । १।१। तच्छोल-तद्धमं -तत्साधुकारिषु ।७।३। 
(आ वेस्तच्छील ० से) । घातोः, प्रत्ययः, परइ्न-- ये तीनो अधिकृत हैँ । सन्‌ च आशं- 
सर्च भिक्ष्‌ च सनाश्च सभिक्ष्‌, तस्मात्‌ = सनाशषसभिक्चः । समाहारदन्द्रसमासः । "आशसः 
के अन्तम अकार उच्चारणार्थक है । 'सन्‌' से यहां सन्‌ धातु का नहीं अपितु सभ 
प्रत्यय का ग्रहणदहो कर प्रत्थयग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः के अनुसार सन्प्रत्ययान्त चिकीषं 
आदि धातुओं काही ग्रहण होता है। गणपाठ के गर्गादिगण (१००५) मे विजिगीषु 
शब्द का पाठ इसे प्रकारके व्याख्याने प्रमाण है। 'आ्ल॑स्‌' द्वारा आड शसिं 
इच्छायाम्‌" (भ्वा० आ०) टस घातु का ग्रहण अभीष्ट है \ अथंः-- (सनाशंसभिक्षः) 
सन्प्रत्ययान्त, आद्पूवंक शसिं अर्थात्‌ आगक्षंस्‌ तथा भिक््‌ (घातोः) धतुसे (परः) परे 
(तच्छील -तद्धमं-तत्साधुकारिषु ) तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ताअर्थोसमै (उः) 
-उ' (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है । उदाहरण पथधा--- 

'चिकीषे' यह्‌ "इुक्रन्‌ करणे' (तना० उभय०} घातु का सन्नन्तरूप दहै । इस 
की सिद्धि सन्नन्तप्रक्रिया मे (७०६) सूत्र पर कर चृके दँ वहीं देख । इस से तच्छील 
आदि कतुंविवक्षा मे प्रकृतसूत्र से *उ' प्रत्ययहो कर अतो लोपः (४७०) से सनूके 
सकारोत्तर अकार कालोप कर--चिकीषुं । विभक्तिकायं करने पर “चिकी (करने 
की स्वभावतः इच्छा वाला आदि) प्रमोग सिद्ध होतादहै। इसी तरह्‌-जिहीषुः, 
पिपट्षुः, जिज्ञासुः, मुमुक्षुः, जिघांसुः, जिगमिष्‌ः, शुश्रूषुः, विजिगीषुः, पिपासुः, दिद्क्ुः, 
आरुरुक्षुः प्रभृति प्रयोग पसिद्धहोते है । 

आड्पूवेक 'शसिं इच्छायाम्‌! (भ्बा० जा०) को ईदित्त्वाद्‌ नुम्‌ आगम्‌ तथा 
अपदान्त नकार को अनुस्वार आदेश हौ कर 'आशंस्‌' धातु से तच्छीलादिरूतुंविवक्षा में 
प्रकृतसूत्र द्वारा उ' प्रत्यय कर प्रथमेकवचन मेँ 'आश्ंसुः' (इच्छासील ) प्रयोग सिद्ध होता 











१. “आङः रासिं इच्छायाम्‌" यह्‌ चातुपाठ का वचनरहै। आड्‌ से परे शसिं (शंस्‌) 
धातु 'दच्छा करना! अथं में प्रयुक्त होती ह । यथा--आश्ंसते, आशंसेते, आशं- 
सन्ते आदि । 


पूवकरृदन्तप्रकरणम्‌ १४६ 


है। इसी प्रकार शभिक्षं भिक्षायामलाभे लाभे च' (मभ्वा० आ०) से "भिक्षुः" (याचन- 
रील, भिखारी, साधु) प्रयोग सिद्ध होता है' 

अब्र ताच्छीलिक प्रत्ययो मे अन्तिम कि्वेप्‌ प्रत्यय का अवतरण करते 
[ लघु ० | विधि-सूव्रम्‌-- (८४१) आज-भास-घुवि-दयरतोजि-प-ज्‌- 
ग्राचस्तुवः किंविप्‌ । ३।२।१७५७॥ ९4 ्र८२ नि वी 

विश्वाट्‌ । भाः॥। 

अर्थः भ्राज्‌, भास्‌, धुव, यत्‌, उज्‌, षु, जु ओरं ग्रावनुपू्वेक ष्टन्‌ धातुसे परे 
तच्छीलादि कर्ता मे क्विप्‌ प्रत्यय होता हे। 

व्यारुया --भ्राज-भास-धुवि-दयुरतोजि-पृ-जु-ग्रावस्तुवः ।५।१। विवप्‌ ।५।९१। 

च्छील-तद्ध्म-तत्साधुकारिष्‌ ।७।३। (आं ष्वेस्तच्छील-तद्म० से) ¦ धातोः, प्रत्ययः, 

परह है । भ्राजङ्च भासङ्च धुविर्च द्य तदच ऊजिश्च प च जश्च 
ग्रावस्तुरुच तस्मात्‌ = भ्राज भासधुविदयुतोजिपृजुग्रावस्तुवः, समाहारदन्ढः 1 भ्राज, भास 
भौर द्युत मे अन्त्य अकार उच्चारणाथं जोडा गयाहै } ऊज ओौर धूविमे इक्दितपौ 
धातुनिर्देले से इक्‌ प्रत्यय किया गया है । ्रावस्तु' का अभिप्राय ग्रावन्‌ (पत्थर) पूवक 
"ष्टन्‌ स्तुतौ' धातुसेदहै) ग्रावन्‌ कमेकास्तु धातु से समास सौत्र सम्रना चाहिये । 
अशं: (भ्राज-मास-घुवि-दयुतोजि-पृ-जु-ग्रावस्तुवः) भ्राज्‌, भास्‌, धर्व्‌, चत्‌, अज्‌, पु, 
जु ओर प्रायस्तु (धातोः) इन आठ धातुजं से (परे) परे (तच्छील-तद्धमं-तत्साधुकारिषु } 
तच्छील, तद्धर्मा ओर तत्साधुकारी कर्ताओं में (क्विप्‌) क्विप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय 
होता है! क्विप्‌ प्रत्यय के ककार इकार ओर पकार अनुबन्धो कालोपहौ कर थ्‌! 
मात्र शेष रहता है । उस का मी वैरपृक्तस्य ३०३) से लोपौ जाता है ।-दस प्रकार्‌ 
किवेष्‌ प्रत्यय का सर्वापिहार लोपहोतादहै। इसके आनेसे यही लाम होताहै कि 
धातु करदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिक बन जाती है किञ्च क्विप्‌ कै कित्त्व के कारण सम्प्रसारण 
या गुणवृद्धिनिषेध तथा पित्व के कारण तुक्‌ आम आदि कायं हौ जाते द। 

भ्राज्‌ आदि धातुओं का विवरण इस प्रकार समना चाहिये -- 

(१) भ्राज्‌ (चमकना) । भ्राजुं दीप्तौ [भ्वा० आत्मने० सेट्‌ | । 

(२) भास्‌ (चमकना) । भासृ दीप्तौ [ भ्वा० आत्मने सेट्‌ |। 

(२३) धूर्व (हिसा करना) । धूर्व" हिसायाम्‌ [म्बा० परस्मे° सेट्‌] । 

(४) युत्‌ (चमकना) । चुतं दीप्तौ [भ्वा० आत्मने° सेट्‌ | । 

(५) ऊज (शक्तिमान्‌ होना या जीना) } ऊजं बलप्राणनयोः [चुरा० उभय० 

सेट्‌ | । 





। ¬ 





यो निःसुतोऽपि न चं निःयुतकामराग॑ः 
काषायमुद्रहति यो न च निष्कषाय । 
पात्रं बिभर्त्यथ गुणनं च पात्रमूतो 
लिद्धः कहन्नपि सनव गृही न भिक्षुः ५ (सौन्दरनन्द ७.४६) 


१५० अंमीन्याख्ययोपेताय लघुकौमुद्यां 


(६) पु (पालना वा भरना) । पु पालनपूरणयोः [जुहयै° परस्म० सेट्‌ || 
(७) ज॒ (तेजं चलना) । नु केमितायां गतौ [सौत्रोऽयं धातुः | ¦ 
(र) ग्रावन्‌ स्तु (पत्थर की स्तुति करना) ! ष्टम्‌ स्तुतौ [भ्वा० उभय 


अनिट्‌ | 

भ्राज्‌ आदि धातुओसे निरूपसगया सोपसयं क्िसौीभी टलामे क्विप्‌ हो 
तकता है । परन्तु ष्टुन्‌ घातु से म्रादन्‌खब्दपुटक हर ' 

'वि' उपसगंपूवेक श्रण्ज्‌ (चमकनः) घातु सै तच्छीलादि कर्त की विवक्षा 
प्रकृतसूत्र से क्वप्‌ प्रत्ययौ कर्‌ उसका सर्वापहार लोपकरने से विश्राज्‌' प्राति- 
पदिक निष्पन्न होता है} अब प्रथमंकवचनमे सुं प्रत्यय आ कर हल्इयादिलौप, त्रज्व- 
रस्जसुनमृजयजराजश्राजच्छशां वः (२३०७) से भ्राज्‌ के जका को षकार तथा भलां 
जन्नोऽ्ते (६७) से षकार को डकार ओर वाऽ्वसष्ने (१४६) से वैकल्पिक चत्वं 
करने पर 'विश्राट्‌, विभ्राड्‌ (चमक्ने के स्वभाव वाला) येदोरूपसिद्धहोते दहै 

भास्‌ (चमकना) धातु से तच्छीलादि कतुविवक्षा मे किप्‌, उस का सर्वापहारः 
लोप, प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रथमैकवचन मेसं प्रत्यर आकर उस का हल्डन्यादिलोप 
(१७६) कर पदान्त सकार को रुत्व तथा रेफ को विसमं आदेश्च करनेसे "भाः 
(चमकने के कील वाला) प्रयोग सिद्ध होताद' 

यरवं' (हिसा करना) घातु से तच्छीलादिकतुंविवक्षामे प्रकृतसूत्र से किवेप्‌ 
हो कर उस का सर्वापिहार लोप करने से--घूव्‌ं । अब इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
होतारहै-- 


[लघु ० | विषि-सूत्रम्‌- (८४२) राल्लोपः !६।४।२१॥। 


रेफाच्छवोल पिः क्वौ, भलादौ क्ङिति (च) । धू: ¡ विद्युत्‌ । उक्‌ । 
पू: । दुश्िग्रहूणस्यापकर्षाज्जवतेर्दीघेः । जू: । ग्रावस्तुत्‌ ।! 

अथंः- रेफसे परे छकार या वक्रारका लौपहौ जाता है यदि विँ (किवंप्‌) 
परे हौ या कलादि कित्‌ इत्‌ प्रत्यय परेही! देक्ि-अग्रिनसूत्र से श्यते" पदके 
अपकर्षण के कारण ज्‌" को दीघंहौ जाता दै, 

व्याख्या--रात्‌ ।५।१। लोपः । १।१) छबोः ।६।२। (छवोः सयुडनुनासिके च से) 
किवं-भलोः ।७।२। कडिति ।७।१) (अनुनासिकस्य किवं ्लोः क्डति से) । (किवं-भलोः' 
मे 'भरलि' अंश (कडिति का विशेषण है अतः विशेषण से थस्मिन्‌ विधिस्तदादावतग्रहणं 
परिभादां से तदादिविधि हौ कर "फलादौ किहति' उपलन्धदहौ जाता दहै) अथः--- 
(रात्‌) र्‌ सेपरे (छवः) छ्‌ मौरत्‌ का (लोपः) लौोपही जातादहै (क्वं-भलोः 
किङति) किवं परे हुने पर अथवा फलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर! उदाहरण 
यथा-- 

परकृत मे धुव्‌ “से क्विप्‌ कियागणाया जो प्रत्ययलक्षणद्रारा (१६०) अब 
भी पटे माना जास्कूताहैअतःरेफसेपरेव्‌ कालौप हौ कर श्ुर्‌' प्रातिपदिक 
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निष्पन्न होता है ¦ प्रथसंकव्चनमे इससे षरे सुका हंल्डन्यादिलौप हौ कर क्विबन्ता 
घातुत्नं न जहति (१५) इस कथन के अनुचार घातूत्व के अक्षुण्ण रहुनै से पदान्त मे 
वोहपघाया दोघं इकः (३५६) से उपधादीष्ं करने से "धुर्‌" बनः । अब रेफ करै विसम 
देद्य करने पर्‌ "धूः' प्रयोग सिद्धहोतादहै) धुर्‌" शब्द कौ रूपमाला तथा समस्तं 
प्रक्रिया पूर्वाधं मे (३६०) सूत्र पर लिखे "गिर्‌, युर्‌' शब्दों की तरह होतीदहै। यह्‌ 
राब्द नित्यश्त्रीविद्धी साना जाता है 1 

मलादि कित्‌ के उदाहरण “मूतः, मुतंवान्‌' आदि । मूर्च्छा मोहसमुच्छाययोः 
(म्वा० प०) । मृं +क्त मृद्‌ त मुर्‌ {त सूतेः [हलि च (६१२) से दीघं 
हौ जाता है।। 

भलादि ङितं के उदाहरण 'मोमूतैः' आदि } यह्‌ मुह धातु के यङ्लुगन्तसें लेट्‌ 
के प्रथमपुरुष करा द्विवचन है । सा्वच्षतुकमपित्‌ (५००) से यहां 'तस्‌' डित्‌ है | 

पूवेप्रकृत कित्र॑प्‌ के अन्य उदाहरण यथा-- 

'वि' पूर्वक युत्‌ (चमकना) घातुसे तच्छीलादिकतंविवक्षा मे भ्राज-भास-ुि- 
द्तोजि° (८४१) से विवंप्‌, तस का सर्वापहास्लौप तथा क्विप्‌ के कित्त्व कै कारण लघ्‌- 
धगुण का क्क्ङ्ति.च (४३२) से निषेधहौ कर "विद्युद्‌ यहु तकारान्त स्त्रीलि 
राब्द निष्पन्न होता है! इस से परे प्रथमेकवचन सुं का हस्डयादिलप हौ कर "विद्युत्‌ 
(चमकने के स्वभाव वाली - तडित्‌ या बिजली) प्रयोग सिद्ध हौता है । विद्युत्‌, विचतौ, 
विद्युतः इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी । 

ऊर्ज्‌ (बलवान्‌ होना या प्राणघारण करना) धातु से स्वाथे मे णिच्‌. (६६४) 
हौ कर भ्रषजभास्तुकिद्युरोजिपुृञ्ुग्रावस्तुकषः क्विप्‌ (८४१) हारा तच्छीलादिकतंविवक्षा 
मे विर्व॑प्‌, उस का सर्वपहारलोप णेरनिटि (५२६) से णिच्‌ काभी लोप करने परं 
“ऊर्ज्‌' प्रातिपदिक बनता है ¦! अब दुससे परे प्रथमकवचन सुं का हृल्डचादिलौप, रात्स- 
स्य (२०९) नियम के कारण संयोगान्तलोप का निषेध, चोः क्रुः (३०६) से कुत्व = 
गकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चलत्वं ककार करने पर ऊर्क, ऊर्ग्‌ 
(वलशल वा जीवनश्लील) प्रयोग सिद्ध होते हुं । उन्‌ ' शब्द विशेष्यानुसार लिङ्क 
धारण करेगा | प० मे ऊर्क, ऊजौ, उजं: इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी3। 


१, ध वंति---हिनस्ति--दःखाकरोति वोन्‌ दति ध्‌: ¦ बेल आदि वाहक कोद्भखी 
करने के स्वभाव वाला अर्थात्‌ रथ आदिकाअग्रभाग जी बल आदि के कृन्धे पर 
रखा जाता दहै) यह शब्द अब करई अर्थोमेरूढहौ चुका दहै। यथा-- 

(क) र्थादिके अग्रभाग मे - नं गदेभा वाजिधुरं वहन्ति (मृच्छ० ४.१७) । 
(ख) भार अर्थं मे--तेन धूजंगतो गुर्व सचिवेषु निचिक्षिपे (रघु° १.२४} । 
(ग) अग्र अथं मे--अपांसुलानां धुरि कौत्तनीयः (र्ु० २.२) । 

२. अत्र आदितश्च (७ ) इतीण्निषेधः 1 रदाभ्यां ० (८१६) इति तिष्ठानत्व- 
स्यापि न ध्यास्या-प्‌-परच्छ-मदयम्‌ (८.२.५७) इति निषेव: । 

२. प्रायः सभी प्रम क्रोपकायोने ऊज जब्दकोो जन्नवा वल का वाचक्‌ तथा नित्य- 

स्त्रीविङ्खी माना है । समचन्द्र तथा भटरोलिदीक्षित आदि वयाकरण ने इसे हलन्त- 
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पु पालनपूरणयोः (जृहौ० परस्म ०) घातु से तच्छीलादिकतु विवक्षा में श्राज- 
भासर्धुवि° (८४१) सूत्र से क्विप्‌, उस का सर्वापहारलोप, क्विप्‌ के कित्व के कारण 
आधंधातुकगुण का निषेध, पुनः ऋत इद्‌ घातोः (६६०) दवारा इत्व के प्राप्त होने पर 
उस का वाध क्र उदोह्डचपुचंस्व (६११) से उत्व तथा उरण्रपरः (२६) से रपर करने 
पर "पुर्‌' यह नित्यस्तरीलिङ्ध प्रातिपदिक निष्पन्नहौताहे। इस की रूपमाला 'गिर्‌' शब्द 
की तरह चलती है । प्रथमंकवचनमेस का हल्डन्यादिलौप हौ कर रवरपधाया दीघं 
इकः (२३५१) से उपघादीधे तथा रेफ कौ विसगं करने से “पुः' प्रयोग सिद्ध होता है । 
पूः, पुरौ, पुरः ¦ पिपत्ति तच्छीलेति पुः । जौ अपने अन्तगंत प्राणियों का पालन करेया 
अपने अन्दर वस्तुओं को भरती रहे उसे "पुर्‌' कहते हैँ । यह्‌ शब्द नगरी अथेमे रूढ 
हौ चका दहेः) 

"ज्‌" धातु धातुपाठ में नहीं पदी गर, सूत्रो मेही देखी जाती हैः । अतः इसे 
सौत्र धातु कहते हैँ । इसी से ही जवः, जूतिः, जवनः' प्रभृति शब्द बनते हैँ । कारिका- 
कारने इस का अथ वेगितायां गतौ' अर्थात्‌ तेज चलना' लिखा है । इस "ज्‌" धात तै 
तच्छीलादिकतुंविवक्षा से च्राज-भास्-्ु्वि० (८४१) सूत्र से किप्‌ प्रत्यय कर उस 
फा सर्वपिहारलोप करने से--जु । परन्तु ऋज-भास-चुवि० (८४१) सूत्र मे अन्ये- 
भ्योऽपि दृष्यते {२३.२.१७८) इस अभ्रिमसूत्र से दुश्यते' (देखा जाताहै) पदका 
अपकषंण कर यह्‌ मानां जातां है कि इस सूत्रम कुछ कार्यटएेसेभीरहैजो लोकमे तौ 
देवे जाते है पर शास्तद्राया विदित नहीं किये गये, उनकी भी स्वीकृति "दश्यते" के 
कारण समभली जाती है। अटः यहां जु को दीधे कर शजु' राब्द बन जाताहै। 
कारण कि लोक में दीर्घान्त ज्‌ शब्द ही उपलब्ध हौता है स्वान्त नहीं । अब ज! 
की कदन्तत्वात्‌ भरातिपदिकंसंज्ञा हो कर सुं लाने पर “जूः' प्रयोग सिद्ध होता है ! जवति 
वेगेन गच्छतीति तच्छीलो जूः (वेग से चलने के स्वभाव वाला) 1 जुः, जुवौ, जुवः-- 
दस प्रकार हू्प माला चलेगी । 

ग्रावाणं स्तीति तच्छील इति ग्रावस्तुत्‌ | सोम-अभिषव के साघन पत्थर की 
स्तुति करने के स्वभाव वाला, होता के तीन सहायको मे से एके ऋत्विग्विरोष | } "ग्रावन्‌! 
उब्द पत्थर का वाचक ओर नकारान्त पू० है3 । ग्रावन्‌ क्मपूवेक स्तु (ष्ट्न्‌ स्तुतौ, 
अदा० उभय०) धातु से ्नाज-भास-धुवि (८४१) सूत्र से तच्छीलादिकतृंविवक्षामें 
क्विप्‌ प्रत्यय हो उसका सवप्िहिरलोप हो जातादहै। वुनः कृद्योगमे कमं में षष्टी 


नपृसकप्रकरणमे पदा है ओर हमने यहं इसे त्रिलिद्धी मानकरव्याख्याकौदटे। 
दून सब का आधार अभी अन्वेषणीय हे । 

१. इस ताच्छीलिकप्रकरण मे आवार्य ने प्रायः योगरूढ शब्दोका ही संग्रह कियादहै। 
शद्ध यौगिक शब्द बहुत कम हैँ | 

२. यथा-जु-चरङ्कम्य० (३.२.१५०); - प्रजोरिनिः (३.२.१५६); चराज-भास- 
धुव-द्य॒तोजि-प-जु ° (३.३.६७) । 

२. अपि प्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हूदयम्‌ (उत्तरराम० १.२८) । 


व्‌ 
{4 (०) 
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आ करं सूत्रोक्तसामथ्ये से ग्रावन्‌ +स्‌" का स्तु" के साथ समास! हो कर अन्तवंतिनी 
"ङस्‌! विभक्ति का लुक्‌ हो नलोपः प्रात्तिपदिकान्तस्यः (१८०) से रावन्‌ के नकार 
काभीलौप करने से 'ग्रावस्तु' । अब क्विप्‌ के कित्व के कारण स्तु को आधधातुक- 
गुण नहीं होता किञ्च क्वप्‌ के पित्व के कारण ह्वस्वस्थ पिति कति तुक्‌ (७७७)से स्तु 
के अन्तमे तुक्‌ काआगमहो केर अनुबन्धलोप करने पर ग्रावस्तुत्‌" यह कृदन्त पुलि ङ्ख 
प्रातिपदिक निष्पन्न हता है) सू में हल्ड्यादिलोप कर ग्रावस्तुत्‌" प्रयोग सिद्ध हौता 
है । ग्रावस्तुत्‌, ब्रावस्तुतौ, ग्रावस्तुतः- -इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलती है । 

यह्‌ ताच्छीलिक क्विप्‌ प्रत्यय भ्राज्‌ आदि धातुओं के अतिरिक्त अन्येस्योऽपि 
दृश्यते (३.२.१७८) अर्थात्‌ अन्य धातुओं से भी देखा जाता दहै-एेसा आचाये पाणिनि 
नेकहा है दस की व्याख्या करते हुए आचायं कात्यायन अपना एके वासिकं प्रस्तुत 
करते है-- 


[लघु ० [बग०--{४८) किवन्‌ वचि-प्रच्छयायतस्तु-कटप्र -ज्‌-श्नीणां 
दीर्घऽसम्प्रसारणं च ॥! 

वक्तीति - वाक्‌ ॥ 

अचं: - वच्‌, प्रच्छ्‌, आयतपूवैक स्तु, करपूवेक भ्रु, जु ओर श्रि--इन छः धातुओं 
से तच्छीलादि कर्त के वाच्य होने पर्‌ कि्वेप्‌ प्रत्यय तथा इन धातुओं को दीं हौ ओर 
सम्प्रसारण का भी अभावौ । 

व्याद्यः--विवंप्‌ ।१।१। वचि-प्रच्छयायतस्तु-कटप्र्‌-जु-श्रीणाय्‌ ।६।३। दीः । 
१।१) असम्प्रसारणम्‌ ।१।१) च इत्यव्ययपदम्‌ । न सम्प्रसारणम्‌ असम्प्रसारणम्‌; 
नञ्समासः । यह्‌ वर्त्तक ताच्छीलिक प्रकरणस्थ अन्येभ्योऽपि इयते (३.२.१७८) सूत्र 
पर महाभाष्य मे पटा गयः है अतः तच्छीलविषयक ही समभा जायेगा । इस का अथं 
वही है जो उपर दिया गयाहै। वचि ओौर प्रच्छि मे धातुनिदंशाथं इक्‌प्रत्यय जोडा 
गया है । 'आयततस्तु' से आयतपुव॑क ष्टम्‌ स्तुता' धातु का तथा कटप्रूः से कटपूर्वक 
परदः गतौ" धातु का ग्रहण हता है ॥ वातिकोक्त धातुओं का पूर्णं विचरण यथा-- 

(१) वच्‌ (बोलना); वच परिभाषणे (अदा० परस्संर) | 

(२) प्रच्छ्‌ (पूना); प्रच्छ जीप्सायाम्‌ (तुदा० परस्मं०) । 

(३) आयतपूवेक स्तु (स्तुति करना, ; ष्टुञ्‌ स्तुतौ (अदा० उभय) । 
४) कटपूवेक प्र्‌ (जाना); प्रद्‌ गतौ (म्वा० आत्म०) । 
५) जु (तेज चलना); जु वेगितायां गतौ (सौत्र धातु) | 
६९) श्रि (आश्रय करना, सेवा करना); न्रिञ्‌ सेवायाम्‌ (म्वा० उभय०)। 
द्न धातुओं से वि्वेष्‌ हौ कर दीघेतौोसवमे हो जाताहै परन्तु सम्प्रसारण 


------_ ---------~ 


१. आचाय ने आ्राज-भास-घुवि० (८४१) सूत्र मे श्रावस्त" से क्विप्‌ का विधान 
कियाहै। इससे प्रतीत होताहै कि वे यहां समास भी चाहते है, यही यहां 
सूत्रोक्त साम्यं हे । 


( 
( 
( 
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का अभाव केवल कह परह हौ सकता है जहां सम्प्रसारण प्राप्त है! सम्प्रसारण की 
प्राप्ति वच्‌ ओर प्रच्छमें ही सम्भव अतः सम्प्रसारण कामाद्‌ इनदोमेंही समना 
चष़्हियि । उदाहरणं यथा - 

(१) वक्ति ठच्छीलेति---वाक्‌ [बदना जिस कास्वभाव है अर्थात्‌ काणी |) 
यहां वच्‌ (खौलना) धातुं से ब्रकृतवासिक हारा क्विप्‌ प्रत्यय, उस का स्वपिहारलौप 
तथा वकारोत्तर अकार्‌ कौ दीं करने पर--वाच्‌ । विवेप्‌ के कित्व के कारण वचि. 
स्वपियजादोनां कित्ति (५४७) दवाय सम्प्रसारणब्राप्तथा उसका भी प्रकृतवा्तिक से 
निषेध हो जाताह। "वाच्‌! से प्रथमेक्वचनमे सू का हल्ड्यादिलोप हौ कर्चौः क्रुः 
(३०६) से कुत्व तदनन्तर जरत्व-चत्वं करने पर वाक्‌-वाग्‌" प्रयोग सिद्ध होते दह) 
वाक्‌-वाग्‌, वाचौ, दाचः--दस कौ रूपमाला हलन्तस्त्रीलिद्धप्रकरण में लिख चुके है 
वहीं देखं । 

(२) पृच्छति तच्छील इति प्राट्‌ [पूछने के स्वभाव वाला] ) प्रच्छ्‌ (पृछना) 
धातु से प्रकृतवात्तिकद्वारा किवेप्‌, घातु के अकार कौ दीघं तथा किवंप्‌ का सर्वपिहार 
लोप करने पर "प्राच्छ' इस स्थिति मे ्रहिन्यादयि० (६२३४) द्रास प्राप्त सम्प्रसारण 
का भी अभाव हौ कर अश्रिससूत्र प्रवृत्त होता है- 
[ लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (८४३) च्छवोः शृडन्‌नासिके च ।६।४।१६॥। 

सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श्‌, ॐर्‌" इत्यादेशौ स्तोञनूनासिके क्वौ 
लादौ च क्ङिति । पच्छतीति प्राट्‌ । आयत्तं स्तौति--आयतस्तूः } कटं प्रवते 
कटप्रूः । जूरुक्तः } श्रयति हरिम्‌ श्रीः॥। 

अ्थ॑ः- अनुनासिकादि प्रव्ययपरेहौया कविं परे हौ अथवा कलादि कित्‌ 
डिन्त्‌ परेहौतोतुक्‌सहित-छकारके स्थान परश्‌ अदेश तथा वकार के स्थान पर 
उस्‌ आदेश हो जाता दहै, 

पाल्या च्छवोः \६।२) शूड ।१।१। अनुनासिके ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ \ 
विवं-मलौः ।५७।२। कडिति ।७।१। (अनुनासिकस्य क्वे स्लोः किंडलति से) । अद्खस्य 
।६।१। (यह अधिकृत है)! च्छच व्‌ च च्छवौ, तयोः च्छवोः । इतरेतरदरन्रः । "च्छ्‌ 
यह्‌ तुक्‌ +-छ' का बोधक है । तुक्‌ के तकार को यहं श्चृत्व हुभा समभना चाहिय ) 
श्‌ च ऊट्‌ च तयौः समाहारः शड्‌, समाह्ट्न््रः ¦ अद्धस्य' अधिकार के कारण शप्रत्यये 
पद आक्षिप्त किया जाता है } अनुनासिके यहु श्रत्यये' करा विक्षेषण है । अतः यहिम- 
न्विधिस्तदादावल्प्रहुणे से तदादिविधि हौ कर “अनुनासिकादौ प्रत्यये बन जातादै। 
निरवेर्च "कल्‌ च किवंमलौ, तयोः == किवंलोः, इतरेतरद्न््ः। इस मे (कलि अंश 
"क्ङिति" के साथ सम्बद्धौ कर तदादिविधि करने मरे 'भलादौ कडिति उपलब्धो 
जाता । अथं; - (अनुनासिके ==अनुनासिकादौ प्रत्यये) अनुनासिक वणं लिसेदेः 
आदिमे पेये प्रत्ययके परे हीने पर्‌ खा (क्िकवंभलोः कडिति - कवौ लादौ भरिटति 
च) "क्वि परे होने पर्‌ अथवा फलादि कित्‌ इत्‌ प्रत्यय परे होने पर (च्छवीः) च्छ्‌ 
ओौरव्‌ के स्थान पर क्रमशः (श्‌-ऊट्‌) श्रू मौर उच्‌ जादेलदही जति) 
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यह्‌ सूत्र तुक्सहित छकार (च्छ्‌) के शुः आदेश्च दथा केवल दू को ऊर्‌' 
आदे विधान करता है यदि निम्नस्थ तीन शर्तोभेसे कोई एकं शतं पूरीहौ ते-- 

(१) अनुनासिका प्रत्ययपरेहौ) 

(२) कवं (क्विप्‌, क्विन्‌) प्रत्यय परेहौ) 

(३) भलादि कित्‌ इडिनत्‌ प्रत्यय परे हो | 

इस सूत्र के कछ उदाहरण यथा-- 

विश्नः । यहां विच्छ्‌ ओर प्रच्छ धातुओं से यज-पाच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षौ 
नङ्‌ {८९०} सूद से नङ्‌ (न) प्रत्यय किया गयां है जौ स्पष्टतः अनुनासिकादि प्रत्ययं 
है अतः तुक्‌¬-छ (च्छ्‌) को श्‌' अदेश हौ कर "विह्नः, प्रह्नः' रूप सिद्ध होते ह) 

सिव्‌ धातु से बाहुलकात्‌ ओौणादिके (३.६) "न' अत्यय करने पर "सिव्‌ न्‌" | 
यहां अनुनासिकादि प्रत्यय परे है अतः धातुकेव्‌ को ऊट्‌ (ऊ) आदेशकेर यण्‌ करने 
से स्यू +न" । अब आधेघातुकगुण हौ कर स्योतः' शूप सिद्ध होता है ¦ स्यौन 
कोमल, मुदु, सुखकर {आसनादि} । कोषका" इसे प्रसेव (थला) अथं मे भी पढते है। 

खव्‌ {समय के बाद पेदा हीना) चातु क्रयादिगण के परस्मैपद मे पदा गया 
है अतः लंट्‌-तिप्‌ ओर इना विकरण करने पर "व्‌ ~ ना + ति' इस अवस्था मे नाः 
यह्‌ अनुनासिकादि प्रत्यय परे टै अतः धातुके व्कारं को ऊर्‌ हौ कर एत्यैघत्यटघु 
(३४) से वृद्धि एकादेश करने से खौनाति' प्रयोग सिद्ध हौता है । 

प्रच्छ्‌ धातु से क्त प्रत्यय करने पर प्रच्छ -[त'। ग़रहिभ्या० (६३४) से 
सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्च (२९५८) से वूवेरूप हौ कर--पुच्छ-।-त। यहां 
भालादि कित्‌ प्रत्यय परे है अतः तुक्‌-{ छ्‌ (च्छ्‌) कोक आदेहाहौ कर-प्ृश्‌ +त) 
अन त्र्च-भ्रस्न० (३०७) सेष्ूको षकार तथा ष्टुनाष्टुः (६४) से तकार को 
टकार करने पर "ष्टः प्रयौग सिद्ध होता है: इसी प्रकार--पृष्टवान्‌, पृष्ट्वा आदि । 

दिव्‌ ओर सिव्‌ धातुओंसे क्त प्रत्यय करने पर--दिव्‌ +त; सिव्‌ +त) 
यहं "त" यह्‌ मलादि कित्‌ प्रत्यय परेहे अतः वतुकैवू कौ ञ्ट्‌ (ऊ) आदे कर्‌ 
दकार को यण्‌ करने से--!द्यूतः, स्यूतः' प्रयोग सिद्ध होते है| 

किवं परे होने का उदाहरण प्रकत मे यथा-- 

प्राच्छ' यहां किवं प्रत्यय का स्वपहारलौपदहौ चुका है परन्तु प्रत्ययलक्षण 
से उसे अबमभीमानाजा सकतःहै। इस प्रकार क्वं प्रेहोने पर्‌ प्रकृतसूत्द्रारा च्छ 
(तुक्‌ +) कोश आदेशौ जाता है--प्राश्‌ | अव प्रथमेकवेचन मे सु लाने पर 
हव्डचादिलोप व्रह्चश्रस्ञ० {३२७} से शकार को षकार, कलां जशोऽन्ते (६७) पे 





१. ऊस मे ठकार अनुबन्ध एत्यैघत्युटसु (३४) मे पहचान के लिये जोड़ा गाह) 
इस से खव्‌' धातु के खौनाति' भादि स्पोमे उर्‌हौ कर्‌ बुद्धि यिद्ध हौ 
जातीहं ; 


च 


रम्‌ (कर-करणे 9.) 
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षकार को जरत्व == उकार तथा वाऽवसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्व टकार करने पर 
--“प्राट्‌, प्राङ्‌'* रूप सिद्ध होते हैँ । प्राट्‌-इ, प्राशौ, प्राशः इत्यादि । 

परव वात्तिक के अवशिष्ट उदाहरण यथा- 

(३). आयतं सविस्तरं स्तौति तच्छील इति आयतस्तूः (विस्तार से स्तुति 
करने के स्वभाव वाला, चारणया भाट) । यहां आयतः कमंपूवक स्तु (स्तुति करना) 
धातु से प्रकृतवात्तिक द्वारा क्विप्‌, घातु को दीधे, प्रत्यय का सर्वपहारलौप तथा वाति- 
कोक्तसामथ्यं से समास कर--'भायतस्तूु'~ । प्रथर्मकवचनमें सृ कौ रुत्व-विसमे हौ कर 
'सायतस्तुः' । आयतस्तूः, आयतस्तुकौ, आयतस्तुवः इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी ) 

(४) कटं इमशानं प्रवते = गच्छति == रि ङ्घति तच्छील इति कटप्रूः (श्मशान 
मे रहने के स्वभाव वाला--क्षिव) । अथवा--कटं नलाख्यं तुणं प्रवते तच्छील इति 
कटप्रूः (कीटविकेष) । यहां कट' क्मपूर्वैक प्र (गमन करना} धातु से प्रकृतवा्तिक 
द्वारा किवप्‌, उस का सर्वापहार्लोप, धातु को दीघं तथा वात्तिकसाम्यं से समासं कर 
“"कटगप्रू' । रिर्वेप्‌ के कित्व के कारण आधंघातुकगण का निषेध हौ जाता हैँ तथा की 
हौ जाने से तुक्‌ का आगम नहीं होता} कटप्रूः, कटप्रूवौ, कटग्रुवः अं{दि। 

(५) नज्‌:' कणे सिद्धि पीर {८४२} सूत्र प्र करचुकेदं] यह्‌; वात्तिककारे 
ने दसत का उत्लेख दीघं के प्रसद्धु के कारण कर दियादहै। 

(६) श्रयति हरि तच्छीलेतिश्वीः (हरि का आश्चय करना जिस कास्वभावहै 
---लक्ष्मी) । यहं श्रिञ्‌ सेवायाम्‌' धातु से प्रकृतर्वर्त्तिकद्वारा क्विप्‌, दीधे तथा प्रत्ययं 
का स्वापहारलोप करने पर-श्रीः।! ङ मं--श्वीः, श्रियौ, त्रिय: । इस की रूपमाला 
ओर सिद्धि पीले अजन्तस्त्रीलिद्कप्रकरण में देखे ! 

यहां ताच्छीलिक प्रत्ययो कां प्रकरण समाप्ते होता है 

[ लघ ० | विधि-सूत्म्‌-- (८४४) दाम्‌-नी-ल्स-यु-यज-स्त्‌-तुद-सि- 
सिच-मिह-पत-दश-नहः करणे ।३।२।१८२।। 

दाबादेः ष्टन्‌ स्यात्‌ करणेऽथं । दात्यनेन-दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ | 

अथः--दाप्‌, नी, शस्‌, यु, युञ्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह्‌, पत्‌, दश्‌ ओर 
नह्‌.--इन तेरह धातुओं से परे करण अथं मे ष्टन्‌" प्रत्यय हो । 

न्यस्या - दाम्‌-नी--नहः 1 ‰।१। करणे ।७।१। ष्टन्‌ । ११! (धः कमणि ष्टन्‌ 
ते) \ धातोः, भत्यः, परद्चव-- ये तीनों अधिकृत रँ) दाप्‌ च नीश्च शसरच युक्च 
युजश्च स्तुद्च तुदश्च सिश्च सिच्च मिहर्च पतच दडाइच नह्‌. च एषां समाहारः, 


तस्पात्‌ -= दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः । समाहारद्न््रसमासः} शस, 


१. प्राट्‌ का प्रयोग ्राइविवाक' शब्द मे प्रसिद्ध है (देखें मनु० ८.७६) । 

२. ध्यान रहे कि यहां 'ह्वस्वस्य पिति कृति तुक्‌" (७७५७) से तुक्‌ नहीं होता कारण 
किघातुको दीर्घं विधान कर दिया गया है । किञ्च विवेष के कित्वकै कारण 
आधंधौतुकथुण का भी निषेधहो जाता है| 
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युज, तुद, सिच, मिह्‌, पत, दश--इन मे अकार उच्चारणार्थ है" । "दाप्‌ +-नी' में पकार 
को जरत्व-बकार हौ कर यरोऽनुनासिकेऽुनासिको वा (६८) से अनुनासिक मकार 
हो गया है । अथः-- (दाम्नी नहः) दाप्‌, नी, शस्‌, यु, युज्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, 
मिह., पत., दश्‌ भौर नह्‌.--इन तेरह (घातोः) घातुभों से (परः) परे (ष्टन्‌) ष्टून्‌ 
{प्रत्ययः} प्रत्यय हौ जाता दै (करणे) करण कारक मे। क्रियासिद्धि मै जो कारकं 
अतीव उपकारक हौता है उसे करण कहूते है--दइसका विवेचन कैटरकप्रकरण 
मे (८९४) सूत्र पर देखें । ष्टन्‌ प्रत्यय का अन्त्य नकार हलन्त्यम्‌ (१) हारा तथा 
आदि षकार षः प्रत्ययस्य (८३९). हारा इत्सञ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जातादहै । षकार 
के चले जाने प्र उसके कारण उत्पल्न टकार को भी निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्य- 
पायः के अनुसार तकारहोजातादहै। इसप्रकार ष्टन्‌ का ध््र' मात्र शेष रहताहै। 
ष्टन्‌ मे नकार आद्युदात्त स्वर के लिये तथा षकार षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५१) द्वारा 
स्त्रीत्व कौ विवक्षा डप्‌ प्रत्यय करने के लिये जोडा गया 1 इस सूत्र के उदाहरण 
यथा-- 

(१) दाप्‌ लवने (काटना; अदा० परस्म० अनिट्‌) धातुसे करण कारक 
की विवक्षामें प्रकृतसूदसेष्टरन्‌ प्रल्यय करने पर धातुके पकार ओर प्रत्यय कै नकार 
अनुबन्ध का लौपहो-दा ष्ट । षः प्रत्यस्य (८३६) सेष्ट्न्‌ के आदि षकार की 
दूत्सञ्ज्ञाहौ लोप करने पर ष्टन्‌ केटकारकोभी तकार करनेसे- दात्र -दात्र । 
धातु के अनिट्‌ होनेसे इट्‌ का आगम यहां निषिद्धौ जातादहै। अब ष्दात्र की 
कृदन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर्‌ स्वादियों की उत्पत्ति होती है । सूं में अतोऽम्‌ 
(२३४) से अम्‌ अदे तथा अमि पूवः (१३५) से पू्वेरूप हौ कर दात्रम्‌" प्रयोग 
सिद्ध होता है । दाति (लुनाति) अनेन इति दात्रम्‌ । जिससे काते है उसे दात्र 
कहते हँ । यह्‌ खेत काटने वाली दररांती आदि का वाचक । 

(२) णीम्‌ प्रापणे (ले जाना, पर्हचाना आदि; भ्वा० उभय० अनिट्‌) धातु 
से करण कारकम प्रकृतसूत्रसेष्ट्न्‌ (त्र) प्रत्ययदहौ कर अनुबन्धलोप तथा धातुके 


१. दंश्‌ के अनुनासिक कायहां सूत्रमे लोप किया गयादहै। परन्तुष्ट्न्‌केैयोगमें 
इस कौ प्रवृत्ति नहीं होती क्योकि यहां अजादिगण मे पाठ्वज्लात्‌ दष्टा ही बनता 
है अनुनासिक कालोप नहीं होता । इस निदशषसे कुछ वयाकरण यह्‌ ज्ञापकं 
मानते ह कि क्वचित्‌ कित्‌-ङित्‌ प्रत्यय परेनहोने परमभी दश्‌ धातु के अनुना- 
सिक (न्‌)-कालौपहो जाताहै। यथा--दद्यते एभिरिति दशनाः (दान्त) । 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (७७२) द्वारा करण मे ल्युट्‌ किया गयादहै। परन्तु अन्य 
वैयाकरण सूत्र मे शपा निदं मानते हए दंश्ष-सञ्ज-स्वजञ्जं शपि (६.४.२५) 
स अनुनासिक का लोपहृञ स्वीकार करते दै। इनके मतानुसार दल्लनाः' में 
अनुनासिक का लोप पृषोदरादित्वात्‌ या षदं दशने इस धातुपाठके नतिदंशसे 
किया गया समभना चाहिय । 


१५८ मं मीव्याख्ययोपितायां लघुकौमूर्या 


गकार को नकार (४५८) करने से--नी~+-त्र । अब धातुके अनुदात्त होने से इण्नि- 
षेध तथा सावधातुकाधंघातुकयोः (३८८) से गुण करते पर विभक्ति लानेसे नेत्रम्‌, 
प्रयग सिद्ध हौता है } नीयतेऽनेनेति नेत्रम्‌ † जिसकेद्वाराले जाया जाता है अर्थात्‌ 
'आंख' ! वैसे यह्‌ शब्द आंख, मथने की रस्सी?, रथ, वस्तियन्तरे के अगले सिरेका 
भाग्‌, द्रित्वसंस्या' आदि अर्थामेलूढदहै 
(२३) शसू हिसायाम्‌ (हिसा करना; अंग अंग काटना, भ्वा० परस्मं० सेट्‌) 
धातुसे करण कारकम प्रकृतसूच्रसेष्ट्न्‌ प्रत्यय हो कर--शस्‌ +त -- शस्त्र । विभक्ति 
लाने से शस्त्रभ्‌' प्रयोग सिद्ध होता है ' रसति (हिनस्ति) अनेनेति शस्त्रम्‌ । जिससे 
हिसा करते है अर्थात्‌ हथियार । 
अब यहां यह्‌ एदन उत्पननन होतार कि शस्‌ त्र मे शस्‌ धातुकेसेट्‌ होने 
से “त्र आधधातुक को सधधातुकस्येड वलदिः (४०१) सेट्‌ का आगम क्यो नहीं 
कियागया ? दस के समाधानाथं अश्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ सघु ° | निषेध-सूत्रम्‌-- (८४५) ति-तु-्र-त-थ-सि-चु-सर-क-सेषु च 
।७।२।६।। 


एषां दलानां कृत्प्रत्ययानामिषण्‌ न । रास्त्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्तो- 
त्रम्‌ । तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेदृम्‌ । पत्त्रम्‌ । दष्टा । नद्घ्री ॥ 

अथः--ति,तु,त्र,त, थ, सि, सु, सर, क, स~ इन दस कृल्परव्यर्यो का अवयवे 
इट्‌ आगम नहीं होता ) 

व्याख्या - ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेष्‌ ।७।३। च इत्यन्ययपदम्‌ । करत्सु ।७1३। 
(नेड वक्ञि कृति से वचनविपरिणाम करके) । त इत्यन्ययपदम्‌ । इट्‌ ।१।१। (नें 
वशि कृति से )। तिश्च तुरच शच तश्च थरच सिच सुङच सरङ्च कश्च सङ्च एेषामित- 
रेत रद्रन्धः ¦ ततः सप्तमी । अथः-- (ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेष्‌ ) ति तुच, त, थ, 
सि, सु, सर, क ओर स~--दइन दस (कृत्य) कत्‌ प्रत्ययो के परे होने पर (च) भी 
(इट्‌) इट्‌ आगम (न) नहीं होता । अष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूवं नेड्‌ वक्षि कृत्ति 
(८००) सूत्रद्रारा वल्लादि कृत्‌ प्रत्ययोंको इट्‌ का निषेध कहा गयाथा अवडनति 
आदि दस कृत्‌ प्रत्ययोमे मी (जो वज्लादि नहीं) इण्निषेधकियाजारहाहै। इन्‌ 
प्रत्ययो को आर्धधातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से ट्‌ प्राप्तथा जौ अन इससूत्रसे 
निषिद्ध किया गयादहै । उदाहरण यथा- ~ 

"शस्‌ + त्र' यहां त्रः को इट्‌ प्राप्त था जौ अब इस सूत्र के निषेध के कारण 
नहीं हआ - शस्त्रम्‌ । 

ट्स सूत्र के क्रमशः उदाहरण यथा-- 

१. मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिम्‌ । 

देवा मधितुमारन्धाः समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ ।॥ (महाभारत १.१८.१३), 
२. शसति: प्रायो विपूर्वः प्रयुज्यते । 
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ति (क्तिच्‌ ओौर क्तिन्‌ का सामान्यतः ग्रहण) तन्तिः यहांतन्‌ धातुसै 
क्तिच्क्तौ च शज्ञायाम्‌ (३.३.१७४) सूत्र हारा क्तिच्‌ (ति) प्रत्यय हज है । अनुदात्तौ- 
पदेश ० (५५६) द्वारा अनुनासिकलौप तथा अनुनासिकस्य कविं भलोः विरति (७२५७) 
से दीधं प्राप्तथा। दोनौका ने क्तिचि रीघंश्य (६.४.३६) मे निषेधदहो जाता दहै। 

दीप्तिः । यहां दीप्‌ घातु से स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) से क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय किया 
सया है । 

वु-- सक्तुः । यहां सच्‌ धातु से सि-तनि-गनि-मस्ि-सच्यवि-घान्‌-कलिन्यत्तुन्‌ 
(उणा० १.६६) सूव्द्रारा तुन्‌ (तु) प्रत्ययौ क्र चौ; कुः (३०६) से कूत्वहौो 
जाता है । 

त्र- शस्त्रम्‌ आदि उदाहरण प्रकृते आचके दह। 

त--हस्तः, लोतः, पोतः । यहां हस्‌, न्‌ ओरषू धातुओं से हैसि-म्‌-प्रिण्‌-वा- 
ऽमि-दमि-ल्‌-पु-धुविभ्यस्तन्‌ (उणा० ३.८६} सूव्रद्रारा तन्‌ (त) प्रत्यय किया मयादहै। 
ल्‌ ओरपू मे आर्धधातुकगुणभीदहोजाता है । ध्यान रहे किं अष्टाध्यायीस्थ क्त (त) 
प्रत्यय कां यहां ग्रहण अभीष्ट नहीं । 'हुसितम्‌' आदिमे इट्‌ हौगादही 

थ--काष्ठम्‌ । कृष्ठम्‌ । यहां काश्‌ ओर कष्‌ धातुओं से हनि-कुषि-नी-रमि- 
काल्लिभ्यः क्थन्‌ (उणा० २.२) सूतव्रद्रारा क्थन्‌ (थ) प्रत्यय हौ जातादहै। काश्ू-}थ 
म ब्रह्चश्रस्ज० (३०७) से षत्वहो करष्टुत्व हौ जातारहै। "कष्‌ -[-थ' में केवल 
ष्ट्त्व । 

सि--कृक्षिः । यहां कृष्‌ घातु से प्लुषि-कुषि-शुषिभ्यः क्सिः (उणा० ३.-१५१५) 
सूत्रह्रारा विसि (सि) प्रत्यय किया गया है । प्रत्यय के कित्वके कारण लघुपधगुण 
नहीं होता । कृष्‌ +सि' मे षटोः कःसि (५४८) से कृत्व होकर षत्वदहो जातादहै। 

सु--इक्षुः। यहांदष्‌ धातुसे इषेः क्सुः (उणा० ३.१५७)} द्वाराक्सु (सु) 
प्रत्यय किया गया है । कत्व-पत्व पुवैवत्‌ जाने । 

सर- - अक्षरम्‌ । यहां अश्‌ धातुसे अशेः सरन्‌ (उणा०३.७०) द्वारा सरन्‌ 
(सर) प्रत्यय होकर पूवेवत्‌ षत्व-कत्व-षत्व हो जाते हैँ । 

क--शत्कः (छिलका) । यहां शल्‌ धातु से इण्‌-भी-का-पा-शञल्यति-मचिभ्यः 
कन्‌ (उणा० ३.४३) द्वारा कन्‌ (क) प्रत्यय किया गयाहै। 

स~ --वत्सः । यहां वद्‌ धतु से वु-तृ-वदि-हनि-कमि-कक्षिभ्यः सः (उणा० 
३.९२) सूत्रहवारा 'स' प्रत्यय होकर चत्व हो जाताहै। 

ति,तु, त्र आदि कृत्पत्ययही होने चाहिय । अन्यथा इट्‌ का निषेधन होमा । 
यथा--'रोदिति, स्वपिति' मे ^ति'केकृत्‌ नोने से इट्‌ का निषेध नहीं होता । यहं 
रुदादिभ्यः सावधातुके (७.२.५८६) से इट्‌ होता हे । 

अब पूवेसूत्रोक्त प्रक्रत ष्टन्‌ प्रत्यय के अन्य उदाहूरण यथा. - 

(४) यु मिश्रणे (मिलाना; अदा० परस्मं० सेट्‌) धातु से करणकारक्में 
दाम्नीकशस० (८४) सूत्र्राराष्ट्न्‌ (त्र) प्रत्ययहौो कर धातुके सेट्‌ हौने से प्राप्त 
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दर्‌ आगम का ति-तु-तर (८४५) से निषेध हो जाता । अब आर्धधातुकगुण कर 
विभक्ति लाने से ध्योत्रम्‌ प्रयोग सिद्ध होता दहै । युवन्त्यनेन इति योत्रम्‌ | जिसके 
दारा बाधते है । जोत-रस्सी, जिससे बेल आदिको गाडीयाहलमे बांधा जातादहै। 

(५) युज्‌ (युजिर्‌ योगे; जौडना, रुधा० उभय० अनिट्‌) धातुसे करण 
कारक मे पूववत्‌ ष्टन्‌ (त्र) प्रत्ययहौ कर धातु के अनिट्‌ होनेसे इट्‌ का एकाच उप- 
देहेऽनुदा्तात्‌ ( (४७५) से निषेध हो जाता ह । अब श्युज्‌ +-त्र' इस स्थिति में लघ्‌- 
पधगुण, चोः कु: (३०६) दारा कृत्वेन जकार को गकार ओर्‌ स्रि च (७४) से चर्त्वेन 
गकार को ककार करने पर विभक्ति लाने से 'योक्त्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । युञ्ज- 
न्त्यनेनेति योक््रमर । जिसके द्वासा बाधते हँ । जोत-रस्सी, जिससे बेल आदि कौगाडी 
या हल मे बाधा जातः रहे । 

(६) स्तु (ष्टन्‌ स्तुतौ; स्तुति करना, अदा० उभय० अनिट्‌) धालुसेक्ररण 
कारके मे दान्नीक्षक्ष० (८४४) सेष्टून्‌ (त्र) प्रत्यय कर आधंधातुकगुण करने से-- 
स्तो + त्र = ^स्तोत्रेम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । यहां एकाच उपदेशे (५७५) से इट्‌ 
का निषेध समभना चाहिये । स्तुवन्त्यनेनेति स्तोत्रम्‌ । जिसके हारा स्तुति करतें, 
स्तौत्र या मन्त्र जदि) 

(७) तुद्‌ (दुःख देना, चुभोना; तुदा० उभय० अनिट्‌) घातु से पूववत्‌ करण- 
कारकमें ष्टन्‌ (त्र) प्रत्यय करने पर लघूपधगण ओर चत्वंन दकार को तकार करने 
से तोत्‌ + = = "तोत्त्रम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है' । यहां पर भी इट्‌ का निषेध एकाच, 
उपदेज्ञे° (४७५) से ही समना चाहिये । तुदन्त्यनेनेति तोत्रम्‌ । जिस से घोडे आदि 
को पीटते ह चावुक, उण्डा, छडी, अंक्‌श आदि । तोत््रैनुन्न इव दपः (रामायण 
२.४०.४१} | 

(८) सि (षिन बन्धने; बाघना, स्वा० या क्रचा० उभमय० अनिट्‌) घातुसे 
करण कारकमेष्टन्‌ (चर) प्रत्ययहोकर गुण करते से “सेत्रम्‌ प्रोग सिद्धहोतादहै। 
इट्‌-निषेध एकाच उपेन्ञे० (४७५) सेहो जाता है । सिन्वन्त्यनेनेति सेत्रम्‌ | जिससे 
वाच्यते हँ --वेडी, हथकडी, हड्डियों को बाधने का तामा आदि । 

(६) मिच्‌ (षिच क्षरणे, सीखना; तुदा० उभय० अनिट्‌) धातुम पूववत्‌ 
करणुमे ष्टन्‌ (त्र) हौ केर लघूपघगरुण तथाचौः कुः (३०६) ये कूत्व करने पर 
“सक्तम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है। इदट्‌-निषध एकाच उपदेशं० (४७५) सहोतादहै; 
सिञ्चन्त्यनेनेति सेक्त्रम्‌ । जिससे सीचतदहैँ--सीचने का पात्र आदि । 

(१०) पिह सेचने (सींचना, भ्वा० परस्म० अनिट्‌) धातुसेकरणकारकमें 
ष्ट्न्‌ (त्र) प्रत्यय करने पर-- मिह. त्र अन क्रमशः लघुपधगुण, होढः (२५१) से 
हकार को हकार, कषस्तथोर्घोऽधः (५४६) से तकार को धकार, ष्ट्नाष्टुः (६४) से 


१. ध्यान रटे करि यहां रो करि सक्णं (७३) कौ प्रवत्ति नहीं हो सकती, सवण 
भर्‌ परे नहीं है अतः 'तोत्रम्‌' लिखना अश्बुद्धदट्‌। 
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घकार को ठकार तथाढो. ढे लोपः (५५०) से पूवं ठकार का लोप करने पर भेद्‌म्‌' 
प्रयोग मिद्ध होता है । यहां पर एकाच उपदेश्ञे० (४७५) से दट्‌-निषेध हज है । 
गेहन्त्यनेनेति मेदृम्‌ । जिस सै मूत्र करते है--मूत्रेनिय। 

(११) पत्‌ (पल्ल गतौ; जाना, उडना, णिरनां आदि; भ्वा० परस्मं० सेट्‌) 
धातु से करण-कारक मे पूववत्‌ ष्टन्‌ (त्र) होकर पत्‌~+त्र) घातुके सेट्‌ होनेसे 
इट्‌ प्राप्त होतादहै उस का पनः ति-तु-श्० (८४५) से निषेध हो जाती है-- पत्‌ 
त्र पत्त्रम्‌ । पतन्ति (गच्छन्ति) अनेनेति---पत्त्रस्‌ । जिसके द्रासा गमने करतें 
अर्थात्‌ रथं आदि वाहून ।! अथवा "पत्‌" धातु यहां उडना अथं में प्रयुक्त है ¦ पतन्ति 
(उत्पतन्ति) अनेनेति पत्त्रम्‌ । जिसके द्वारा पक्षी जद उडते हँ अर्थात्‌ पर य पंख । 
यहां पर भी पत्रम्‌ लिखने वाले सावधान रहं, हल्‌परता न होने से भरो-करि-लोप नहीं 
ह सकता । 

(१२) दंश दशने (उसना-काटना; म्वा० परस्मर॑° अनिट्‌) धातु सै करण- 
कारकमेष्ट्न्‌ (द्र) प्रत्यय करने पर--दश्‌+-तर  ब्र्छ-श्रल्जन० (३०७) से षत्व 
ओौर ष्टुना ष्टुः (६४) से ष्टुत्वं करने पर दष {ट्‌ दष्ट । ष्टन्‌ प्रत्यय के षित््वके 
कारण स्त्रीत्वमे षिद्गौरादिभ्यश्च (१२५१) से डीप्‌ प्राप्त होता है परन्तु अजादि- 
गण (४.१.४) में पाठ के कारण अजाद्चतष्टप्‌ ( १२४५) से टाप्‌ (आ) हो कर सवणं- 
दीघं तथा विभक्तिकायं करने पर दष्टा! प्रयोग सिद्ध होता है । दशन्त्यनयेति दष्टा । 
जिससे काट्ते हदा, बड़ा दांत । 

( १३) नह. (णहं बन्धने, बन्धना; दिवा० उभय० अनिट्‌) धातु से करण- 
कारक मे पूवंवत्‌ ष्टन्‌ (त्र) प्रत्ययहोौकर-- नह्‌. [चर । अब ढत्व का बाधकर नहोघः 
(३५९) से हकार को धकार, भषस्तथोर्घोऽधः (५४६) से त्रके तकारकौ भी 
धकार आदेश तथा कलां जहूशि (१६) स पूवं धकार को दकार कर--नद्‌ध्र। यहां 
इट्‌ का एकाच उपदेन्नो° (४७५) से निषेधहोजाताहै 1 अब स्त्रीत्वे की विवक्षा 
बिद्शौरादिभ्यश्च (१२५१) से डीप्‌ (ई) प्रत्ययहो कर यद्धि मम्‌ (१६५) से पूर्व॑ 
की भसंज्ञा तथा यस्येति च (२३६) से भसंज्ञक अकार कालोप कर विभक्तिलाने से 
नद्ध्री! प्रयोग सिद्ध होता ह । नद्यतेऽनयेति नद्‌ध्री । जिससे बान्धा जाता है--चमड़े 
की रस्सीयातस्मा। 

ति-तु-० (८४५) द्वारा कृत्सज्ञक त्र' केषरे होने पर्‌ आवचार्यनेद्रूट्‌ का 
निषेध कहा दै । परन्तु क्छ स्थानो पर इकट्र का होना आवहयक ह । यथा -- अरित्र, 


१. पणं (वृक्ष कापत्ता) अथेमे भी "पत्त्र शब्द का दहुधा प्रयोग होतार! वहां 
पर प्रकृतसूत्र से करणमें ष्टन्‌ नहीं होता अपितु सर्वधातुभ्यः ष्टन्‌ (उणा०४. 
१६०) दस ओँणादिकसूत्र से कर्ता अथमष्टरन्‌ समक्रना चाहिये । पति वृक्षा 
दिति पत्त्रम्‌ । पत्त्रे.पनाङ्ञं छदनं इलं पणणं छदः पुमान्‌ इत्यमरः । सामान्यतः पत्त्र 
शब्द के विषय में मेदिनीकोष का यह्‌ प्रमाण बहुत प्रसिद्ध है - पत्त्रं तु काहुने षण 
स्थात्‌ पक्षे श्रयक्षिणोः । 

लं० तृ° (११ ) 


र (क्गर््ये 9 
१६२ म मीग्यास्ययोपेतायां लघुकौमु्यां 


लवित्रम्‌, धुवित्रम्‌ ॥ सखतित्र मू आदि । अतः आचाय परम्‌ नैपुण्य का आश्रय कर इन 
स्थानों के लिये श्र' की बजाय “दत्र प्रत्यय का विधान केर देते ह - 
| लघु ° ] विधि-सूचम्‌ - (८४६) अति-ल्‌-धू-सू-खन-सह-चर इच्रः 


॥ ३।२।१ ८६) 

अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ ! धुवित्रम्‌" । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । 
चरित्रम्‌ ॥ 

अ्थः-- ऋ, ल्‌, घ्‌, सू, खन्‌, सह. ओर चर्‌---इन सात धातुओं से परे करण 
मे इत्र प्रत्यय होता है। 

त्थारुणा--अति-ल्‌-धू-सू-खन-सह-चरः ।५। १। इवः \१।१। करणे ।७।१। (डाम्नौ- 
क्स° से) ¦! धातोः, प्रत्ययः, परङ्च-- ये तीनों अधिकृत ह । अतिर्च लश्च धृर्च 
सूश्च खनद्च सहश्च चर्‌ च --एषां समाहारद्नद्रः । ततः पञ्चमी । अति' मे ऋ चातु 
का हितपृद्वारा निर्दे किया गया है । खन ओर सह मे अन्त्य अकार उच्चारणाथं जोडा 
गया है । अथेः-- (अति-ल्‌-धू-सू-खन-सह्‌-चरः) ऋ, ल्‌, घृ, सू, खन्‌, सह्‌. ओर चर्‌ 
इन (धातोः) धातुओं से (परः) परे (इतः) दत्र (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता है (करणे) 
करण अथं मे । उदाहरण यथा-- 

ऋ (ऋ. गतिप्रापणयोः-- जाना, ले जाना, भ्वा° परस्मे० अनिट्‌; ऋ गतौ-- 
जाना, जुहो ° परस्मं ° अनिट्‌) धातु से करण-कारक मे प्रकृतसूत्रसे "दत्र" प्रत्ययो कर 
ऋ -)-दइत्र । अब सावंधातुकाघं घातुकयोः (३८८) द्वारा ऋ को गण (अर्‌) करने 
से नैपुंसकलिङ्क मे अरित्रम्‌" प्रयोगे सिद्ध होता द । ऋ्छति इयति वाऽनेनेति अरित्रम्‌ । 
जिसके द्वारा नौका आदि चलती या आगे बदृतीदहै, नौका चलाने में सहायक दण्ड- 
विरोष--चप्पू । 

ल्‌ (लब्‌ छेदने- काटना, क्रया० उभय० सेट्‌) धातु से करण-कारकं मे प्रकृत 
सूत्र से इत्र प्रत्यय हौ कर आधेधातुकमण तथा एचोऽयवायावः (२२) से ओकार को 
अवाद करने से-- "लवित्रम्‌ प्रयोग धिद्ध होता है । लुनात्यननेति चेवित्रम्‌ । जिसके 
द्रासय काटते है--दातव्र | वयं शत्रू-लविव्रेषोर्दूता रामस्य भूपतेः (भद्टि° ७.८७) । 
रात्रुलवित्ना इषवो बाणा यस्येति बहु° ! रिपु-लवित्रो दाणः (भाषावृत्ति) । 

सूत्र मे "ध" निरनुवन्ध पडा भया है अतः निरनरुदन्धकग्रहणं न सात्रुबन्धकस्य 
परिभाषा से घन्‌ कम्पने" का प्रहणन हौ कर “वू दिघूनने' (हिलाना-कपाना, तुदा° 
परस्मै० सेट्‌ कुटादि) काटी ग्रहण हौतादै। धू धातुसे केरण-कारक मे दत्र प्रत्थय 
हौ कर आधधातुक प्राप्त होता है परन्तु धातुके कुटादि होने के कारण गाङ्कुटा- 
दिभ्योऽल्िन्डित्‌ (५८७) सूत्रसे प्रस्ययके इद्रत्‌ हौ जनेसे उषका निषेधहौ 
अचि उनुधातु० (१६६) से ऊकार को उवंड्‌ (उव्‌) अदेशहौ जाता है-- धू} इन 
-अवित्र । विभक्ति लाने से धुवित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । धुवति अनैनार्निमिति 





१. धवित्रम्‌ इति क्वचित्‌ पाठः ¦ 
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धुवित्रम्‌ 1 जिससे अग्निको भडंकातेया हवा कर प्रज्वलित करते हैँ--मृगचमे से 
निमित पंखाविश्चेष जो यज्ञो से अगिनिग्रज्वलित करनेके काम आता.था ¦ धुवित्रं व्यजनं 
तद्यव्‌ रचितं मृगचमणा इत्यमरः । क वयाकरण कुटादित्वेन डिद््धूतव को अनित्य 
मान कर यहां गुण-अवादेख्च कर "धवित्रम्‌" प्रयोग सिद्ध करते हं" लघुकौमृदी तथा 
सिद्धान्तकौमुदी में दोनों प्रकारके पार पाये जातेहै। 
घ्‌ कीतरह प्सु भी यहां निस्नुबन्ध पठा गयादहै अतः बृड्‌ का ग्रहणनंहो 
कर षु प्रेरणे" (प्रेरणा देन), तुदा० परस्म०्सेट्‌) धातुकाही ग्रहण होतादै। षु 
घातुके षकार को सकार आदेका कर दत्र प्रत्ययके लानेसे गुण-अवादेश हौ कर 
सवित्रम्‌, प्रयोग सिद्ध होता है । सुवति (प्रेरयति) अनेनेति सविक्रम्‌ । जिसके द्वारा 
प्रेरणा प्राप्त होती है- प्रेरणा का साधन 1 इस शब्द के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं। 
खन्‌ (खन्‌ अवदारणे, खोदना, म्वा० उभय० सेट्‌) धातु से करण-कारक मे ध्रकृत- 
सूत्रसे इत्र प्रत्यय हो कर कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर प्रथमेकवचनमें सुँ कोअम्‌- 
आदेश तथा असि पूवः (१३५) से पूरवेरूप करने पर खनित्रम्‌ प्रयोग सिद्ध होताहै) 
खनत्यनेनेति खनित्रम्‌ । जिससे खौदते ह - कस्सी, फावडा, कुद्दाल आदि । इस का 
प्रयोग यथा-- 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायंधिगच्छति । 
त्था गुरुगतां विद्यां च्ुभूषुरधिणच्छति।। (मनु° २.२१८) 
सह्‌. (षह मर्षणे, सहन करना; म्वा० आत्म० सेट्‌) धातु से पूववत्‌ इतर 
प्रत्यय करने पर सहित्रम्‌" प्रयोग सिद्धहोता दहै) जिससे सहन करते हँ--सहतेऽे- 
नेति सहित्रम्‌ । सह्‌नशरक्ति आदि । इस के प्रयोग हमे नहीं मिले) 
चर्‌ (चर गतिभक्षणयोः, गमन करनाया खाना; भ्वा० परस्म॑० सेट्‌) धातु 
से पूववत्‌ करण-कारकमे दत्र प्रत्ययहौ कर विभक्ति लाने र "चरित्रम्‌ प्रयोग सिद्धं 
होता ह । चरत्यनेनेति चरित्रन्‌ ¦ जिसके द्वारा मनुष्य गमन या विचरण कर्तादहै- 
स्वभाव, आचरण, रहन-सहन आदि । इस का प्रयोग यथधा-- 
एतहेदाभ्रमूतस्य सकाश्लादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः\ {मनु० २.२०) 
अव एक अन्य सूव्रद्रारा इर प्रत्यय का विधान करते है-- 
[ लघु० | विधि-सूत्रम्‌- (८४७) पृवः संज्ञायाम्‌ ।३।२।१८५॥ 
पवित्रम्‌ ॥ 
अथे: -यदि प्रकृति-व्रत्ययसनुदाय से दुल्ला गस्यहोतौप्‌ु धातुसे करण अर्थं 
मरे दत्र प्रत्ययटहौताहै) 
१. शङ्धा-घचिन्न-व चनं प्रत्यूचुर्बानराः खगम्‌ (भटि° ७.८७) 
२. चरति (गच्छति) अनेनेति चरित्रः पाद; । प्रयोगौ यथा-- 
च रित्रास्ति शुन्धामि (यज्‌० ६.१४} [देख ग्याऽ चरेय खष्डषृ० १३०]; 
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व्यास्या- युवः ।५।१; संज्ञायाम्‌ ।७। १ दत्रः ।१।१। (्जत-लू-ध-सू-खन-सह- 
छर त्रः से) । करणे ।७।१। (दाम्नीक्षस° से) । धातोः, प्रत्ाःः, परक्च---तीनो अधि- 
कृत है । अथंः-- (संज्ञयाम्‌) संज्ञागम्य हने पर (पुवः) पु (चातौः) घातुसे 
(परः) परे (इवः) इत्र (प्रत्ययः) प्रत्यय होतादै (करणे) करण अथंमें, 

सूत्र मे "पू" यह्‌ निरतुबत्ध पढ़ा ग्या हे परन्तु धातुपाठ में कहीं निरनुबन्ध नहीं 
अतः सानुबन्ध का ही ग्रहण होमा । “पूडः पवने (पवित्रं करना, भ्वा ° आत्मने ° सेद्‌ )} 
ओौर "पून्‌ पठने" (क्या० उभव०्सेट्‌) दौ प्रकार की सानुबन्धं घातुएु पाई जाती, 
दोनो काही यहां ग्रहण अभीष्टहै। 

'संज्ञायाम्‌' का अभिप्राय यह्‌ हैकिपूधातुसे दतर करने पर्‌ जौ शब्द बने उस 
से किसीकीसंज्ञा का दोधहौना चाहिये ¦ 

पड या पल्‌ धातु से करण-कारक मे प्रकृतसूत्र से इत्र प्रत्यय हो आ्धधातुक- 
गुण ओर ओकार को अवादेश करने से पवित्रम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है } पवते पुनाति 
वाऽनेनेति पवित्रम्‌ \ जिस से पवित्र या शुद्ध करता है । यह्‌ शब्द वेरिकसाहित्छ मे दभ, 
जल, वायु, अग्नि, प्राणापान आदि की संज्ञा हे।' 


अभ्यास (७) 

(१) तच्छील, तदधम ओर तत्साधुकरी कर्ताका क्या अभिप्रायं है? इन 
मे "तद्‌" शब्द किस का बोधक? प्रत्येककेदो दौ उदाहरण दे कर 
अपनी बात को स्पष्ट करं । 

(२) चर तच्छीलिकं प्रत्ययो का उल्लेखं करं प्रत्येकं के तीन तीन उदा- 
हरण दे । 

(३) सहेतुक शुद्ध रूप निदिष्ट करे 
वराका-वराको । स्तोतत्रम्‌-स्तोत्रम्‌ । तोत्त्र म्‌-तोतनम्‌ । धूवित्र॑म्‌-धवित्रम्‌ । 
दष्टा-दष्टी ¦ पूरयिता वंशीम्‌---वादयिता वंशीम्‌ । 

(४) क्विप्‌ प्रत्यय का जव सर्वापहार लोपदहीकेरनादहैतो पुनः उसे लाने 
का कया प्रसोजन ? सप्रमाण स्पष्ट करं । 

(५) षाकन्‌ प्रत्मय मे षकार अनुबन्ध किस लिये जोद़ाभेप्राहै? यदि दसै 
आदिमे न जोड कर अन्तमे जोडदेते तो क्या अन्तर पडता? 


१. पवित्रं वै दर्भाः (शतपथ० ३.१.३.१८.) ; {त° १.३.७.१) ¦ 
पवित्रं ज! आपः {शतपथ ० ३.१.२.१०} : 

अग्निर्वा पवित्रम्‌ (तं० ३.२३.७.१०)} । 

पवित्र बे खायुः {तं ३.२.५.११) । 

प्राणापानौ पवित्रे (त° २.३.४.४) । 

प्रणोदानौ पवित्रे (दातपथ० १.८.१.४४} । 
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(६) खनित्रम्‌-चरित्रम्‌ आदिमे इट्‌ कंसेहोजाता है? तितुत्र° से निषेध 
क्यों नहीं होता ? विचारपूणं स्पष्टीकरण कीलिये । 
(७) तृन्नन्त ओर तृजन्त प्रयोगो मे मुख्य अन्तर क्या क्या ताह? 
(८) (सनाशंसभिक्ष उः' मे 'सन्‌' से धातु का ग्रहण क्यो नहीं ? 
(६) प्राश, ज्‌, श्री ओौर वाच्‌ शब्दों कौ निष्पत्ति दिखा कर रूपमाला लिखे । 
(१०) ससूत्र सिद्धि कर-- 
धूः, प्राट्‌, मेदटूम्‌, पवित्रम्‌, जल्पाकः, चिकोषुः, भाः, जूः, वाक्‌, अरित्रम्‌ । 
(११) निम्नस्थ शब्दो का विग्रह दशति हुए प्रकृति, प्रत्यय ओर विधायकसूत्र 
लिखे-- 
भिक्षाकः, दष्टा, नेत्रम्‌, विद्युत्‌, धवित्रम्‌, श्रीः, कटप्रूः, आशंसुः, ऊक. । 
(१२) व्याख्या करं-- 
दशि ग्रहणध्यापकर्षाज्जवतेर्दीधिंः । च्छवोः सुडनुनासिके च । राल्लोपः । 
ति-तु-त्र ° । क्विंग्वचि ° । तुन्‌ । भत्तिलूधू° । भ्राज-भास० । 
(१३) लुण्टाक, नद्ध्र, कतृ मौर वराक शब्दो का स्त्रीलिङ्खमेक्यारूपहोगा? 
( १४) क्िवन्वचि ° वात्तिक क्या पाणिन्यनुमत है ? सप्रमाण लिखे । 
(१५) ताच्छीलिकप्रकरण मे अधिकतर शब्द योगरूढ है - इस पर टिप्पणी 
कीजिये । 
दति प्वेकृदन्तम्‌ 
(यहां पर पूवेकृदन्तप्रकरण समाप्त होता है ।) 


नय नाम त [४। अ= गनि 


अथोणादयः 


अवं उण्‌ आदि प्रत्यय कहे जाते ह, 
व्याख्या --उण्‌ आदि प्रत्ययो का विधान पञ्चपादी (पाच पादों वाले) 
उणादिसूत्रपाठमें कियागयादहै 1 दून पांच पादो मे लगभग साढे सात सौ सूत्रों दारा 





१. पञ्चपादी उणादिसूत्रपाठको तरह दशपादी (दस पादां वाला) सूत्रपाठ भी पाणि- 
नीयसम्प्रदाय में बहुत भदत है । परन्तु समीक्षकों के अनुसार उस का आधार पञ्च- 
पादीसूत्रपारही दहै । अतः पाणिनीय वेयाकरणों केद्वारा प्रायः पञ्चपादीकोदही 
उदुत तथा व्याख्यात किया जाताहै। इम कै अतिरिक्त एक बात ओर भी यहां 
ध्यानदेने योग्यहै। द्र सूत्रो का उणादि यह नाम वेयाकरणनिकाय मे अति- 
प्राचीतकालसे प्रसिद्ध चलाओआ रहादटै। ददापादी केः आरम्भ मे पहला प्रत्यय 
'उण्‌' न होकर “अनि' है ॥ परन्तु पञ्चपादी मे पहला प्रत्यय उण्‌' ट । अतः 
उणादि से पञ्चपादी का ही ग्रहण युक्त प्रतीत होतादहै दशपादीका नहीं । 
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सवा तीन सौ के करीब प्रत्ययो का प्रतिपादन दहै" । परम्परा के अनुसार इन सूत्रों को 
दाकटायनसुनिप्रणीत माना जाताहै। कछ लोग इन को पाणिनिप्रणीतः भी मानते हैँ ¦> 
ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी से बहिमूत होते हुए भी अथवा अन्यप्रणीतं माने जति हुए 
भी पाणिनीयव्याक्रण के अद्ध माने जाते हैँ । आचायं पाणिनि उणादयो बहुलम्‌ 
(२३.३.१), भूतेऽपि दइयन्ते (३.२३.२), भविष्यति गम्यादयः (३.२.२३), दाह्मगोध्नौ 
सम्प्रदाने (२३.४.७३), भीमादयोऽपादाने (३.४.७४) , ताभ्यामन्यत्रोणादयः (३.४.७५) 
आदि सूत्र द्रया इन की ओर संकेतं करते प्रतीत होते रै! इससे इन का पाणिनि- 
सम्मतत्व स्पष्ट विदित होता है । 

यहां यह्‌ बाते विशेष घ्यातव्य है कि इन ओौणादिक (उणादिप्रत्ययान्तं) शब्दों 
को कुं आचार्यं व्युत्पन्न (घातन) ओर कुछ आचार्यं अब्युत्पन्न (रूढ) मानते दहै; 
परकृति-प्रव्यय से निष्पन्न शब्द व्युत्पन्न तथा विना उनके लोक-प्रचलित शब्द अब्युत्पन्न 
माने जाते । कहते है कि पाणिनि आचाय के मतरे ओणादिक शाब्द अव्युत्पन्न है 
--उणादयो हयच्युत्वल्नानि प्रातिपदिकानि ) परन्तु पाणिनि दूसरे ्ाकटायन आदि 
आचार्यो के मते का आदर करते हुए उणादयो बहुलम्‌ {८४८} आदि सूत्रों द्वारा इन 
के व्युत्पत्तिपक्ष को भी स्वीकृति देते हैँ । इन ओणादिके शाब्दी मे कुछ शब्द निस्सन्देह 
यौगिक पर्तत होतं है} यथा--करोतीति कारुः, वातीति वायुः, बिभेत्यस्मादिति 
भीमः, शवधा द्रवतीति शतदः, दीयत इति दारु । पर अन्य अनेके शब्द पेसेभीदै 
जिन को यौगिक मानने पर्‌ अथं का अन्वय कभी प्रतीत नहीं होता) यथा--हस्‌ 
(हसना) धातु से तन्‌ प्रत्यय कैर "हुस्त' शब्द की सिद्धि की मईहै) द्टृस्त' मे हसन 
क्रिया को संगति नहीं । इसी प्रकार त्यद्‌, तद्‌, यद्‌ शब्दोंकोत्यज्‌ तन्‌ ओौर यज्‌ 
धातुओं से अदिः प्रत्यय लगा कर बनाघा गयादौ । यहु कोरी कल्पनामात्रहै । इस का 
कारण सम्भवतः यहु है कि निरक्तसम्प्रदाय मे तथा शाकटायन आदि कुछ वेयाकरणों 
के मत में सब रब्द, कौ धातुज माना जाता है- नाम च घ।तुनमाह निरुक्ते \ ज्या- 
करणे ज्ञकटस्य च तोकस्‌ (महाभाष्य ३.३.१) । उसी के आधार पर कहीं कहीं अनर्गल 





१. उणादिप्रत्यथाः सन्तिं पादोत्तरातत्रयम्‌-- तत्त्वबोधिनी । 

२. इन सूत्रों में पाणिनीयतन्त्रेवत्‌ अनुबन्धो, अनुवन्धकार्यौँ तथा सावंधातुक-आधं- 
धातुक-सेट्‌-अनिद्‌ आदि कौ व्यवस्था को देखते हुए--यही पक्ष उचित प्रतीत होता 
है । किञ्च पञ्चाद्धः व्याकरणम्‌ इस आभाणक के अनुसार प्रत्येक व्याकरण के 
पाच अद्ध हृभा करते हैँ (१) सूत्रपाठ; (२) धातुपाठ; (३) गणपाठः; 
(८) उणादि; (५) लिद्धानूश्षासन । इसे ध्यानमे रखते हए इस बात की पूरणं 
सम्भावना प्रतीत होती हैकिं आचाय पाणिनिने अपने व्याकरणक पूर्णताके 
लिये उणादिसूत्रों का भी अवदय निर्माणः किया होगा । अथवा -पाणिनि ने शाक- 
टायन जदि किसी पूर्वाचायेकेसूत्रोमे ही स्वशास्त्रानुसार थोडा-बहुत परिवतंन 
कर्‌ उसे स्वीकार कर लिया होगा । 


श लि स 
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कल्पना भी कौ गई है ।' इतने पर भी उणादि्रकरणं विशेष उपादेय है । इस में सँंकडों 
वंदिकः एवं लौकिक शब्दो का अन्वाख्यानं किया गया है जो ऋटाघ्यायी से नहीं 
पाया जाता । उदाहस्णाथं गो' शब्द को ही ले लीजिये । यह लोक-वेद दोनों मे बहुत 
प्रसिद्ध है पर पाणिनीय अष्टाध्यायी से इस की सिद्धि नहीं होती } इस के लिये गनेर्डः 
(उणा० २.६८) इस ओणादिक सूत्र कीही शरण लेनी पड्तीरै। दूसरे शब्दो में 
उणादिप्रकरण अष्टाध्यायी का पूरकहै: 

यहा लघुसिद्धान्तकौमुदी मे इन सूत्र कौ केवल एक्‌ भल्क मात्र देने के लिये 
वरदराज इन में प्रथमसूत्र को उद्धतं करते है-- 
[लघ्‌ ° ] उणादिसूत्रम्‌-- (१) क-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यश्‌ भ्य 
उण्‌ ।१।१।। (ष -स्तिप्‌ | 

केरोतीति--कारः । वातीति- वायुः! पायुग्ंदम्‌ ¦ जायुरौषधम्‌ 
मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः ! साध्नोति परकायैमिंति साधुः । आदु शीघ्रम्‌ ॥ 

अ्थः- कृ, वा, पा, जि, मि, स्वद्‌, साध्‌ ओर अशँ -इन धातुओं से परे उण्‌ 
प्रत्यय होता है| 

व्याख्या- उणादि प्रत्ययो को अनुमति स्वयं पाणिनि ने उणादयो बहुलम्‌ 
(३.३.१) सूत्रद्रारा दी है । वह सूत्र अष्टाच्यायी के तृतीयाघ्यायस्थ तुतीयपाद का 
प्रथमसूत्र है 1 अतः प्रत्ययः (३.१.१), परश्च (३.१.२), घातोः (२.१.६१) , कृदतिङ्‌ 
(२३.१.९३) आदि अधिका के अन्तमेत पठित होने से इन उणादियों की भी प्रत्यय- 
संज्ञा, प्रकृति से परत्व, कृत्संज्ञा तथा पाणिनीयलास्त्रानुसार इत्संज्ञा, लोप, अद्धसंज्ा, 
सावैधातुक-आधधातुकसं ज्ञा, गुण, वुद्धि, इट्‌, इण्निषेधं आदि कायं हो जाते है । उणादयो 
बहुलम्‌ (ठट) सूत्र भे आचये के बहुलम्‌' ग्रहणं के कारण इनमे कहीं कहीं 
रास्त्रीक्तं कार्यो का व्यतिक्रमणभी देखा जाता है--यह्‌ सब अश्रिमसूत्र पर स्पष्ट 
किया जायेगा । 

कर-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यशुम्यः ।५।२। उण्‌ । १।१। प्रत्ययः ( १२०), परडचं 
(१२१) ओौर धातोः (७६६) ये तीनो अधिकृत ह । अथः -- (कृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि- 
साघ्यक्ुम्यः) कृ, वा,पा, जि, मि, स्वद्‌, साध्‌ ओर अशू (धातुभ्यः) घातुओंसे 
(परः) परे (उण्‌) उण्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहो जाता है । कृदतिङ्‌ (३०२) अधिकार 


१. अत एव नारायणभेद्र ने प्रक्रियासवस्व मे यहां अतीव उपयुक्त कहा है-- 
क्वचित्सु योजा धात्वर्थः, क्वाप्ययोज्या उणादिष्‌ । 
कवचित्कथंचिद्‌ योज्याः च्युवक्ष्यन्ते तत्र तत्र हिप 
अथं विनापि धातृक्तिव्युत्पर्यादश्यकात्‌ं कृता । 
अस्मद्धाततोरिथं सञ्जा साध्येति मुनिक्णासने \ 
कि कुर्मोऽर्थान्वयः कश्चिद्‌ लबन्धश्चेत्‌ कृतिनो वयम्‌ । 
सदसहापि यत्किञ्चिदुक्त्वा व्युत्साद्यमित्छदः ॥ 


१६८ मे मीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमूदाम्‌ 


के कारण उण्‌ प्रत्यय कृत्संज्ञक है अतः कतरि कृत्‌ (७६६) से यह्‌ कर्ता अथं मे विधान 
किया जाता है। उदाहरण यथा-- 
करृ-करोतीति कारः । यहां कृन्‌ करणे" (करना; तना० उभय०) धातुसे 
कर्ता अथे में प्रकृतसूत्रद्रारा उण्‌ प्रत्यय हौ कर धातुके ङ" ओर न्‌' अनुबन्धो का 
लोप करने पर- कृ-उण्‌ । हलन्त्यम्‌ (१) सूत्रह्वारा प्रत्यय का अन्त्य णकारभी 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाता है--कृ--उ । पूनः प्रत्यय के णत्व के कारण अचौ 
ज्णिति (१८२) सूत्र से अजन्त अङ्को वृद्धि ओर रपर करने से--कार्‌-}उ- 
'कारु' यह्‌ कृदन्तं शब्द निष्पन्न होता है । अब कृदन्तत्वात्‌ इस की प्रातिपदिकसंज्ञा 
करने से स्वादियों की उत्पत्ति होती दहै) प्रथर्मकवचन कौ विवक्षामें "सुं विभक्ति 
लाने पर रत्व-विसगं हो कर "कारुः" प्रयोग सिद्धहोतादहै। जो करता है वह "कारू 
काता है । शिल्पी ओर विश्वकर्मा को भी कारु" कहते हैँ । विश्वकर्मणि ना कार- 
स्त्रिषु कारकशिल्पनोः दति मेदिनीकोदाः । "कार" जब असंज्ञा अथं मे यौगिक होगा तो 
कृद्योग के कमं में प्राप्त षष्ठी का न लोकाग्ययनिष्ठाखल्ंतृनाम्‌ (२.३.६६) से 
निषेध हो जायेगा तब कमणि द्वितीया (८६१) से द्वितीयाविभक्ति ही होगी । यथा 
--राघवस्य ततः काथं कारर्वानरपुंगवः । सवेवानरसेनानामाङ्वागमनमादिह्यत्‌ (भट्ि° 
७.२८) । शिल्पी अथं मे प्रयोग यथा--इति स्भ सा कारूवरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य 
च सख्यमीहते (नैषध १.३८) । 
वा- वातीति वायुः । यहां “वा गतिगन्धनयोः (गति ओौर सूचन आदि; 
अदा० परस्मं०) धातु से प्रकृतसूत्रद्रारा उण्‌ प्रत्ययहौ कर णकार अनुबन्ध का लोप 
करने से--वा--उ । अब णित्‌ कृत्‌ के परे होने से मातो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) सूत्र 
दवारा आदन्त अद्ध को युक्‌ का आगम हौ कर उक्‌ अनुबन्ध के चलं जने पर विभक्ति 
लाने से "वायुः" प्रयोग निष्पन्न होता है ।' 
पा--पिबत्यनेनेति पायुः । यहां "पा पाने' (पीना; भ्वा० परस्मं०) धातुसे 
उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे बहुलग्रहण करने के कारण करणकारक में प्रकृतसूत्रहारा 
उण्‌ प्रत्यय, णकार अनुबन्ध का लोप तथा मतो युक्‌ चिण्कृतोः (७५७) से युंक्‌ 
आगम करने पर “पायुः” प्रयोग सिद्ध होता है । बस्तियन्तर (एनीमा) हारा जिस 
इन्द्रिय से लोग जलादि को पीते अर्थात्‌ ऊपर चढत हँ उसे 'पायु' कहते हैँ 1 यह्‌ गुदा 
(मलनिष्कमणस्थान) का नाम है । अथवा- पा रक्षणे" (रक्षा करना; अदा० पर- 
स्म॑०) धातुसे कर्ता अर्थं में उण्‌ प्रत्यय करने पर भी यह्‌ सिद्ध हो जातां है--पाति 
मलादिनिष्कासनेन शरीरं रक्षतीति पायुः (प०) । मल आदि के निष्कासनसे यह्‌ 
रारीर की रक्षा करता है अतः गुदस्थान को पायु" कहते हैँ । 
१. तृणादपि लघुस्तूलस्तूलादपि च याचकः । 
वायुना कि न नीतोऽसौ मामयं प्रायेधेदिति \ (सुभाषित) 
वायुरेव महाभूतं क्दन्तु निलिला जनाः । 
भायुरेवेष भूतानामिति मन्यामह वयम्‌ ॥ (सुभाषित) 


उणादिप्रकरणम्‌ १६६ 


भनोत्रं त्वक्ष्‌ चक्षुषी निहा नासिका चेव पञ्चमी । 

पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ चव दशमी स्मृता ।। 

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चषां श्रोच्रादीन्यनुपुवेश्लः। 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ 
(मनु° २.६०-६१) 
जि--जयति (अभिभर्वति) रोगान्‌ इति जायुः! जि अभिभवे' (जीतना, 
दबाना; म्वा० परस्मं०) धातु से कर्ता अथंमेंप्रकृतसूव्रद्रारा उण्‌ प्रत्ययहोकर-- 
जि -+उण्‌ == जि --उ । प्रत्यय के णित्त्व के कारण अचो जिणिति (१८२) से इकार को 
एकार वृद्धि तथा एचोभ्यवायावः (२२) से एकार कोञाय्‌ आदेश करने पर विभक्ति 
लाने से जायुः" (पु०) प्रयौगसिद्धहोताह) जो रोगो को जीतता अर्थात्‌ . अभिभूत 
करता है उसे जायु' कहते हैँ 1 ओषध का नाम "जायु" है भेषजौषघमेषज्यान्यगदो 
जायुरित्यपि इत्यमरः । वेदय को भी उज्ञ्वलदत्त तथा स्वामिदयानन्दने जायु कहा है । 
मि- मिनोति प्रक्षिपति देह ऊरष्माणमिति मायुः । इमन्‌ प्रक्षेपणे" (फेंकना; 
स्वा० उभय०) धातु से कर्ता अथंमे प्रकृतसूत्र से उण्‌ प्रत्यय, अनुवन्धलोप, अचो लिणति 
(१८२) से प्राप्त वृद्धिका बाघ कर मीनातिभिनोतिदीडं ल्यपिच (३३८) द्वारा 
मि! के इकार को आकारादेश हो कर भातो थुक्‌० (७५७) से युक्‌ काआगमकरने से 
"मायुः" (प्‌०) प्रयोग सिद्ध होतादै) जो शरीरम गरमी को फकतादहै उसे मायु 
कहते हँ । आयुर्वेद के त्रिदोषसिद्धान्त में प्रसिद्ध पित्तका नाम मायु है । मायुः पित्तं 

कफः इलेष्मा इत्यमरः । 


स्वद्‌*--स्वदते = रोचत इति स्वादुः । ष्वद आस्वादने" (पसन्द आना, अच्छा 
लगना, भाना आदि; भ्वा० आत्मने सेट्‌) धातुसे कर्ता अथं में प्रकृत ओणादिक 
सूत्र दवारा उण्‌ प्रत्यय हौ कर धात्वादेः षः सः (२५५) से धातुके आदि षकार को 
सकार आदेश हौ जाता है-- स्वद्‌ ~-उ । अब प्रत्यय के णित्त्व के कारण अत उपधायाः 
(४५५) से उघावृद्धि हो कर विभक्ति लाने से स्वादुः" प्रयोग सिद्धहोता है। जो 


१. ओणादिक सूत्र में स्वदि" में इकार धातुनिर्देश म समना चःहियि । स्वद्‌ धातु 
के दो अथं) (१) अनुभव करना, (२) भाना-पसंद आना । पूते अथं में यह्‌ 
सकमेक है, यथा--स्वदस्व हव्यानि (हव्यो को चखो) । दूसरे अथं में अक्मकरहै, 
यथा -- देवदत्ताय स्वदतेऽपूपः । दूसरे अर्थं मे रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (१.४.३३) द्वारा 
तृप्त होने वाले कौ सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्था सम्प्रदाने (८६७) से चतुर्थी 
विभक्ति हौ नाती ह । स्वद्‌ धातु कौ रूपमाला यथा- लंट्‌--स्वदते। लि"ट्‌-- 
सस्वदे । लुट्‌ स्वदिता) लृट्‌ स्वदिष्यते। लोट्‌--स्वदताम्‌ । लंड्‌-अस्वदत । 
वि० लि्‌ --स्वदेत । आ० लि ड्‌- स्वदिषीष्ट । लृँड्‌--अस्वदिष्ट। लु ट्‌--अस्व- 
दिष्यत । प्रक्रिया "एषं वृद्धौ" (म्वा आत्मने) धातु की तरह प्रायः समनी 
चाहिये । 
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पसन्द आता या भाता है उसे 'स्थादु' कहते है । यह विशेष्यानुसार लिङ्खको धारण 
केरता है ¦ यथा-- स्वादुः पदाथः । स्वादुं फएलम्‌ । स्वादुः स्वाद्वी वा कथा [शोत गुण- 
वचनात्‌ (१२५५) से स्व्रीत्वमें वेकत्पिक डीप्‌ हो जातारहै] ¦ षां हि तृप्ताय नं 
वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नषध ° ३.६३); । 

साध्‌*-- साध्नोति परका्यमिति साधुः ! 'साघ संसिद्धौ" (सिद्ध करना; स्वा० 
परस्मं ०अनिदट्‌) धातु से कर्ता अथं मे प्रकृतसूत्रद्वारा उण्‌ प्रत्यय करने से 'साधुः' प्रयोग 
सिद्धहेतादै। जो दूसरेके काये को सिद्ध करता है उसे साधु" कहते है ¦ यह्‌ सज्जन का 
तामह) न्‌ हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति (सुभाषित )। उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे 
तस्य को गुणः} अपकारिषु यः साधु-स साधुः सद्भिरुच्यते (पञ्च ० १.२७०)} । 

अशू (अश्‌) अश्नुते =. व्याप्नोतीति आशु ¦ अशुः व्याप्तौ संघाते च 
(व्याप्त करना, इकट्ठा करन; स्वा० आत्मने० वेट्‌) घातु से प्रकृतसूत्रद्रारा उण्‌ 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अतत उपघायाः (४५५) से उपधावृद्धि हौ कर नपुंसक के 
एकवचन मे सुँ का लुकं करने से आयुः प्रयोग †सद्धहोतादहै! इस काथं है- शीघ्र) 
सत्वरं चपलं तुणेसविलम्बितमाङ्चु च इत्यमरः ! धान्यविशेष अथं मे इसका पुमे 
प्रयोग होता ह- आचुर््रहिः । क्रियाविरोषण के रूपमे इस का बहुत प्रयोग होता है-- 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाद्ु व्यवस्येत्‌ (मेघदूत २४) ; योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र 
कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाद्यु गच्छति सान्वयः (मनु° २.१६९८) । 

अव इत उणादि प्रत्ययो को पाणिन्यनुदत तथा अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय 
के अन्त्म॑त सिद्ध करने के लिये वरदराज पाणिनीयसूह कां अवतरण करते हँ -- 
[ लघु° | विधि-रूवम्‌-- (४८) उणादयो बहुलम्‌ ।३।२३।१।। 

एतै वत्तं माने संज्ञायां च बहूलं ध्यु: । केचिदविहिता अप्यह्याः } 

संज्ञासु धातुहू्पाणि प्रत्ययाश्च ततः परे ¦ 
कार्याद्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु । 

अ्थः-- वत्तंमानकाल मे सञ्ज्ञा के वच्यहोने परये उण्‌ आदि प्रत्यय बहुल 
से होतेह, 

केचिद्‌- इनमे विधानन क्यिहृएु भी करद्‌ एक प्रत्यय स्वयं कल्पित कर 
लेने चाहिये । कल्पना का प्रकारं यथा-- 


संनाधु- संज्ञाओोंमे धातुओं तथा उन से परे प्रत्ययो की कल्पना करनी चाहिये । 


१. सूत्रगत साधि'में इकार धातूनिदशमे प्रयुक्त दै! अथवा णिजन्त साध्‌ धातु 


मानने से भी कोई दोष नहीं आता । साधयति परकायैमिति साधुः । 'साधि' के 
इकार का णेरनिटि (५२६९) सेलोपहो जातादहै। 

२. अशू! इस प्रकार ऊंकारान्त निदंड के कारण अश भोजने' (खाना; क्या० पर. 
स्मं०) धातुका यहां ग्रहण नहीं होता ! 
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पनः जिस प्रकार का कायं दिखाई. दे तदनुसार प्रत्ययो के साथ वैसे अनुबन्धो को भी जोड 
लेना चाहिये । संक्षेप मे उणादयो मे यही कुछ शासनीय होता है । 
व्थाख्या- उणादयः ।१।३} बहुलम्‌ । १।१। वत्तं भाने 1७ १। (वतमाने लंट्‌ से) `} 
संज्ञायाम्‌ ।७।१ 1 (धुव: चंज्ञायःम्‌ से) । घातोः, घ्रत्ययः, पर्च ये तीनो अधिकृत हैँ । उण्‌ 
आदिर्येषां ते उणादयः, तदुगुणसं विज्ञानबहुब्रीहिसमासः । अर्थः --(धात्तौः) धातुं मे 
(परे) परे (उणादयः) उण्‌ आदि प्रत्यय {वत्तंमाने) वत्तमान काल मे (संज्ञायाय्‌) 
संज्ञाके वाच्य होने पर (गहुलम्‌) बहुलसे हौते हं । बहुल" शब्द कौ चार भ्रकारसे 
व्याख्या की जाती है-- 
क्वचित्मवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्व चिदन्यदेव ! 
विर्षेविघानं बहूधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति 
इस का विवेचन पी (१३-१४) पृष्ठ पर्‌ करके !येउण्‌ आदि प्रत्यय 
भी बहुल से होते ह अतः जिन धातुओं से कहे भये हँ उन के अतिरिक्त अन्य धातुओं 
सेभीदहोजातेहैः! रत्तमान कालमेके गये है परन्तु अन्य कालो भीहौ जाते 
हैः ! कर्तरि कृत (७६६) द्वारा कतेकारक में विधान किये गये हँ लेकिन अन्य कारकं 
मे भी देते जातेः \ संज्ञामे कहे गये पर क्वचित्‌ संज्ञान होने परभी इन 
की प्रवत्तिहौ जातीः) इनमे क्वचित्‌ प्राप्त शास्त्रीय कायं भी तहीं होता । 


------ --------------~ ~ -- 





१. यथा--कृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यर्ुभ्य उभ्‌ (उणा० १.१) सूत्र्वारा कृ आदि 
आठ धातुओं से उण्‌ प्रत्यय का विधान कियागयाहै परन्तु करद्‌ अन्य धातुजोसे भी 
उण्‌ देखा जात्ता ह । यथा--ह्‌ धातूसेउणूहो कर (राहुः, वस्‌ धातु से उण 
हो केर "वासुः ( वासुरचास। देवरचति वासुदेवः), स्ता घातुसे उण्‌ हो कर स्नायुः, 
कक्‌ धातुसे उम्‌ हो कर काकूुः' प्रयोग सिद्ध हौताहै। 

२. इस का निदंश पाणिनि ने स्वयं कियाहै 
सुतेऽपि दष्यन्ते ।२.३.२॥ (भूतकाल ओ भी उणादि देखे जाते है) । 
भविष्यति गम्यादयः ।।३.३.३।} (गमि आदि शेन्द नविष्यत्कालमे भी देखे 
जाते है) । 

द. यथा दीर्यत इति दारु, यहां द्‌ धातु से अौणादिक लण्‌ (१.२३) प्रत्यय कमं मे; 
तरन्त्यनयेति तरणिः (नौका), यदातु धातु से ओणादिक अनि (२.१०४) प्रत्यय 
करण में; बिभेत्यस्मादिति भीमः, यहां भी" घातु सें ओौणादिक मक्‌ (१.१४) 
प्रत्यय अपादान मे; ध्रियन्ते प्राणिनोऽस्यामिति धरणिः (पृथ्वी), यहाधृ घातुसे 
आओौणादिक अनि(२.१०२) प्रत्यय अधिकरणमे होता है । दाह्मगोष्नौ सम्प्रदाने 
(३.४.७३) द्वारा दाश्च ओर गोघ्न शब्दो का सेम्प्रदानकारकमे भी वर्णन अआयाहै) 

४. यथा--करोतीति काषटः(करने वाला)। स्वदत इति स्वादुः । सामान्य अथकेभीये 
याचक है \ इसी प्रकार गुरु, पुथ्‌, मृदु, लघु, बहु, सुष्टु, पट्‌ आदि अौणादिक 
शब्दो के विषय मे भी जानना चाहिय । 

५. यथा -- षण्डः (नपुंसक व्यक्ति) मे षण्‌ धातुसे डः (१.११४) प्रत्यय करने पर 
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किञ्च अष्टाध्यायी द्वारा सम्पूरणं संस्कृत वाङ्मय के शब्द संगृहीत नहीं होते । अष्टा- 
ध्यायीसे ष्टे हुए बहुत से शब्दों का संग्रह्‌ उणादिसूत्रो द्वारा हो जाताहै। पर इस 
से भी शब्दों का सम्पूणं संग्रह नहीं हौ पाता । अन्य भी अनेक शब्द एसे रहं जाते है 
जिन का अष्टाध्यायी ओर उणादिमे कहीं भी उल्लेख नहीं आता । अतः आचायं 
माणिनि उन सब का संग्रह्‌ भी उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे "बहुलम्‌" के ग्रहण से कर 
लेते हैँ । उन का अभिप्राय यह्‌ है कि कैचिव्‌ अविहिता अप्युह्याः । अर्थात्‌ यदि किसी 
दाब्द (संज्ञा) मे प्रत्यय का विधान करने वालं कोईसूत्र न्‌ मिले तो स्वयं प्रकृति- 
प्रत्ययों की कल्पना कर लेनी चाहिये । जसा कि महाभाष्य में कहा गया है -- 


संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्थयाहच ततः परे । 

कार्याद्‌, विद्यावन्‌ बन्धं शास्त्रमेतदुणादिष 1 
संज्ञा शब्दों मे पूवंभाग मे प्रकृति (घातु) ओौर पर भागमें प्रत्यय की स्वयं 
कल्पना कर लेनी चाहिये । पुनः उस प्रत्यय में भी शब्दानुरूप कायं कौ आवइ्यकेता को 
देखते हुए अनुबन्धो को जोड लेना चाहिये । जसे यदि गण या वृद्धिका अभावकरनाहो 
तो प्रत्यय को कित्‌ या डित्‌, यदि वृद्धि करनीहौ तौ प्रत्यय को नित्‌ वा णित्‌ करना 
चाहिये । इसी प्रकार सम्प्रसारणं टिलोप आदि अन्य कार्यो के लिये भी प्रत्यय मे अनुबन्धो 
की व्यवस्था कर लेनी चाहिये ) उदाहुरणाथं ऋषफिड' ओर "ऋफिड्ड" संज्ञा शब्दो को 
लीजिये । इन मे "छ गतौ" (भ्वा° परस्मं ०) धातु से परे फिड' ओर "फिड्ड' प्रत्ययो 
की कल्पना करनी चाहिये । ऋ को गुणसे बचाने के लिये प्रत्ययो को कित्‌ भी कहना 

चाहिये । इसी प्रकार अन्य संज्ञाराब्दो मे भी समभना चाहिये ।3 
विद्याथियों के ज्ञानवधंनाथं यहां उणादिग्रत्ययान्त शब्दो का अथं सहित एक 


न तो धात्वादेः षः सः (२५५) की प्रवृति हौतीदहैओौरनही चुट्‌ (१२६) की। 
इसी प्रकार दस्यु, मन्यु भादि शब्दों मे युच्‌ (३.२०) प्रत्ययकेयु को युवोरनाकी 
(७८५) से अन आदेश नहीं होता। 

१. कार्यादिति ल्यन्लोपे पञ्चमी । कार्यं विचार्येत्य्थः । 

२. अन्‌बन्धम्‌ = अनुबन्धम्‌ । छन्दोऽनुरोधाद्‌ दीचंः । स च उपसगंस्य धञ्यमनुष्ये बहु- 
लम्‌ (६.४.१२१) इति सिध्यति । उणादिष्‌ एतत्‌ शास्त्रम्‌ = शासनीयमिति 
भावः । 

३. कई जगह्‌ धातु ~{-प्रत्ययों की कल्पना कर लेने पर अनुबन्धोंसे भी काम नहीं 
चलता । वहां बहुलम्‌ का आश्रय कर काम निकालना चाहिये । जैसे "लाङ्गूलः 
(पछ) शब्द मे लगिं (लङ्ग्‌) धातु से ऊलच्‌ प्रत्यय की कत्पनाकरलेने पर भी 
धातुके आदि अच्‌ को वृद्धि करने के लिये किसी अनुबन्ध कौ व्यवस्था नहींहो 
सकती । इस के लिये 'बहुलम्‌' का आश्रयण करना चाहिये 1 इसी प्रकार यथोचित 
आगम, आदेश, लोप, द्वित्व, व्णंविपयेय आदि का भी. यथास्थानं आश्रय करना 
उचित हे । 
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शतक नीचे विया जा रहा है) इस मे अभे दी गई संख्याएं उणादिसूत्रपाठ (उजन्दल्दत- 
वृत्ति) के पाद ओर सूत्रों की समभनी चाहिये-- 


१ 


[^ = क रि प 
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) 


अंस (पं०); कन्धा [अम्‌ ~सन्‌] । (५.२१) 

अंहस्‌ (न ०) ; पाप |अम्‌ असुन्‌, दुक्‌! आगम] | (४.२१२) 

अक्षर (न°); व्ण, नष्टन होने वाला [अशु सरन्‌] ! (३.७०) 

अक्षि (न°); आख [अश्‌ क्सि] ¦! {३.१५६) 

अग्नि (पुं); आग [अङ्ग्‌ ~+ नि, उपधानकारलोप | । (४.५०) 

अङ्कुश (१०); अंकुश [अङ्क्‌ -}-उश्च्‌ | । (४.१०७) 

अकार (पृं० त°); अंगारा [अङ्ग्‌-आरन्‌ |} (३.१३४) 

अङ्गुलि (स्त्री०); अगल [अङ्ग्‌ +-उलि| } (४.२) 

अजन {न०;; चमडी, त्वचा [अज्‌ इनच्‌ | ¦ (२.४८) 

अञ्जलि (प्‌०); जडं दोनो हाथ (करपुट) |अञ्ज्‌--अलिच्‌ | । 
(४.२) 

अणु (पृ०); अणु, सूक्ष्म |अजण्‌-}उ] ¦ (१.८) 

अतिथि (प°); मेहमान [अत्‌ ~+ ईइथिन्‌ | 1 (४.२) 

अद्रि {पुं०); पवत [अद्‌ + क्रिन्‌] ¦ (४.६५) 

अध्वन्‌ (पुर); मागे [अद्‌ क्वनिप्‌, दकारस्य धकारः |) {५४.११५ 

अनिल (फु०); वायु, पवन {अन्‌ ~} इलच्‌) । (१.५५) 

अरि (१०); शश्र, दुरमन [ऋ द| । {४.१३८) 

अकं (पू) ; सुं [अर्च्‌ +-क] । (३.४०) 

अवनि (स्त्री०); वृ्वी [अब्‌ अनि] । {२.१०३) 

अर्मन्‌ (पृ०); पत्थर [अक्‌ +-मनिन्‌] } (४.१४६) 

अश्र (न°); आंसू [अश्‌ -[-इन्‌, 'रुट्‌ आगम (५.२९) 

असि (प्‌०); तलवार |अस्‌-+ द| । (४,१३६) 

अस्थि (न०); हड्डी [अस्‌ ~+किथन्‌ | } {३.१५४) 

आख (प°); चूहा [आखन्‌ कू, अत्पयस्य डित्त्वम्‌ | । (१.३४) 

आतुर (पृ०); रोगी [अत्‌ + उरथ्‌, धातोरादो दीधः] ¦ (१.४२) 

दक्ष्‌ (१०); गन्ना [इष्‌ + क्सु| । (३.१५७) 

न्दु (पृं०); चन्द्र [ उन्द्‌-उ, धातोरादेरिच्च| ¦ (१.१३) 

टन (प्‌०); स्वामी, सूयं |इ-{नक्‌ |! (३.२) 

इन्द्र (पु०); इन्द्र, आत्मा, सूयं [इन्द्‌-रन्‌ | । (२.२६) 

इथ (०); हाथो [द+भन्‌, प्रत्ययस्य कित्वम्‌ | । (३.१५३) 


न 


१. अतति-- निरन्तर श्रमति रोगविमुक्तये ङद्ाद्‌ वद्यान्तरमिति आतुरः । यद्रा-- 
आङ्पूर्वात्‌ तुर त्वरणे' (जृहौ० १०} दति छान्दसाद्रचुत्पाद्यौऽयम्‌ । लोके छान्दसः 
अपि क्वचिदुपयुज्यन्ते । 
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भैमीच्याख्ययोपेतायां लघु कौमूयाम्‌ 


इषुं (पुं०); तीर [ईष्‌ +-उ, धातोरादेरि्वं च] : (१.१४) 

उक्षन्‌ (षं०); बेल [उक्ष्‌ कनिन्‌ ' (१.१५८) 

उदर {न०); पेट [उद्‌ +-द्‌ अल्‌, उदो दस्य लोपः| । (५.१६) 

उरस्‌ (न°); छाती [ऋ-{अरसून्‌, धातोरुत्वं च | । (४.१९४) 

उष्ट्‌ (१०); उट [उष्‌-{ष्ट्न्‌, प्रत्ययस्य कित्वं च| ¦ {५४.१६१} 

कर्तु {पु०); मौसम [ऋ~-तु, प्रत्ययस्य कित्वं च|! (१.७२) 

ऋषि (१०); ऋषि [ऋष्‌ + इन्‌, प्रत्ययस्य कित्त्वं च | । (४५.६१६) 

एक (त्रि०); एक [द्‌ + कन्‌, कस्य नेत्वम्‌ | । (३.४२) 

एनस्‌ (न ०) ; पाप [द्‌ [असन्‌ नूंडागमः| । (४.१६५७) 

ओतु (प° स्क्री०); बिलाव [अव्‌ + तुन्‌, अवृस्याने ऊट्‌ | : (१.७०) 

ओम्‌ (अ०); प्रणव [अव्‌ मन्‌, प्रत्ययस्य टिलौपः, रवृस्थाने 
ऊट्‌, गुणः] । (१,१४६१) 

ओष्ठ (पु.०); हीठ [उष्‌-|-थन्‌ | । (२.४) 

कठिन (त्रि०); कठोर [कट्‌ ~-दनच्‌ | ¦ (२.४६) 

कठोर (त्रि०); कठिन [कट्‌ +ओल्‌ | । (१.६५) 

कन्या (स्त्री०); लडकी [कम्‌ यक्‌, मकारस्य नकारः || (४.१११) 

कपि (पुं०); वानर [कम्प्‌ ३, कम्पेनंलीपः| । (४.१४) 

कमठ (प्‌०); केरा [कम्‌ अठ] \ (.१.१०२) 

कपास (पुं०); कपास [कृ -~-पास्| । (५.४४) 

कमेन्‌ (नऽ); कथं [क ~}-मनिन्‌ | | (४.१४४) 

कवि (प°); कवि [कुद] ! (४.१३) 

काष्ठ (न०); लकड़ी [काश्‌ [क्थन्‌ | | (२.२) 

षर (नि०) ; नीच [शद्‌ ।-रक्‌] । (२,१३) 

गगन (न°); आकाश [गम्‌ युच्‌, धातोमंस्य गकारः] । (२.७७) 

गन्तु (पूं०) ; पथिक [गम्‌ -]-तुन्‌ ] ¦ (१.७०) 

गिरि (पुं); पवेत [गृ इ] । (४.१४२) 

गृध (पुर); गौव [गृध्‌ करन्‌] 1 (२.२४) 

गौ {पूर स्वी); बल, गाय [गम्‌ डौ] । (२.६७) 

ग्लौ (पू०); चन्द्र [ग्ल ~-डौ| । (२.६४) 

चक्षस्‌ (न ०); आंख [ चक्ष्‌ उसि, स्पाज्रादेख्ाभावः| ¦! (२,१२०) 

चतुर (त्रि°); बालाक [चत्‌ उरच्‌] । ( ) 

चन्द्रं (पुं०); चाद [चन्द्‌ + रक्‌]! (र 

छत्र (न); छतो [छादि ष्टुत्‌, णेर 


१२) 
पि “इस्मन्‌ ०' इति द्ुस्व; | । 
(४.१५८) 


+ श 


चद्रि (न°); जैद [छिद्‌ ~+-रक्‌ ] । (२.१३) 


उणादिप्रकरणम्‌ १७१५ 


(, 


जनुस्‌ (न°); जन्म [जन्‌ + उक्तिं] । (२.११९६) 

जन्मन्‌ (न ०); उत्पत्ति [जन्‌ {मनिन्‌ | ¦ (४.१४४) 
तनतु (पं०) ; तागा [तन्‌ -+-तुन्‌ ] । (१.७०) 

तमस्‌ (न०); अन्धकार | तम्‌ + असुन्‌ |) (४.१८) 
तरङ्ग (पुं); लहर |तृ+अङ्धव्‌ | । (१.११६) 

तरी (स्त्री); नौका [तु {ई|। (२३.१५८) 

तर (षु०) ; वृक्ष [त्‌ +-उ] । (१.५) 

तिभिर (च०); अन्धेरा [तिम्‌ {किरच्‌ |) (१.५२) 
तुषार (पु०); कोहरा, जस [तुष्‌ + आरन्‌ | ` (३.१३६) 
त्र 


१ 
७२) वरु (नर); सीसा [तप्‌ उ] । (१.१०) 
७२) दष्टा (स्त्रीर); दादृ-दात [दंश्‌ ष्टन्‌ | । (४.१५८) 
७४) दण्ड (पू०); दण्ड, उण्डा [दम्‌ +ड । (१.११३) 
७५) दन्त (प्‌०); दाति |दम्‌~+तन्‌ |) (३.८६) 
७६) दस्यु (१०); चौर-डाक्‌ [दस्‌ +युच्‌, योरनादेशो न | । (३.२०) 
७७} दार [न०); लकड [द्‌ +जुण्‌| । (१.३) 
७८) दुहितृ (स्त्री); लड़की [दुह्‌.~+ तच्‌] (२.६६) 


देव (पु०); देवर [दिन्‌] ऋ]| } (२.१००) 

धातु (प्‌०); धातु [धातून्‌ | । (१.७०) 

ध्वनि (पु०); आवाज [ध्वन्‌ ~|! (४.१३६) 

निद्रा (स्त्री०); नींद [निन्द्‌ रक्‌, निन्देनलोपः| | (२.१७) 

निधन (नण); मृत्यु [निधा ~-क्यु, आतो लोपः] । (२.८२) 

) नीर (न०); जल [ती-+रक्‌] । (२.१३) 

) पति (पुर); मालिक |षा-}-डति| । (४.५७) 

) पितु (प्‌०), पिता [पा-~-तुच्‌, आकारस्येत््वम्‌ | 1 (२.६६) 

) भवत्‌ (त्रि); आप [भा उवतुं, डित्वाट्टिलोपः] } (१.६४) 

) भानु (९०); सूयं [भानु] । (३.३२) 

९) भूमि (स्त्री०); पृथ्वी [भू-~भि, प्रत्ययस्य कित्त्वम्‌ |} (४.४५) 

) मौन (प°); मत्स्य [मी-नक्‌ | । (२.३) 

) रं (प°); घन [रा] ड, डित्वाद्िलौपः| । (२.६७) 

) लक्ष्मी (स्त्री०); घन [लक्ष्‌ +मृंट्‌ +ई|। (३.१६०) 

) वधू (स्वरी०); वहू [वह्‌ {ऊ, हस्य घत्वम्‌ |} (१.८५) 

) विघु (१०); चन्दर [व्यप्‌ +कु| ¦ (१.२४) 

) वेधम्‌ (पं); व्रह्मा [वि-|-धा-{-असिं सोपसंघातोर्केषादेगः| । 
(४.२२४) 

(६६) श्रोत्र (न०); कान [श्रुतन्‌ | । (४.१६७) 


१७६ मे मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


(६७) स्त्री (स्त्री°); ओरत [स्त्य +-इट्‌ + ई] । (४५.१६५) 

(६८) हंग (ष्‌) ; हंनपक्षी [हन्‌ † स] । (३.६२) 

(६€) हस्त (प्‌०); हाथ [हस्‌ +तन्‌, तितुत्र० इतीण्निषेधः । (३.८६) 
(१००) हदय (न०); हृदय (हू कथन्‌, दुगागमः | । (४.१००) 


अभ्यास (८) 


(१) (उणादि! पे पञ्चपादी या दशपादी क्रिमका ग्रहण अभीष्ट ह ? सहैतुक 
लिखे ¦ 

(२) उणादिसूत्रौ के नमाता पर्‌ जानकारीपू्णं एक टिप्पणं लिखें 

(२३) किस आघार पर्‌ उणादिसूत्रो.को पाणिनिसम्मत सिद्धक्िियाजाताहै) 

(४) व्युत्पन्न अओौर अनुत्पन्न पक्षका क्या अभिप्रायः है ? उणादियो मे कौन 
सा पक्ष अशमत? 

(५) उणादियों कौ उपयौमिता पर्‌ संक्षिप्त टिप्पणी लि । 

(६) उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे 'वहुलम्‌' ग्रहण कः सोदाहुरण व्यास्या 
कर्‌: 

(७) शंसन धावुहूपाणि --कारिका कौ सौदाहरण व्याख्या करते हुए इस 
कारिका की आवश्यकता पर्‌ प्री प्रकाश डालें । 

(ख) रूप सिद्धि करं. - 
मायुः, कारः, वायुः, पायुः, स्वाद्वी, आबु, साधुः) 

(६) क्था कार" शब्द कृदन्त ह ? यदिह तोक्र्योग मेः कर्मणिषष्ठी क्यो 

नहीं हत्ती -- कायं कारुः । 

}) (मायुः कौ सिद्धि में क्या अजन्तलक्षणा वद्धि होती है ? सहेतुकं लिखे } 
१) निम्नस्य शब्दो मे घातु प्रत्यय तथा अन्य कार्योँकी स्वयं कल्पना करे-- 
दन्त, नीर, पितु, हृदय, हंस, भूमि, त्रतु; कपि, सो, तमस्‌, तर्क, 
दण्ड, तन्तु, स्त्री, वेधस्‌ । 

ईत्युणाद्यः 
(यहा पर उणादिप्रकरण समाप्त होता दहै ;) 


-----:०:---- 


ग्रथोत्तरकदन्तम्‌ 


अथं; --अव उत्तरकृदन्तौ का प्रकरण प्रारम्भ होता । 
त्याख्या - -पूवंकृदन्त ओर्‌ उत्तरकृदन्त के विषय मे पद्ध (३५-३६) पष्ठ पर 
न्यख्या की जा चृकौदै । उणादयो बहुलम्‌ (४८) आदि कृ सूत्र यद्यपि उत्तर- 


१. हन्‌ यहां गत्यर्थक हे । 
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उत्तरकृदन्तश्रकरणम्‌ १७७ 


कृदन्त विषयक ह हँ तथापि वंशिष्टयके कारण उणादियो का पृथक्‌ परिगणनं करने 
पै उन सूत्रों के वरदराजने उणादिप्रकरणमे ही गिन लियादहै। 

अब उत्तरकृटन्तश्करणयें सवेप्रथम सुप्रसिद्ध प्रत्यय तुमृन्‌ का वणन करते दहै 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌ -- (८४६) तुमुण्ण्वुलौ क्रिधायां क्रियार्थायाम्‌ 

।२।२।१०।। 

क्रिधाथायां क्रिरायापूपपद्रे भविष्यत्यर्थे धातोरेती स्तः । मान्तत्वाद- 
व्ययत्वम्‌ । कृष्णं द्रष्ट्‌, याति । कृष्णं दज्ञेको याति ।। 

चरेः क्रियार्था क्रिया के उपपद अर्थात्‌ समीप उच्चरित हीने पर भविष्य 
त्काल मे धातु मे परे तुर्मृन्‌ भौर ण्वुल्‌ प्रत्यय हो ¦ सान्तत्वाद्‌--तुमून्‌ (तुम्‌) प्रत्यय 
मकारान्त है अतः तटन्त शब्द की कृन्मेजन्तः (२६६) सूत्र से अन्ययसंज्ञाहौ जाती है। 

व्याख्या - तुम्‌ ण्‌-ण्वृलौ । १।२। क्रियायाम्‌ \७।१। क्रियार्थायाम्‌ ।५७।१। धात्तौः, 
तरत्ययः, परहच ये तीनो अधिकृत हैँ । अविष्यति ।७।१। (भविष्ति गम्यादयः से) । 
तुमून्‌ च ण्वुल्‌ च तुसंष्ण्वृलौ, ष्ट्त्वम्‌ (६४), दतरेतरन्द्ः ! क्रिया अथं: (प्रयोजनम्‌) 
यस्याः सा क्रियार्था, तस्याम्‌ = क्रियार्थायाम, वहू्रीहिसमासः । किसी क्रिया की सिद्धि 
के लिये जब दूसरी क्रियाकी जातीदहै तो वह दूसरी क्रिया पहुल क्रिया की क्रियार्था 
क्रिया कहलाती है । यथा-- भोक्तु ब्रजति (खानेके लिये जाता दहै) ¦ यहां खाना 
क्रिया के लिये दूसरी गमन क्रियाकौीनजार्हीहैतो यह्‌ दूसरी गमनक्रिया खाना 
क्रिया कौ क्रियाथां क्रिया है! इसीप्रकार ` -"घनमजयित्‌ गच्छति" मे गमनक्रिया, मित्र 
द्रष्ट्‌ घाति" मे यानक्रिया, अध्येत्‌ गुरुमुपसरति' मे उपसरण क्रिया क्रियार्था क्रियादहै) 
अथं: -- (क्रियार्थायां क्रियायाम्‌; क्रियार्था क्रिया के उपपद या निकट स्थित हौने 
पर' (घातोः) धातुमे (परौ) परे (तुमृण्ण्वलौ) तुमून्‌ ओर ण्दृल्‌ (प्रत्ययी) प्रत्यय 
हौ जाते ह (भविष्यति) भर्विष्यत्काल में | 

तमन्‌ प्रत्ययमे नकार इत्संज्ञक तथा उकार उच्चारणा्थकं टै--"तुम्‌' मात्र 
शेष रहता दै । ण्वुल्‌ प्रत्यय मे चट्‌ (१२६) द्वारा णकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) दासा 
लकार क्ण इत्सन्नाहो कर लौपहौ जाता है--्वु' मात्र हेष दहता है" । इनमेसे 
तमन्‌ (दुम्‌) प्रत्यग्र मकारान्त कृत्‌ है अतः कृन्पेजन्तः (३९६) ये तुयून्नन्त शब्द कीं 





१. तच्रौपपदं स्षव्ठमीस्यम्‌ (६५३) के कारण ग्रहं सप्तम्यन्त कौ उपपद समभः करं 
तेषा अथे किया जाता । उप (समीपे) उच्चारितं पदम्‌ =. "उपपदम्‌' एसा यहां 
अभिप्राय समना चाहिय ; 

२. तुमन्‌ को नित्‌ करने का प्रयोजन छिनत्यादिलित्यम्‌ (६.१.१६१) सूक्रह्ारा 
तुमुन्नन्त शब्द कौ आद्युदात्त करना दहै, 

३. उचत्वारणार्थको की भी इत्संन्ना भूलनी नहीं चादहिये । 

ण्तूल्‌ म णकार अनुवन्ध वुद्धिके लिये तथा लकार लिति (६.१.१८७) हारः 

प्रत्येयं स दवं उदात्त स्वर करन के लिये जोडा गया, 


० 


ल° तु° (१२) 


१७८ भैमीव्याख्ययोपेतायां लक्रुकौमुद्याम्‌ 


अव्ययसंज्ञा हौ जाती है \ अव्ययौ भावे (अन्धयसंज्ञक कृत्प्रत्यय भावम होते हैँ) इस 
भाष्यवचन {३.४.९६} के अनुसार तमन्‌ प्रत्यय भमावमे होता है । यहां भाव अद्रव्यावस्था 
मे माना जातत है अत्तः इसके साथ लिद्ध, कारकं भौर संख्या का योः नही हीता, 
केवल ओत्सगिक भरथमा का एकवचन सुं प्रत्यय ही कियाजा सकता ह" } ण्वुल्‌ प्रत्यय 
कतरि कृत्‌ (७६६) के अनुसार कर्ताअथमेही होताहै। सूत्र के उदाहरणं यथा-- 

ष्णं द्रष्टुं याति (कृष्ण को देखने के लिये जातः है) ¦ यह्‌ 'दश्लेन' क्रिया के लिये 
यान अर्थात्‌ गमनक्रिया कौज रही है । अतः गमनक्रिया दक्षैनक्रिया की क्रियार्था क्रिया 
है\ इस क्ियार्थाक्रिया के निकट रहते प्रकृतसूत्रहासः 'दृरिर्‌ प्रेक्षणे" (म्वा० परस्मे० 
अनिट्‌) धातु से भविष्यत्काल मरे भावमे तुम्‌न्‌ प्रत्ययहौकरधतु के इर्‌ तथा प्रत्यय 
के अनुबन्धो कालोप करने ए दुश्‌ ~+ -तृम्‌ । धात्‌ के अनुदात्त होने से जाधं वातुकंस्यैड्‌ 
बलादेः (४०१) से प्राप्त इट्‌ आगम का एकाच उपदेनोऽन्‌दात्तात्‌ (४७५) से निषेध हो 
जाता । अब भलादि अकित्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय के परे रहते सजिदृश्चोर्भल्यमफिति (६४४) 
सेदुश््‌को भम्‌ का आगम होना है । सिदचोऽन्त्यात्परः (२४०) परिरिभाषा के अनुसार 
यह्‌ अम्‌ आगम धातु के अन्त्य अच्‌ से परेहौतादहै। अम्‌ के मकार अनुबन्ध का लोप 
हो- दअ श्‌ +तुम्‌ | इको यणचि (१५) से्रकारकोरेफ आदेश हौ कर--द्रश 
[तुम्‌ । अव ब्र््च॑श्स्जघुज० (२३०७) सूत्र सेश्कारको षकार तथाष्टुनाष्ट्‌ः 
(६४) सूत्रसेतुम्‌केतकारकोटकारहो कर द्रष्टुम्‌! । भाववाचक होने से ओौत्सगिक 
प्रथमंकवचन सूं प्रत्यय लाने पर कृन्मेजन्तः (३६६) से अव्ययसंज्ञा हों कर अब्यया- 
दाष्सुपः (३७२) से उसकालुक्‌ हौ जाता है द्रष्टुम्‌ ° । कृष्णकमंक-माविददोनक्रिया 
के लिये गमन करता टहै- एेसा यहां अथं सपभना चाहिये । 

इसी प्रकार-- भोक्तुं व्रजति, रक्षितुः धावति, अध्येतु निवसति, हन्तं नयति 
आदि समभने चाहिये । इस के कुछ साहित्यगत प्रयोग यथा-- 

(क ) पारसीकांस्ततो जेतु प्रतस्थे रथवत्मना । (रघु° ४.६०) । 

(ख ) स्वेदसलिलस्नाताऽपि पुनः स्नातुमवातरम्‌ । (कादम्बरी प° १४७} । 

(ग) तं सोताघातिनं सत्वा हन्तु रामोऽभ्यधादत ! (भट्ि° ६.४१) । 

(घ) नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते वनमभिगम्थ मनस्विनो वसन्ति । 

(स्वप्न० १.५}। 
नोट - भदरोजिदीक्षित आदि अनेक वेयाकरणों का कथनहै कि यहां तूरमून्‌ के 





१. अत एव नारायणमभट्र प्रक्रियासर्वस्व मे लिखते है--- 
तुमुनक्त्वाप्रत्ययादौनां सत्त्वे भूता्थ॑वजं नात्‌ । 
सामान्योक्तः चुरेव स्यादिति न्यासादिष्ठु स्थितम्‌ ॥ 

२. घ्यान र्हेकि यहां द्रष्टुम्‌" कृदन्त का कृष्ण' कमंदहै। कर्म मे यहां कतकर्मणोः 
कृति (२.३.६५) से षष्टी प्राप्त थी । उस कान लोक्षाग्ययनिष्ठालल्ंतुनाम्‌ 
(२.३.६६) से निषेध हो कर पूनः कर्भंणि हिततीया (८६१) मे अनूक्त कमंमें 
द्वितीया दिभक्तिदहीजातीदहैः 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ २७६ 


विधान में अनुक्त होने पर भी समानकतुकता की शतं अनिकायं है । अर्थात्‌ तुरमुल्नन्त घातु 
का कर्तां तथा क्रियार्था क्रिया का कर्ता यदि एक होगा तभी तुमृन्‌ का विधान होगा । 
कतंभिल्ता मे तुमन्‌ न होगा } कृष्णं द्रष्टुं याति' में दकश्ेनक्रिया ओौर यानक्रिया एक्‌ 
ही कर्ता ढारा कौजा रही है अतः तुमून्‌ हुआ है ¦ अनुजानीहि मां गन्तुम्‌ ' यहां गमन- 
क्रिया का कत्ता "अस्मद्‌! तथा “अनुजानीहि' क्रिया का कत्त ॑च्युष्मद्‌' है अतः भिन्न 
केतुंकतां के कारण ठेसा प्रयोग नहीं होना चाहिये । इस के स्थान पर अनुजानीहि मां 
गमनाय" होन! चाहिये 1" 

१. परन्तु कछ अन्य वँयाकरणों का कथन है किं सूत्र (८४६) मे समानकतुंकत्व का 
कौई उत्लेख नहीं किया रया अतः निन्नकतृकत्व मे भी इस की परवृत्ति हौ सकी 
है । तुमून्नन्त के प्रयोगो मे कई स्थानों पर भिन्नकतंकता देखी भी जाती है ¦ कुछ 
उदाहरण यथा-- 

(१) न गास्यामि स्मावातुं सोमं कस्मचिदष्यहम्‌। (महाभारत १.३४.६) 
गण्ड कह रहे है किरम किसीकोभी सोम पीने नहीं दगा । यहां 'समादातुम्‌। 
का कर्ता कोई अन्यै तथा 'दास्यामि' का कर्ता अस्मद्‌ है अतः भिन्न- 
कतृंकता स्पष्ट है । 

(२) मत्था कष्टध्रितं रामं सौमित्रि गन्तुमे जहत्‌ । (भदट्ि° ५.५३) 
रामको कष्ट में फसा जान करसीताने लक्ष्मण कोजाने कौ प्रेरणा की। 
यहां तुमृन्नन्त का कर्ता लक्ष्मण है तथाप्रेरणा की कर्त्री सीता है अतः भिन्न- 
कतुंकता स्पष्ट है । 

(२) वाष्प न वदात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ! (रार्कुन्तल० ६.२२) 
अश्रु चित्रगत प्रिया को भी मुं देखने नहीं देती- यह्‌ दुष्यन्त की उक्ति 
है । यहां तुमुन्नन्त का कर्ता दुष्यन्त है तथा 'ददाति' क्रिया का कर्ता वाष्प 
है अतः भिन्नकतृंकता स्पष्टहै। 

(४) न भृष्यति मां जीवितुं वसन्तबन्धुः । (दशकुमार० उ० २, पृष्ठ १५१) 
वसन्तबन्धु (कामदेव) मुभे जीने नहीं देता । यहां जीवितुम्‌" का कत्ता 
अस्मद्‌ तथा "मृष्यति! का कर्ता वसन्तबन्धु है भतः भिन्नकतृकता स्पष्ट है । 

(५) रेवां यदि प्रक्षितुमस्ति कामः \ (रघु ° ६.४३) 
रेवा नदी को यदि तुम देखना चाहती हो 1 यहां तुम्‌न्नन्त क्रिया का कर्ता 
युष्मद्‌ तथा अस्ति" क्रिया का कर्ता कामः" है अतः भिन्नकतूंकता सुतरां 
सिद्धहै। 

(६) लग्धपालनविघौ भ तत्सुतः सेदमाप गुरुणा हि मेदिनी । 
भोक्तुरेव भुजनिजितद्विषा न प्रताधयित्तुमस्य कल्पिता (रघु° १६.२३) 
सुदह्षेन के पुर्र अग्निमित्र को पितासे प्राप्त भूमिके पालनमे कुछभी 
कर्निर्ईम हू, क्योकि उसके पिताने शत्रुओं को पहूलेही हरा दिया 
था अतः उसे पृथ्वी भोगनेके लियेही दीथी अर्दघनाथं नहीं! यहां 
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प्वृल्‌ प्रत्यय का उदाहरण यथा-- 

कृष्णं दशको याति । यहां पर्‌ भी भविष्यत्कालिक दश्चनक्रिया के लिये यार 
(गमन) क्रियाकीजारहीहै अतः पानक्तियः दक्ञेनक्रिया कौ क्रियायां क्रिया दहै । दष 
क्रियार्था क्रिया के निकट रहते परकृतसूत्र से द्शिर्‌ प्रेक्षणे" (म्वा परस्म०) धातुसे 
भविष्यत्काल मे कर्ता की वाच्यतामे ण्वुल्‌ प्रत्ययो कर धातुके इर्‌ तथा प्रत्यक 
णकार-लकार अनुबन्धो का लोप करने पर -दुश्‌+-वु ! अब ष्वु्तृचौ (७४) सेव्‌ 
को अक आदेशः हु कर पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से लघूपधगूण करने से-- दर -{-अकर 
~= दकशशेक । पुनः दन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा ही कर कर्ता कै अनुगार्‌ प्रयमाके 
एकवचन सू प्रत्यय के लाने पर ्दक्ञंकः' प्रयोग सिद्ध होता है } कृष्णं दङंको याति 
कृष्ण को. देखने के लिये जाता है । अथवां -कृष्णकमंकभविष्यत्कालिकदश्शंनक्रिया का 
कर्ताजाता है । ष्यान रह कि यहां कृयोग मे कतृकमणौः कृति (२.३.९५) हार! 
अनुक्त कमं कृष्ण ' में षष्ठी प्राप्त थी परन्तु अकैनौभं विष्यदाघमण्ययोः (२.३.७०) 
सूत्र से उसका निषेधहौ कर कमणि द्वितीया (८६१) सेद्धितीयादहीदहो जातीदहे) 
पूर्वोक्त ण्वुल्तृचौ (७८४) वानि ण्वृल्‌ ओर इस ण्वुल्‌ मे यह अन्तर रहत! ह कि जहां 





“भोक्तुम्‌ ओर श्रसाघयितुम्‌' क्रियाओं का कर्ता अग्निसित्र है एरन्त्‌ उधः 
(कत्पिता' का कर्ता सुदशैन टै अतः भिन्नकदूकता मे कुछ भी सन्देहं तरह 
रहता | 


(७) न कोऽपि निगन्तु प्रवेष्टु वाऽनुमोद्यते । (मुद्राराक्षस अङ्कु ५) 
किसीकोभी निकरलनेया घुमने कौ अनुमति नहींदी जा रही । यहां 
निकलने या घुसने का कर्ता कोऽपि" है । अनुमति देने का कर्ता अधिकारि- 
वगं है | अतः भिन्नकतंकता स्पष्ट ह 1 

स्मतुं दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः \ (किरात० ५.२८) 

पूर्वाक्तं प्रदीप, सय्या तथा वात आदि अप्पराओं कोस्वगं कौ याट मभी 
मृला देती है ¦ यहां सस्मतुम्‌' का कर्ता 'सुरचुन्दर्यः तथा 'दिशन्ति' का 
कर्ता प्रदीप आदि है ¦ अतः भिन्नकतंकता स्पष्ट ह । 


(६) यर््याथता निह तवाच्य्ञाल्यान्‌ प्राणान्‌ मया धारचित्‌ चिरं वः(रघुऽ ६४.८२ ) 
श्रीरामचन्द्र अपने भादुयोंसे कह रहेर्टै-- यदि अप लोगो की दुच्छा मुः 
चिर तक तिष्कलद्धु प्राण धारण कराने कीटहै तो आप मेरौ वात (सीता- 
निर्वासन)का विरोधन करे । यहां त॒सरननन्त का कत्ता राम तथा अध्याहार- 
लब्थ अस्तिः क्रिया का कर्ता अथिता' (इच्छा) ट, अतः कतुंभेदस्पष्टहै 
इसी प्रकार-- 

५०) गहा सुततैने भोक्तुं सांस कौणात्ति \ (भाषावृत्ति के व्याख्याकार सृप्टिधिर) । 

१) स्करिणो वस्तु कुटी रचयति! (भाषावृत्ति वे व्यास्परःकार घृष्टिथिर्‌) | 

२) ब्रह्मकम कतुम्भवन्तमहं बणे ! (अनिण्टेभटर) | 

३) कतुं वा कज्चिदन्तह् यति वसुमती दङ्धिणं सव्ततन्तुम्‌ 1 (कातन्त्रम्याख्या ) 
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उसके योगमेक्मंमे षष्टीहोतीदहै कहांद्सके योगम कर्मणि द्वितीया होती है) 
छरुष्गस्य दशक; -- पां पूर्वोक्त ण्वुल्‌ हे । कृष्णं दहंकः (याति) --यह्‌ इस ण्वुल्‌ का 
उदाहरण है ¦ किञ्च इस ण्वुल्‌ मे क्रियार्था क्रिया का निकट रहना ओर भविष्यत्काल 
काहीनाभी जरूरीदटै। इसके सरहित्यगत कुच प्रयोग यथा-- 
(क) आगमिष्यति वदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः) 
अनेन कारणेनाहम्‌ इह वापं नं रोचये ५ 
(रामायण २.५४.२५) 
(ख) भुधन्वा वौर्यंवान्‌ राजा भिथिलामवरोधकः \ 
(रामायण १,७१.१६) 
(ग) वयमद्येव गच्छामो रामं द्रष्टु त्वरान्विताः) 
कारका मित्रकार्याणि सीतालाभाय सोऽब्रवीत्‌ ।। (भट्ि° ७.२६) 
(घ) व्याकरणमध्यायकां गुक्चरणानुपसीदामः । 
(व्या० च० प्रथम पृऽ ३5 ) 
अब तुभृन्‌ प्रत्यय के विधायकं एक अन्य सूत्र काञअवतरण करते हैँ 
[ लघु ° | विधि-सूत्म्‌- (८१५०) काल-समय-वेलासु तुमुन्‌ 
। २।२३।१६७।। 
कालाथेंषूपपदेषु तुमृन्‌ । कालः सम्यो वेला कवा भोक्तुम्‌ \ 
अधेः काल, समय, वेला आटि कालप्यायवाचक शब्दो के उपपद रहते घातु 
से परे तमन प्रत्ययो) 
व्याख्या --काल-समय-वेलासु ।७।३। तुमुंर } १११) चाततौः, प्रत्यषः, परश्च -- 
ये तीनो अधिकृत हँ । कालश्च समयश्च वेला च कालसमय्वेलाः, तासु--काल-समय- 
वेलासु । इतरेतरद्न्समःसः \ काल, समय, देला--इन तीन पर्यायौ का उल्लेखे 
कालवाचक दाब्दं के उपलक्षणाथं किया गया है अतः अवसर, अनेहस्‌ आदि सन्य 
कालवाची दब्दोका भः ग्रहण समक लेना चाहिये! अथंः--(काल-समय-वेलासु) 
काल, समय, बेला आदि समयवाचक शब्दों कै उपपद रहते (धातोः) घातु से (परः) 
परे (तुमृन्‌) तुरमन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहौजातादहै) तुमून्‌ प्रत्यय पूवेवत्‌ अन्ययकरतो 
भावे के अनुसार भावमेदहीहोतादहै। यह्‌ भाव अद्रव्य माना जाता है अतः तुमुन्नन्त 
से परे केवल ओौत्सगिक प्रथमेकवचनसुंका ही प्रयोग हौ कर कृन्मेजन्तः ६२३६६) 
दारा अव्ययसंज्ञा कयि जाने के कारण अच्थपादाप्सुपः (३७२) से उसका लौपह 
जाता ट ! उदाहरण यथधा-- 
कालो मोक्तुम्‌, समयो भोक्तुम्‌, वला भोक्तुम्‌ ; यहां पर कालवाचक शब्दों 
केः उपपद रहते भज पालनाभ्यवहारयोः (रुधा० परस्म॑० अनिट्‌) धातु से प्रकृत- 
सूव्रद्रारा भावम तुमून्‌ प्रत्यय आकर एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) से इट्‌ का 
निषेध, लघूपधगुण तथा चौः करुः (३०६) से जकार को गकार ओर खरिचे (७४) 
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से गकार को ककार करने पर-- भोक्तुम्‌ } अकं यहां अन्ययसज्ञा हौ कर ओौत्सागिक 
संकालुक्‌होजाताहै। च्यन रहे किं यहां नत तो भविष्यत्कालहै भौरन ही क्रियार्थ 
क्रिया अतः पूर्वसूत्र से तुमून्‌ प्राप्तन था। 
इसी प्रकार-- अनेहाभ्यं मोक्तुम्‌, दिष्टोष्यमुत्थातुम्‌, अवसरौऽ्यमात्मानं प्रकट- 
यितुम्‌, नायं कलीबपितं कालः संयोद्ध्‌ काल एव नः (महाभारत ९६.५.२७), समयः खलु 
स्नानभोजने सेवितुम्‌ (विक्रमौ ° २), कालो ह्ययं सक्रमितं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्चमं 
ते (रषु० ५.१०), समय द्रदानीमम्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌, (स्वप्न० १) इत्यादि प्रयोग 
उपपन्न होते हँ । वाऽसरूपविधि से एसे स्थानों पर ल्युट्‌ काभी प्रयोग हुआ करता 
है ! यथा--कालोऽयम्भौोजनस्य ¦ 
नोट--यहां यह बातं ध्यातव्यं है कि इस सूत्र मे प्रर्षातिसगंप्राप्तकालेषु 
कृत्याङ्च (३.३.१६३) सूश्र से पप्रंघातिसमे प्राप्तकलिष्‌' की अनुवृत्ति आती है अतः 
प्रेष आद्योमें हीडस सूत्र की प्रवृत्ति हौतीहै। भूतानि कालः पचतोति वार्ता 
(महाभारतं वन ० ३१३.१८) इत्यादि स्थानों पर प्रंष आदि अर्थोकेन होने से इस 
सूध्र की प्रवृत्ति नहीं हती } प्रेष आदि का विवेचन पी (७७०) सूत्र पर कर चु 
द॑ वहीं देखे । 
तुम्‌न्‌ प्रत्यय लौकिकं संस्कृत मे अत्यन्त प्रसिद्ध दहै} उपर्युक्त दोसूत्रौ के अति- 
रिक्त कुछ अन्यसूत्रोपसे भी इतस्त प्रत्ययका विधान किया जाताहै। विद्यार्थियों के 
लिये अच्छुपयोगी होने से हम उनसूत्रौ का यहां संक्लिप्त विवेचन प्रस्तुत करते है-- 
( १) सपानकतुकेषु तुर्मन (३.२.१५८) । 
इच्छाथंक धातु के उपपद होने पर धातुमात्र से तुर्मन्‌ प्रत्ययहौ जाता दहै यदि 
दौनी धातुओं कां कर्ता समानहो तौ । यथा--इच्छति भोक्तेम्‌ । कामयते भोक्तुम्‌ । 
वष्ट भोक्तुम्‌ । वाञ्छति भोक्तुम्‌ ¦ अभिलषति भोक्तुम्‌ । यहां इच्छाथक धातु का 
ज कर्तार वही भृज्‌ धातु कामभीदहै, अतः तुरमन्‌ हआ है! यिन्नकतृकेतामे तह 
होता ! देवदत्त भृञ्जानम्‌ इच्छति यज्ञदत्तः} यहां भोजनक्रिया का कर्ता देवदत्त है 
अर इच्छाक्रिया का य्शदत्त, अतः तुमुन्‌ नहीं हआ)! इसी प्रकार तत्वों गन्तुमह- 
सिच्छामि' यह्‌ अशुद्ध है, इस के स्थाच पर्‌ (तव ममनमहम्‌ इच्छामि" होना चाहिये ) 
इस तुमुन्‌ के साहिव्यगत कु प्रयोगं यथा-- 
(क) पिनाक्पाणि पतिमाप्तुमिच्छति ३ (कुमार० ८.५२} । 
(ख) अत्तं वाञ्छति शाम्भवो गणवतेराखु क्षुधात्तंः फणी । (पञ्च ० १.१७०)}। 
(ग) स्रृदृदुष्टं च यो मित्र पुनः सन्धातुमिच्छति । 
स मृत्वुमुपगृह्णाति गभंमदवतरी यथा ।\ (पञ्च० ४.१५)। 
(ध) पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने ) 
चदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम्‌ ।\ (सुभाषित)! 


--- -------~---- ~ - ~ - 


१. "दासी +असि' इत्येवमत्र सन्धिच्छैदो बोध्यः | 


(इ) को हतंनिच्छति हरेः परिभू रंष्टाम्‌ । (मुद्रा १} । 
(च) एतान्‌ न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि भधुष्‌कन । (गीता १.३५)। 
( छ) चथा समूद्रेऽपि च पोतभङ्खु सयाजिको वाञ्छति तर्तुभेव' । 
(पञ्च ० १.३४५} 
(२) शक-धुष-ज्ञा-ग्ला-चट-रभ-लभ-क्रम-सहरहस्त्थियष्‌ तुमुन्‌ { ३.४.६५} । 
दक्‌ (सकता), धृष्‌ (साहस करना), ज्ञा (जानना), म्लं (ऊ्बेना), घट्‌ 
(चेष्टा करना), रम्‌ (आरस्भ करना), लम्‌ (पाना); क्रम्‌ {यल करना), भ्रहु. 
(सहना), अह्‌. (योग्य होना} तथा अस्त्य्थेक [श्रू, अस्‌, विद्‌ आदि] धातुओं के 
उपपद होने पर धातुमात्र से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है } उदाहरण यथा- - 
शय -न च क्क्नोभ्यवस्थातुं मतीव च मे भनः (गीता १.३०} । 
धुष्‌ - -धष्णोति सत्यं वक्तुम्‌ {सत्य बोलने का साहस्र करता है) ) 
ला-- जानासि वत्स दुमे नायमानां देवौ चिनोदयितुम्‌ (उत्तर° १) । 
ग्ल - ग्लायत्यष्येतुम्‌ (पढने से उबता है) । 
घट्‌--घटतेऽनुपकरणोऽपि देवान्‌ यष्टुम्‌ (व्या.च. २य०पृ० १३२) 
{ साधनहीन होता हजा भी यज्ञ करने की चेष्टा करता दद) ; 
रभ्‌-- पूनगन्तुमारेभिरे (फिर चलने लगे} ) 
लम्‌--अनारतमृदुञ्जानोऽपि पर्याप्तं भोक्त न लभते (व्यार च०) 
(निरन्तर उदम करतः हज भी पर्याप्तं भोजन नहीं पाता) । 
कम्‌-- भोक्तु प्रक्रमते (खाना प्रारम्भ करता दहै) 
सह्‌.-- न विषहे विपत्तिमक्लोकयितुम्‌ {वेणी ३) ¦ भ विपत्ति देख नहीं 
सकता । मन्तुं नोत्सहन्ते (चल नहीं सकते} । 
अट्‌ -- तं सन्तः श्रोतुमहंम्ति सदसद्रच क्तहेतवः (रघु° १.१०) । 
द्वि्राण्यहान्य हसि सोदुमहन्‌ (रच्‌ ° ५.२५) । 
न मे दच॑नमन्यथा भ वितुमहंति (राकन्तल ४) । 
अस्त्यर्थक--अस्ति भोक्तुमन्नम्‌ ¦ विद्यते भोक्तुमन्नम्‌ } भवति भोक्तुमन्नम्‌ । 
(खाने के लिये अन्न दह)* ! 


१. ततुंमित्यनुपपन्नम्‌ । तरितं तरीतुमिति वा युज्यते ¦ मन्ये छन्दोभङ्कभयादित्थम्प्र- 
युक्तं भवेदिति । 

२. वामन क्विवरोम आप्टे अपने &{८तडा115 0:46 नामकं श्रन्थ्‌ में दस सूक्रमतं (अथं 
शब्द का शक्‌ आदि समस्त धातुभों के साथ सम्बन्धे मानते हुं केवल अस्‌ घातुके 
साथ नहीं । अतः शक्‌ आदि समस्तं धातुओं के समाना्थंकोके योगमेभी उन 
के मतानुसार तुमून्‌ प्रत्ययो जाताद ! साहित्यमे यत्र-तत्र इस के उदाहरण मी 
बहुत मिलते दँ \ यथा --्ञा' के समाना्थेक "विद्‌. के योग मे--चार्तयतुमैव नीचः 
परकाधं वेत्ति न प्रसाघयितुम्‌ । पातयितमेब श्क्तिर्नाखो्र्तुमन्नपिटम्‌ । (पञ्च ० 
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(३) पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु (३.४.६२८) 
पूर्णतया समर्थं' अथं के वाचक "अलम्‌" आदि शब्दों के उपपद हीने पर घातु- 
मात्र से तुरम्‌ प्रत्यय होता दै । यथा--जलं भोक्तुम्‌, पप्तो भोक्तुम्‌, समर्थो भोक्तुम्‌, 
(खाने मे पूर्णया समथ हे) : इसी प्रकार 
(क) लिचवित्तमपि ललारे प्रोल्छतु कः समथः - (हितोप० १) । 
(ख ) -- लोकानलं दग्धुं हि तत्तयः-- (कुमार ० २.५६) 
(ग) अस्ति मे विभवः सर्वं परिज्ञातुम्‌ (विक्रमो २) । 
(मै सब कद जानने कौ शक्ति रखता हू) 
(घ) कोऽन्यौ हृतवहाद्‌ दश्धुं प्रभविष्यति-- (शाकून्तल ४) । 
(अग्नि को छोड कर्‌ दूसरा कौन जलनेम्रे समथ हौगा) 1 
(ड) अलमयं वीरः शत्रून्‌ काण्डप्नीव लवितुम्‌ -- (व्या च०) 
(च) कृडलोभयं देवदत्तः शास्त्रा सूग्रहीतुम्‌ -- (व्या० च०}। 
प्रतिषेधा्थंक अलम्‌! के योग मे तुमूत्‌ का विधान नहीं दहै पर, कवि लोग क्व- 
चित्‌ प्रयोग करते ही हैँ -- अलं सुप्तजनं प्रगोघयितुम्‌ (मृच्छकटिक ३}, अलमात्मानं 
वेद यतुम्‌ (वेणी २.३) । 





१.४१२३) । नसौनकास्योन च वैद सम्बग्द्रष्टु नसा भिन्नरुू्चिंहि लोकः ॥ (रघृ° 
६.३०) ) अह. के समानार्थकों के योम मे ~ युक्तं नाभ अत्रभवतः त्रिपवयस्योऽयम- 
शोको वामपादेन ताडयितुम्‌ (मालविका०२) । विषवृक्षोऽपि संवध्य स्वयं छेत्तुम- 
साभ्च्रततम्‌ (कृमार० २.५५) 1 असाम्प्रतम्‌ = नाहम्‌ = अयुक्तमित्यथंः ¦ गुरूनहर्वा 
हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह्‌ लोके (रीता २.५) । श्रेयः -उचित- 
सिल्यथंः ¦ शक्‌ के समानाथेक एार्य्‌ के योग मेन पारयामः निवेदयितुम्‌ 
(शाकृन्तल ४) 1 न पारयामः--न शक्नुमः! अगृहौतहेतिष्वद्चिकषितो मे भुजः 
प्रहर्तुम्‌ -- (श्रीहषंचरिते) । अशिक्षितः--असमथे दुत्ति भावः } हैमव्याकर्ण 
(५.४.६०) मे यह पक्ष स्वीकृत किया गया हँ । परुषौत्तमदेव ने भी भाषावृत्ति 
मे इस सूत्र परेः ही अर्थं लिखादहे)। 

१. वामन शिवराम आप्टे कः कथनदहै कि तुमृन्‌ प्रत्यय यद्यपि भावमेदहौतादहै 
तथापि घनन्तया ल्युडन्तकौ तरह तुमुन्नन्त का कतृंतय प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । जसे 'सवेरे उटना स्वास्थ्यकर है इस का संस्कृतानुवाद 'प्रातरुत्थानम्‌ 
आरोग्यावहृम्‌' होना चाहिये न कि श्रातरुत्थातुम्‌ आरोग्याबहुम्‌' ¦ परन्तु 
(श्रीचारूदेव शास्त्री) आदि अन्य करद्‌ लोग इस विचार से सहमत नहीं हैँ । 
क्योकि संस्कृतवाङ्मय मे तुमृन्नन्तो के कतृतया प्रयोग भी कड्‌ स्थानों पर 
उपलन्च होते हैं ¦ तद्यथा-- 

(क) न नप्तारं स्वक न्थाय्यं श्प्तुमेवं प्रजापते-- (रामा० युद्ध० ६१.२६) 
(ख) न न्याय्यं निहतं शत्रु भयो हन्तुं नराधिप-- (महाभारत ६.६१.१६) 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ १८५ 


अब हम यहा अनुवाद आदि में अत्युपयोगी होने से तीन-सौ तुमुन्नन्तों का 


अथसहित सरिप्पण संग्रहदेरहेदह। आशाहै प्राथमकस्पिक विचाशियोफे लिप यह 
बहुत लाभप्रद सिद्ध हौगा-- 


नन्त 


न्न 
~ 


क्ते 
‰ 





+ ‰ ८ < ~ 


न्द ~र 


वाक्तु तुम्‌न्नन्त अर्थं धातु तुमुन्नः ल अथं 
(अट्‌) अटितुम्‌ == घूमने के लिये | १८. (उज्र्‌) प्ौज्भितुम्‌ = छोडने के {लिये 
(अद्‌) अत्तम्‌ --खाने के लिये | १६. (उह. ) उर्हितुम्‌ अनमान करने° 
(अय्‌) पलार्यतुम्‌*=-भागनेके लिये | २०. {एध्‌} एधितुम्‌ == दढने के लिये 
(अर्च्‌) अर्चितुम्‌ पजने के लिये | २१. (कथ्‌) केथयितुम्‌ =-= कहने के लिये 
(अज्‌) अजितुम्‌ = कमाने के चिये | २२. ( कम्‌ ) कामयितुम्‌ ] चाहने के 
(अथ) प्राधयितुम्‌ मांगने के लिये कमितुम्‌* | लिये 
(अव्‌) अवितुम्‌ = बचाने के लिये | २३. {कम्प्‌ ) कम्पितुम्‌ == कापने के लिये 
- (अख) अशितुम्‌ खाने के लिये | २४. {कण्‌ ) आकर्णयितुम्‌ == सुनने के 
(अस्‌) भवितुम्‌ + == होने के लिये | २५. (काङ्क्ष्‌) काङ्क्षितुम्‌ = चाहने केऽ 
(अस्‌) निरसितुम्‌ =फेकने के लिये | २६. (काल्‌) प्रकाशितुम्‌ = प्रकट होने० 
(आप्‌ } प्राप्तुम्‌ --पाने के लिये २७. (कृप्‌ ) कोपितुम्‌ == क्र होने के लिये 
(ओस्‌ ) आसितुम्‌ == बेटनेके लिये | २८. (कूज्‌) कूजितुम्‌ ककन के लिये 
(इड्‌) अध्येतुम --पद्ने के लिये | २६. (कृ) कर्तुम्‌ = करने कै लिये 
(इण्‌) एतुम्‌ = जाने के लिये २०. {कृत्‌ ) कतितुम्‌ = कतरने कै लिये 
(इष) एषितुम्‌ | चाहने के ३१. (कृप्‌) कल्पितुम्‌ ¦ _ कल्पना करने 
एष्ट्म्‌3 | ~ लिये कल्प्तुम्‌ < | के लिये 
. (ईक्ष्‌) निरीक्षितुम्‌ निरीक्षण २२. (कृष्‌ ) आक्रष्टुम्‌ म _ खींचनेके 
करते ऊ लिये आकृष्टम्‌ ६ | लिये 
परीक्षितुम्‌ --परीक्षा केर २३. (कृत्‌ ) कीतंयितुम्‌ ५ == कौतंन करने 
. (ईह.) ईहितुम्‌ चेष्टा करे के० | ३४(कऋन्द्‌ } कन्दितुम्‌ == चिल्लाने कै लिये 
(ग) न युक्तमारमना वक्तुमेवं गर्बोद्त्ं वचः (महाभारतं ९६.३२.७०) । 
(घ) न शाक्यमग्रतः स्थातुं शक्रेणापि घनञ्जय- - ( महामारत ६.५८.१६) । 
अनिदिष्टोऽप्युपसमं योगोऽत्र स्थाने स्थाने स्वयमूल्यः। उपत्नगस्यायत्तौ (५३५) 


इत्युपसगं रेफस्य लत्वम्‌ । 

अस्तेः (५७६) इत्यस्तेम्‌ इत्यादेशः । 

तीषसहलुभरुषरिषः (९५७) इति वेट्‌ । 

कर्मेोणिङ (५२५) । आयादय आधधातुके वा (४६६) ` 

गुणे क्षो रोलः (८.२.१८) दरति लत्वम्‌) 

अनुदातच्तल्यं चर्दृपघस्यान्यतरस्याम्‌ (६५२) इत्य द्धस्य अमागमः, यण्‌ ¦ अमोऽभादे 
लघूपधगुणः } षट्त्वं तूभयत्र बोध्यम्‌ । 

उपाधायाइच (७.१.१०१) इति इत्वम्‌, रपरत्वम्‌, उपाधाखाञ्चं (८.२.७८) दति 
दीर्घः) 


१८१ 


२५७. 
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३६. 


७. 
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घातु तुमुन्नन्त 


५. (क्रम्‌) आक्रमितुम्‌ --आक्रमण 


करने कफे लिये 


. (क्री) क्रतुम्‌ खरीदने के लिये 


विकरतुम्‌ --वेचने के लिंये 
(क्रीड्‌ } कीडितुम्‌ = सेलने कै लिये 
(क्‌ध्‌) कोद्धुम्‌ "क्रोध करने के 
(कश्‌) आक्रौष्टुम्‌ “== आक्रोश 

करने के लिये 

(क्वण } क्वणितुम्‌ == दाब्दं करने कै° 
(क्षम्‌) क्षमितुम्‌ | _ सहने के 

क्षन्तुम्‌ लिये 
क्षर्‌} क्षरितुम्‌ -- भरने के लिये 


क्षि) क्षेतुम्‌ =-क्षीण होने के लिये 
क्षिप्‌ } क्षेप्तुम्‌ = फकने कै लिये 
खण्ड } खण्डयितुम्‌ -- खण्डित करने° 
खन्‌) खनितुम्‌ --खोदने के लिये 
खाद्‌) खादितुम्‌ खाने के लिये 
खेल्‌ } खेलितुम्‌ --खेलने के लिये 
ष्या) ख्यातुम्‌ ४ - = कहने के लिये 
आख्यातुम्‌ = कहने के लियं 


. (गण्‌) गणयितुम्‌ मिनन के लिये 


लघ्‌पधगुणे ऋषस्तयोर्घोऽधः 


क्षल्‌ } क्षालयितुम्‌ --धौने के लिये | 


५३. 


नट. 
५५. 
. (गवेष्‌ ) गवेषयितुम्‌ = दरंढने के लिये 
. (गाह. ) गर्हितुम्‌ ) 


मेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


धातु तुमुन्नन्त सरथं 


- (गद्‌) गदितुम्‌ == कहने के लिये 


निगदितुम्‌ -- कहने के लिये 
(गम्‌) गन्तुम्‌ == जाने के लिये 

आगन्तुम्‌ == आने कै लिप 

अधिगन्तुम्‌ --पाने के {लिये 
(गर्ज ) गजितुम्‌ = गरजने के लिये 
( गहू ) गहितुम्‌ =- निन्दा करने के° 


_ आलोडन करने 


गादम्‌ “ कैः लिये 


. (गुडन) गुख्जितुम्‌ = गूंजने के {लिये 
. (गुप्‌) गोपायितुम्‌ ६ ` 


गोपितुम्‌ {== 4 करने 
गोप्तुम्‌ | के लिये 


. (गरम्प्‌) गुम्फितुम्‌ --गृथनेके लि 
- (गरह.) मूहितुम्‌“ 


_ दछपाने के 


गोदुम्‌ [ लिये 


. (गृध्‌) गधितुम्‌ = ललचानेके लिषे 
. (ग्‌) निमरितुम्‌ 


-- निगलने के 
लिये 


निगरीतुम्‌ 
निगलितुम्‌ 
निगलीतुम्‌ | 


(५४६) इति प्रत्ययतकारस्य धकारे कलां जज्ञ 


षि (१६) इति धातोधंकारस्य जरत्वेन दकारः । 


ब्रह चस्ल ° (३०७) इति शकारस्य षकारे ष्टुना ष्टुः (६ 


४) इति ष्टुत्वम्‌ । 


धातोरूदितत्वेन स्वरतिसुतिसुयत्िधूनदितो बा (४७६) इति ३ट्‌ \ 


अव्र चल्लिडः ष्यान्‌ (२.४.५४) इतति ख्याजादेदो रूपं बोध्यम्‌ ¦ सावं 


श 


तुकमाच्र- 


विषयत्वात्‌ ख्या प्रकथने" (अदा० पर ०} द्रत्यस्य नायं प्रयोगः 

उदिस्वाट्रेर्‌ । ब्रटोऽभावै दत्व-धत्व-ष्टत्व-टलोप-दी्घौः । 
मपु-घप-विच्छि-पणि-पनिम्य जाय: (४६७), आयादय आधधातुके वा (४६९) । 
आप्राभावे--स्वरतिसुतिसुयतिघूञ्‌द्ति घा (४७६) दतीडविकल्पः । लचूपधगुण- 


स्तूभयत्र बौध्यः } 


धातोरूदित्वेन इड्विकल्पः । इट्पक्षं -.ऊदुषधावरा गोहः (६.४.८६) इत्युपधाया 
उकारस्य ऊकारः । इस्ेऽभवे लघूपधगुणे ढत्व-५त्व-ष्टुत्व-ढलोपःः 
इटि, गणं रपरत्वे अचि बिभावा{ ६६२) इति र£ैफस्य वा लत्वम्‌ । वृतो दा {६१५ 


ट्ति दरो वा दीर्घः 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


६४ 
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घातु तुमन्नन्त अयं 
(गे) मातुम्‌^-=गाने के लिये 
( मस्‌) ग्रसितुम्‌ --खाने के लिवे 


(ग्रह ) ग्रहीतुम्‌ ` ~= ग्रहण करने के° 
(ग्ल) ग्लातुम्‌ = क्षीण होने के लिये 


(चद्‌ ) घटितुम्‌ चेष्टा करनं के० 
( घुष ) वर्षितुम्‌ == रगड्ने के लिये 
(घ्रा) घ्रातुम्‌ = सृघने के लिये 

(चकास्‌) चकासितुम्‌ == चमकने 


(चम्‌ ) आचमितुम्‌ =-आच्मन करने 
के लिये 











८६. 


५ ~ ६} < ८ 


(चर्‌) चरितुम्‌ --चूमनं के लिये ६६ 
आचरितुम्‌ = करनं कै लिये | १ 

(चवं. ) चवम्‌ == चवाने के लिये | १०१ 

(चल्‌) चलितुम्‌ == चलने के लिये | १०२ 

. (चि) चेतुम्‌ == च्‌नने के लिये १०३ 

. (चित्‌) चेतिततुम्‌ == चेतने के लिये 

- (चिन्त्‌) चिन्तयितुम्‌ = सोचने के० 

- (चुम्ब्‌ ) चुम्बितुम्‌ = चमने के लिश | १०४ 

. (चर) चोरथितुम्‌ = चरानेके लिये । 

( चण्‌ ) ण यितुम्‌ =पीसने के लिं १५५. 
{चेष्ट्‌ } चेष्टितुम्‌ चेष्टा करने० | १०६. 
(च्युत्‌) च्योतितुम्‌ मौला करने | १०७. 
(खद्‌ ) आच्छादथितुम्‌ =- दापने के० | १०८. 
(छिद्‌ ) छेत्तुम्‌ काटने के लिय १०६. 
(जन्‌) जनितुम्‌ ==पदा होने के | ११०. 
(जप्‌ } जपितुम्‌ जपने कै लिये ११६१. 
(जल्प्‌ ) अल्पितुम्‌ == कुनै के लिये | ११२. 
जादेच उवदेह्ोऽकशिति (४६३) इत्यात्वम्‌ । 
ग्रहोऽलिटि दीघः (६६३) इति इटो दीर्घः । 


‰ न 
१८५७ 


घातु तुमुन्नन्त अयं 
( ज गु ) जागशरितुम्‌ --जा्वेके लिये 


. (जि) जेतुम्‌ == जीतने के लिये 

. (जीव्‌ ) जीवितुम्‌ --जीने के लिये 
. {जम्मू ) जुम्भितुम्‌ = जम्भाई लेनेऽ 
. (ज्ञा) ज्ञातुम्‌ == जानने के लिये 


(ज्वल्‌ } ज्वलितुम्‌ == जलने के लिये 


५. {डी ) उड्डयितुम्‌ = उडने के लिथे 
- {तड्‌} ताडयितुम्‌ = पीटने के-लिये 
. (तन्‌ ) तनितुम्‌ = विस्तार कनै के° 
. (तप्‌) तप्तुम्‌ = तपाने के लिये 

. (तकं } तक यितुम्‌ विचरते के 
०, { तुद) तोत्तुम्‌ दुःख देने के लिये 


: {तुलं } तोलयितुम्‌ -= तौलने के9 
. {तुष्‌ ) तोष्टुम्‌ प्रसन्न होने के 
. (तप्‌) र्तपितुम्‌ 3) न 
० 11 
1 ^ ~करनेके लिवे 
तप्तुम्‌ | 


. (तु) तप्तुम्‌") पार करने 


तरीतुम्‌ | केलिये 
( त्यज्‌ ) त्यक्तुम्‌ “ --छोडने के लिये 
{चस्‌) तरसितुम्‌ डरने के लिपे 
(त्रं) वातुम्‌ --वचाने के लिये 
(त्वर्‌) त्वरितुम्‌ जल्दी करने० 
(दण्ड) दण्डयितुम्‌ ~~ दण्ड देने कैर 
(दद्‌) ददितुम्‌ देने के लिये 
(दध्‌ ) दधितुमू = घारण करन° 
( 


[१ 


दश्‌) द॑ष्ट्म्‌ ¦; =-डसने के लिये 


घादिम्यश््च (६३५) इति इड्विकल्पः । इटौऽमावे अनुदात्तस्य चर्दपधस्यान्य- 


चोः कुः (३०६) इति कुत्वम्‌ । 


तरच भ्रस्ज ० (३०७) इति षत्वे ष्टुत्व 


तरस्यान्‌ (६५३) इति अमाोगमविकल्पः } अमागये यण्‌. तदभावे लघुपधगुण 
बृतो वा (११५) इति इटो वा दीः } 


(९) । 


भ मीन्याख्ययोपेतायां लघुकौसुचाम्‌ 


धातु तु्ुन्नन्त अथं घातु तुमुन्नन्त अथं 


११२. (दल्‌) दलितुभ्‌ =-दलने के लिये । १३०. (धाव्‌) धावितुम्‌ =दौडनेके° 
११४. (दह.) दण्धृम्‌१ == जलाने के लिये | १३१. (धू) धवितुम्‌ }, _कम्पानेके 
११५. (दा) दातुम्‌ देने के लिये धोततुम्‌ | . लिये 
आदातुम्‌ --लेने के लिये ¦ १३२. (धृ) धर्तुम्‌ ==घारण करनं के लिये 
११६. (दिव्‌) देवितुम्‌ वेदने के लिये १३३. (ध्मा) ध्मातुम्‌ = फकनं के लिये 


११७. (दिश्‌) अदेष्टुम्‌ आदेश देन ° 


१३४. (ध्यं) ध्यातुम्‌ ध्यान करनं केण 
१३५. (ध्वंस्‌) ध्वंसितुम्‌ नष्ट करनैण 
नद्‌) नदितुम्‌ == गरजनं के लिये 


उपदेष्ट मर --उपटेक देने ° 


११८. (दिह्‌ ) देम्धुम्‌ =-लेप करने कै० | १२९. ( 

११६. (दीक्ष्‌ ) दीक्षितुम्‌ == दीक्षित करने ० १३७. (नन्द्‌) नन्तुम्‌ = सुंश होने के° 
१२०. (दीप्‌ ) दौपितुम्‌ चकन कै लिये | १३०. (नम्‌ ) नन्तुम्‌ = भ्ुकनं के लिये 
१२१. (दुल्‌) दोलथितुम्‌ == लाने के० | १३६. (नद्‌ ) नदितुम्‌ == गरजने के लिये 
१२२. (दुह.) दोग्धुम्‌ -= दोहने के लिये | १४०. (नश्‌) नशितुम्‌९ ]| _ नष्ट होने 
१२३. (द्‌) आदम्‌ == आदर देनं क | नष्टम्‌ के लिये 
१२४. (दृश्‌) द्रष्टुम्‌ ° देखने के {लिये ु १४१. (नह्‌. ) नद्धम्‌“ -= बधनं के लिये 
१२५. (दो) सवदातुम्‌9 == काटने ॐे० | १४२. (नाय्‌ | नाथितम्‌ == मागन के विये 
१२६. ( (जक क ॥ ५६६ (निन्द्‌) निन्दितुम्‌ = निन्दा करते° 
५ | १४४. (नी) नेतुम्‌ --ले जानं के लिये 
१२७. (दरह.) ब्रहितुम्‌ । द्रोह करल । आनेतुम्‌ = लानेके लिये 


न्त 


~+ ~<) 


। 
| | 
१२९. (घा) धातुम्‌ धारण करने कै° | ९४८. (पञ्च्‌ } प्रपञ्चयितुम्‌ -= विस्तार 
| 


्रग्धुम्‌ ? == क | 
तोदुम्‌ | के लिये | 


द्विष्‌) द्वष्टुम्‌ --द्रव करने के 


8) 


१४५. (नुद्‌) नोत्त॒म्‌ -= प्ररत करने के° 
१४६. (नृत्‌) नतिवुम्‌ == नाचने के 
१४७. (पच्‌ ) पक्तुम्‌ == पकाने के लिये 


विधातुम्‌ --करने के लिये करने कै लिए 


- ददेघतिधंः (२५२) इति हकारस्य घत्वे कषस्तथोधोऽधः (५४६) इति तुमुनस्त- 


कारस्य घत्वे लां जज्ञे शि { १६) दति जदत्वेन धकारस्य गकारः ¦ एवम्‌ देग्धुम्‌, 
दोग्धुम्‌ इत्या दिष्वपि बौध्यम्‌ : 

सृनिद्क्षौल्यमकित्ति (६४४) इत्यमागमे यणि षत्वे ष्टुत्वे च रूपम्‌ । 

आदेच उपदे्नोऽशिति (४६२) इत्यात्वम्‌ । 

रधादिम्यङच (६३५) इतीड्विकल्पः । इट्पक्षे लघूपघगुणे--द्रोहितुम्‌ इति । इटो- 
ऽभावे का दहु-मुह-ष्णृह-ष्णिहाम्‌ (२५४) इति हकारस्य वा घत्वे धत्वजरत्वयोः च 
कृतयोः द्रोग्धुमिति ) घत्वाभावे हौ हः (२५१) इति हस्य दत्वे घत्वे ष्ट्त्वे दो दे लोपः | 
स्वरति-सुति-सुयल्ति-घूजूदितो वा (४७९) इति व्रेट्‌ । 

रधादिभ्यद्च (६२५) इति वेट्‌ \ इटोऽभावे सस्जिनश्लोकलि (६२६) इति नूम 
अनुस्वारे षत्वष्ट्त्व्‌ । 

नहौ धः (३५६) इति धातोह्‌कारस्य धत्वे, धत्व-जरत्वयोडच रूपम्‌ । 


उत्तरकृदन्तत्रकर्णन्‌ १८६ 





धात तमन्नन्त अथं धातु तुमुन्नन्त प्रं 
१४६. (पठ्‌) पठितुम्‌ == पढने के लिये | १७३. (भञ्ज्‌) भङ्क्तुम्‌ == तोडने केऽ 
१५.०. {पत्‌} पतितुम्‌ = गिरने के लिये | १७४. (चण्‌) भणितुम्‌ == कहने के लिये 
१५१. (षद्‌) प्रतिपत्तुम्‌ ~ स्वीकार करने०| १७५. (भत्सं ) भत्संयितुम्‌ ~ सिडकनं ० 
१५२. (पा) पातुम्‌ --पीने कै लिये ु १७६. (भा) भातुम्‌ -~ चमकनं के लिये 
१५३. (पा) पातुम्‌ रक्षा करनं के लिये १७७. (भाष्‌) भाषितूम्‌ -- बोलने के° 
१४४. (पार्‌) पारयितुम्‌ = समाप्त करने०| १७८. (भास्‌) भासितुम्‌ = चमकने के 
१५५. (पाल्‌) पालयितुम्‌ पालनं के०° | १७६. (भिक्ष्‌) भिक्षितुम्‌ -- मारने के 
१५६. (पिष्‌) पेष्टुम्‌ = पीसने के लिये | १८०. (भिद्‌) मत्तम्‌ == तोडने के लिये 
१५७. (पीड ) पीडयितुम्‌ = पीडित म १८१. (भी) भेतुम्‌ --डरनं के लियं 
१५८. (पष्‌) पोष्टुम्‌ == पुष्ट करने के° | १८२. (मृज्‌) भोक्तुम्‌ -- खानं के लिये 
१५६. {प्‌} पवितुम्‌ == पवित्र करने के | १८३. (मू) भवितुम्‌ होने के लिय 
१६०. (पूज्‌ ) पूजयितुम्‌ --पूजनं के लिये | १८४. (मृष्‌) भूषयितुम्‌ == सजाने के 
१६१. (पूर्‌) पूरयितुम्‌ --पूणं करने के० | १८५. (भु) भरतम्‌ धारण करने के° 
१६२. (प्रच्छ्‌) प्रष्टुम्‌ = पूछने के लिये | १८६. (भृज्‌) भजितुम्‌ == भूनने के लि 
१६३. (प्रथ्‌) प्रथितुम्‌ = प्रसिद्ध होने के | १८७. (शंस्‌) भरंशितुम्‌ गिरने के° 
१६४. (फल्‌) फलितम्‌ = फलने के लिये | १८८. (नम्‌) मितम्‌ = घूमने के लियं 
१६५. (फुट्ल्‌ , प्रफ़ल्लतुम्‌ विकसित | १८६. (भ्रस्न्‌ ) भर्ष्टुम्‌"] ` भूननंके 
होने के लिए भ्रष्टम्‌ | लिय 
१६९. (बन्ध्‌) बन्द्धुम्‌" -- बाधने के लिये | १६०. (राज्‌) श्राजितुम्‌ = चमकने कै 
१६७. (बाध्‌ ) बाधितुम्‌ == रोकने के लिये | ६६१. (बण्ड) मण्डयितुम्‌ -=सजानं कै 
१६८. (वृध्‌) मोधितुम्‌-- जानने के | १६२. (भद्‌) प्रमदितुम्‌ -=प्रमाद करने 
१९६. (बुध्‌) बोद्धम्‌ -- जानने के लिये | १६३. (मन्‌) मन्तुन्‌ मानने के लियं 
१७०. (ब्रू) वक्तुम्‌ > = कहुनं के लिथे १६९४. (मन्त्र्‌) मन्त्रयितुम्‌ --सनाह्‌ करने 
१७१. (भक्ष्‌) भक्षयितुम्‌ = खाने के लिये के लिये 
१७२. (भन्‌) विभद्नृम्‌ ~ वराटनें के १६५. (मन्थ्‌) मन्थितुम्‌: मथनंके लिये 
१. घत्व-जरत्वयो रूपम्‌ । एवम्‌ -बोद्धम्‌, रेद्धूष्‌, लब्धुम्‌, अआरन्धुप्‌ इत्यादष 


वोध्यम्‌ । 

भौवादिको्यं सेड्‌ घात्‌: ।! अपरस्तु दं वादिकोऽनिड्‌ बोध्यः 

बरकौ वचि; (५६६) दति वच्यादेशः, 

श्रस्नो रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌ (६५२) इति रेफोपधापिवृत्तौ रमागमे च ब्रड्च- 
रस्ज० (३०७) दूति जकारस्य एकारे षट्त्वे भष्टुम्‌ इति रूपम्‌ । रमोऽभावपष्टे 
स्कोः० (३०६९) इति सकारलोपे पत्वष्ट्त्वयोडच भ्रष्टम्‌ इति । 


२०२. 
२०३. 
२०४. 
२०५. 
२०६. 


१०५७. 
९०५८. 
२०६. 


२१०. 
२१६१. 


2 < ~ < 


दि 





मे मीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमृदखम्‌ 


धातु वमंन्नन्त प्रथं घातु तुमृन्तन्त अथं 

( सस्न्‌ } मङ्क्तुम्‌! -= गोता लगाने ° | २१२. {मृष्‌} मर्पित्‌म्‌ --सहने के लिये 
. (मा) मातुम्‌ माकन के लियं २१३. (म्ना) म्नातुम्‌ = अभ्यास करने° 

(मान्‌) मानयितुम्‌ = पूजने के° | २१४. (म्ल) म्लातुम्‌ = मुरभानं कै लिये 


६. (मार्ग) मायंयितुम्‌ = दंढने के० | २१५. (यन्‌) यष्टुम्‌^ यज्ञ करने के 


, (मिल्‌) मेलितुम्‌ = मिलने के लिये | २१६. (यन्त्र) नियन्बयितुम्‌ = कु मं 


भ करने कै लियं 
, (मील \ मीलितम्‌ --नेत्र बन्द कर्‌ 9 
। म्‌ 9 २१७. (यत्‌ ) यतितुभ्‌ =- यत्न करने के 


__ ` | २१८. (या) यातम्‌ =जाने के लिये 
उन्मीलितुम्‌ = नेत्र खोलने कै° (या) यातम्‌ 


/ मोक्त म -- छोडने क लिये २१६९ ( धाच्‌) याचितुष्‌ मांगने कै° 
य्‌) कम्‌ = 1 | ९२०. (गन्‌) योकतुम्‌ =-नोदने के िवे 


व ब-तो 
॥ न „ | २२२. (रक्‌) रक्षितुम्‌ = रक्षा करनं कै° 
1 २२३. (सच्‌) रचयितुम्‌ = बनाने के लिये 
+ # | मन २२४. (रम्‌ ) आरब्धुम्‌ -= रू करने के० 
मीदुम्‌ | लियं २२५. (रम्‌) रन्तुम्‌*--रमण करने के । 
(मु) मर्तुम्‌ --मरने के लिय २२६. (राज्‌) विराजितम्‌ शोभा पचिऽ 
(मृग्‌) मृगयितुम्‌ = दूने के लियं २२७. (सच्‌) रोचितुम्‌ = भाने के लिये 


(मज्‌) मा्जितुम्‌*! _ युद्ध करने | ९९१. (रुद्‌) रोदितुम्‌ = रोनं के लिये 
मारष्टुम्‌ | ` कै लिये २२६. (रुध्‌) रोद्धम्‌ = रोकने के लिय 

मृद्‌) मदितुम्‌ --पीसने के लिये | २३०. (णुट्‌) आरोदम्‌^-= चदन के लिये 

मृश्‌) म्रष्टुम्‌*} _ चने के लिये| ५२९ (लक्ष्‌ ) लक्षयितुम्‌ = दिखाने के० 
मर्ष्टुम्‌ | ` २३२. (लङ्‌ष्‌ ) लङ्धितुम्‌ = लांघने के 


. मस्ज्‌ }-तुम्‌ इति स्थिते मस्जिनक्षोभंलि (६३६) दति नुमागमः । स च भिदचौ- 


ऽन्त्यात्परः (२४०) इति नियमं बाधित्वा मस्जेरन्त्यपत्यर्वो नुम्‌ वाच्यः (वा० ४४) 
इति धातुजकारात्‌ पूवं बोच्यः। तेन सकारस्य संयोगादिलोपे कुत्वे चेष्टरूपम्‌ । 
उपधायां च (८.२.७८) इति दीर्घः । 

अत्र द्रोहितुम्‌ दोग्धुम्‌ द्रोदुम्‌ इतिवत्‌ पूवंनिरिष्टा प्रक्रिया बौध्या] 

ऊदित्वाद्‌ बेट्‌ । भ्जेवृद्धिः (७८२) । 

अनुदात्तस्य च्दुपधरयान्यतरस्याम्‌ (६५३) इति वाऽमागमः । यणि षत्वष्टुत्व- 
योव -्रष्टूमिति । अमोऽभावे लघूपधगुणे षत्वष्ट्त्वे । 
व्रह्द-्रस्ज-सृज-मृज-यञज ० (२०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 

नश्चापदान्तस्य भलि (७८) इत्यनुस्वारे अनुस्वारस्य ययि परसवण: (७६) इति 
परसवर्णैत्वम्‌ । 

ठत्व-घत्व-ष्टुत्वढन)पेषु कृतेषु स्हिव्हौरोदवणंस्य (५५१) इत्युकारस्य ओकारः । 
एवम्‌- -वोदुम्‌ इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । 


उत्तरृदन्त॒श्रकरणम्‌ 


॥ 


यद 
॥ ३ ५ 


२२३६. 
२३७. 
२२८. 
२३६. 
२४१. 
२४९१. 
२४२. 


२४३. 
२८४. 


२४५. 
२४६. 


२४७. 


रय. 
२४६. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४. 

. श्राङ्पूर्वो लभिहिसायां स्पशंने च वत्तते । 
दचत्वेन घकारस्य शकारे कलां जह्लि ( १६} इति जश्त्वेन शकारस्य जकारः 4 
लघूपधगुणे ठत्व-घत्व-ष्टुत्व-ढलोपाः । 
विद्लृ लाभे (तुदा ० उ० अनिट्‌ )। व्याघ्नभूतिमते ठेडयं धातुस्तेन वेदितुम्‌ ' इत्यपि । 
तोषसहल्‌ भरुषरिबः( ६५७} इति वेट्‌ ¦ अनिटपक्षे आरोढुम्‌! इद्विवतप्र क्रिया बौघ्या । 


न 


धात्‌ तुषुन्नन्त सथं 
(लप्‌ ) लपितुम्‌ बात केरने कै° 
प्रलपितुम्‌ प्रलाप करने 


विलपितुम्‌ --विलाप करने° 
(लम्ब \ आलम्वितम -- आश्रय के० 


तभ्‌ ) ल्घु = पाने के लिये 
आलन्धुम्‌' == छूने के लियं 
(लष्‌ ) अभिलषितुम्‌ = चाहने के 
(लस्ज्‌ ) लज्जितुम्‌ २ --शर्मानि के 
(लिख्‌ ) लेखितम्‌ -- लिखने के लिय 
(लिह. ) लेदुम्‌>--चाटने के लिये 
(लू) लवितुम्‌ काटने के लियं 
(लोक्‌) विलोकितुम्‌ == देखने के ° 
(लोच्‌) आलोचितुम्‌ आलोचना 
करने के लिए 
(वच्‌) वक्तुम्‌ = कह्ने के लिये 
( वञ्च्‌ ) प्रवञ्चित्‌म्‌ == जाने कै 
वञ्चयितुम्‌ = ठगने के 
(वद्‌) वदितुम्‌ कहने के लिये 
(वन्द्‌ ) वन्दितुम्‌ == नमस्कार 
करने के लिये 
(वप्‌) वप्तुम्‌--काटनं के लिये 
या नोने के लिये 
वम्‌ } वमितुम्‌ --वमन करनं केर 


ष 


वण्‌ ) वणेयितुम्‌ = वणन करनं° 


( 
(वण्‌ 
(वस्‌) वस्तुम्‌ - ~ रहने के लियं 

(वस्‌) वसितृम्‌ = दापने के लियं 
(वह्‌.) वोढुम्‌ =- ले जानं के लियं 
( वाञ्च ) वाञ्छितुम्‌ == चाहने के 


(विद्‌) वेदितुम्‌ == जानने के लियं 
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२७५८. 


२५५६ 
२२८० 
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१९१ 
धातत तमन्नन्त अर्थं 
(विद्‌) वेत्तुम्‌ = होने के लिप 

क 
(विद्‌) वेत्तुम्‌ } ५ 
न ( ल्‌; 
तम्‌ -पानं के | 


) प्रवेष्टुम्‌ == प्रवेदा करः 
स्ने फे 


)शड्कितुम्‌ -- शंकां करने° 
प्रां सितम -- प्रशंसा करने 
प्तम्‌ शाप देनं के 
शमित = शान्त होने के° 
शास्‌) शासितुम्‌ -- शिक्षा देनं° 

(शिक्ष्‌) शिक्षितुम्‌ = सीखने के° 

(शी) शयितुम्‌ == सोने के लिये 

(शुच्‌ ) शोचितुम्‌ ~ शौक करनं ० 

(शुध्‌) शोद्धम्‌ = शुद्ध होने के लिये 

( 

( 


स्‌) 
प्‌) 
ध 


शम्‌ ) शोभितम्‌ --शोभा पाने के 
धि) आश्रयितुम्‌ -= आश्रय करने° 
(श्रु) श्रोतुम्‌ -= सुनने के लिय 
(हिनष्‌ ) इलेष्टुम्‌ --चिपटनं के० 
(स्वस्‌ ) इवमितुम्‌ सांस लेने के° 
(सह्‌.) सितम्‌“ | सहने के 
॥ लिये 
(सान्त्व्‌) सान््वायतुम्‌ = सात्वना 
देने के लिए 
(सिच्‌) सेक्तुम्‌ = सीचन के लियं 
(सिव्‌) सेवितम्‌ = सीनं के लिये 
(सूच्‌) सूचयितुम्‌ -- सूचना देन 


+ 
2 
९) 
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41 
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ह्व 


धातु तुमुंन्नन्त अथं 


२. (च) सुम्‌ = सरकनं के {लियं 


अपसर्तम्‌ ध हटन के लियं 


. (सृज्‌) खष्ट्म्‌ --पंदा करने केर 


उत्खष्टुम्‌' -- छोडने के 


४. (सेव्‌) सेवितुम्‌ ~-सेवा करने कै 

. (स्खल्‌ } स्वलितुम्‌ {फलन के° 
- (स्तु) स्तोतुष्‌ स्तुति करने कै० 
, (स्था) स्थातुम्‌ = ठहरने के लिय 


[म 
ठ 


. (स्ना) स्नातुम्‌ ~ नहाने कै लियं 


(स्पन्द्‌ } स्पन्दितुम्‌ == फडकने के ० 


. (स्पच्‌ } स्पधितृम्‌ = स्पर्ध करन्‌° 
` (स्पृश्‌) स्पष्टुम्‌ ` | _ _दूनेके 


स्पष्टम्‌ | लिये 
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मं मीव्याख्ययोवेतायः लघुकौमुदाम्‌ 


धातु । 


तुम नन्त अर्थं 


- ( रपृ. ) स्पृहयितम्‌ == चाहनं कै 
` ( रभू ) स्मतुम्‌ --यद कर्‌ नं के ८2 


(स्वप्‌) स्वप्तुम्‌ सौनं के लिये 
(हन्‌) हरन्तम्‌ न्=मारन कै लियं 


. (हम्‌) हसितम्‌ = हसन के लिये 
. (हा) हात्‌म्‌ =छोडन के {न्ये 


(हिस्‌) हिसितुम्‌ --मारने के लिये 
(ह) होत॒म्‌ = होम करने के लिये 
(ह्‌) हर्तुम्‌ = हरने के लिये 


प्रहर्तृष्‌ चौर करने कैर 
विहर्तुम्‌ == घूमने के ल्िय 
(हं) आद्वातुम्‌ ==बुलाने के लिये 


ध्यान रहै कि तुन्‌ प्रत्यय हेतुमणूणिजन्त आदि घादुओमेप्री हौ जाताहै) 
निदशेनाशथं उदाहरण यथा-- 


१. अध्यापयितुम्‌ ==पढाने के लिये 


५ 
२. दशंयितुम्‌ = दिखाने के लियं 


+ 


श्रावयितुम्‌ सुनाने कै लिये 


४, घातयितुम्‌ --मरवाने के लिये 


< 


मो 
४ 


५. खोतयितुम्‌ == जतलाने के लियं 


१० 


अभ्यास (६) 


, जनयितुम्‌ पदा करनं कै {ल्ये 

. तोषयितुम्‌ खश करण के लिये 

. ग्राहयितुम्‌ ~ ग्रहण कराने के लिये 
६. प्रसादयितुम्‌ = प्रसन्न करनं के लियं 
. कारयितुम्‌ = करवाने कै निय 


"कृष्णं दशको याति' यहां पर्‌ किस सूत्रसे किसअर्थत्र ण्वुल्‌ हृदः 


पूरी तरह धटा कर समभ्ाए्‌ । यह्‌ मी लिखें कि यहा कृद्योग मे षष्ठ 
क्यो नहीं हुई ? क्या "कृष्णस्य दश्षंको यातिः प्रयोग अशूद्धहै 


क्रियार्था क्रिया कौस्पष्ट करत हुए तुमन्विधायक-सूत्र कौ व्याख्या वरं । 
तमंन्विधायक्‌ चारोसूरत्री की सोदाहूरण व्याख्या कर्‌ 1 
तुमृण्ण्वलौ० मं सपमानकतुक्ताः की शतं अनेक वैयाकरणं मानते हँ उत 


के अभिप्राय को सोदाहरण स्षष्टकरते हृष्‌ तीन-चार विपरीत उदाहूरण 


भी प्रदश्शित कोजिय। 


१. स्ृजिद्‌शोत्यमकिति (६८४) इत्यमागमे यणि बद्रचच्रस्ज० (३०७) इति घत्वे 
ष्ट्त्वम्‌ | 
प्रनुदात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ (६५३) रटति वाऽमागमः। यणि पत्वप्टत्वयो₹च 
सप्रप्टुमिति । अमौऽमाव लघ्रुपधगुणं पल्वरष्टृत्व । 


---- 
८१4 , 
उत्तरकृ दन्तप्रकरणम्‌ १६३ 

(५) प्रतिषेधा्थंक अलम्‌'के योगम क्या कहीं तुमुन्‌ का प्रयोग देखा जप्ता 
है ? पाणिनीयशास्त्र कौ दृष्टि से विचार व्यक्त करे । 

(६) कालवाचक शब्दों के उपपद रहते तुमुन्‌ का विधान कियागयाहैतो 
पूनः “भूतानि कालः पचतीति वार्ता मे तुमृन्‌ क्यो नहीं हुआ ? सप्रमाण 
समभा कर लिखे । 

(७) तुमुन्‌ ओर ण्वुल्‌ एक ही सूत्र से विहितदहो रहै पुनः इनके अर्थों 
भेद कंसा ? सप्रमाण विवेचन करे । 

(८) क्या तुमृन्नन्त का कतृंतया प्रयोगो सक्ताहै ? इस विषयमे आष्ट 
की मान्यता का उल्लेख करते हुए सोदाहूरण विवेचन कूरं । 

(६) निन्नस्थ धातुओं के तुमन्नन्त रूप ससूत्र सिद्ध करं -- 
लिह, सृज्‌, परा ५८अय्‌/ क्रुषु, कत्‌, क्षम्‌, ग्रहे, कृ, तू, त्यज्‌, नश्‌, दह, 
ब्रू, अस्‌, यज्‌, आ \८ रम्‌, आ ५८ सह, लू, यह्‌, स्पश्‌, दण्ड, छिद्‌, ग्लै, 
नह. , प्रच्छ्‌ } 

(१०) किससे तुमन्‌ हआदहै ८ विधायक-सूत्रलिखे-- 
समय इदानीममभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌; पिनाक्पाणि पतिमाप्तुमिच्छति; तं 
सन्तः श्रोतुमहन्ति; अलं सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌; लिखितमपि ललाटे 
प्रोञ्कछितुं कः समथः; द्विक्राण्यहान्यहसि सोदुमहन्‌; न च शकनोम्य- 
वस्थात्‌ भ्रमतीव चमे मनः; न कोऽपि निगंन्तु प्रवेष्ट्‌ वाऽनुमोयते; 
वयमद्यव यास्यामो राम द्रष्ट्‌ त्वरान्विताः; नेतुं वाञ्छति य: खलान्‌ पथि 
ततां सूक्ते: सुधास्यन्दिभिः : 
त 
अब कृदन्तप्रकरण के सुप्रसिद्ध प्रत्यय घन्‌ का विधान करने के लिये अग्रिम 
सूत्र का अवतरण करते है-- 
| लघु ० | विधि-सूत्म्‌-- (८५१) भावे ।३।३।१२८॥) 

सिद्धावस्थापन्ने घात्वथं वाच्ये छातोघंन्‌ । पाकः| 

अथं: -- जब घात्वथं सिद्धावस्थाको प्राप्त हुआ हौ तो उसके वाच्य होने पर धातु 

से परे घन्‌ प्रत्यय होता है) 

व्याख्या -- मावे ।७।१} घन्‌ । १।१। (यद-रुज-चिश-स्पु्ो घञ्‌ से) 1 चतोः, 

प्रत्यधः, परष्च ये तीनो अधिकृत हैँ अथः (भवि) भावके वाच्य हीने पर (घातोः) 
धातु से (परः) परे (घन्‌) घट्‌ (प्रत्ययः) प्रस्यय होता है । धातुके अथं (क्रिया) 
कोटी माव कहुतेहै। वहु घालत््रथं दो प्रकारका होता है--(१) साध्यावस्था- 
पन्न, (२) सिद्धावस्थापन्न । भवति, पठति, पत्ति आदि तिङन्तो मे धात्वथं साघ्या- 
वस्थापन्न होता है । पाकः, त्यागः, पठनम्‌, गमनम्‌, हसितम्‌ आदि दन्तो मं सिदा- 
वस्थापन्न । जद घात्वथं सिद्धावस्थामेहोतादै तब वह द्रव्य की तरह्‌ मास्तादहै 

तत 


१६९४ ममीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमृद्ास्‌ 


( कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशकै --महामाष्य) अतः उस के साथ लिङ्क ओर संख्या 
कायौग दहो सक्ता हे । प्रकृतसूत्र से दसी सिद्धावस्थापन्न माव के वाच्य होने पर धातु 
से घन्‌ प्रत्यय का विधाने कियाजा रहा हे) 

घन्‌ प्रत्यय के धकार कौ लशक्वतद्धिते (१३६) से तथा जकार को हलन्त्यम्‌ 
{१} सूत्रसे इत्संज्ञाहो जाती दहै । इत्सं्नकोंकालोपदहयो कर अ' मात्र केष रहूतादहै। 
धकार अनुबन्ध चजीः कू चिष्ण्यतोः (७८१) आदि चित्कार्योँ के लिखे तथा जकार 
अनुबन्ध वुद्धि (१८२, ४५५} तथा स्वरप्रक्रिया के लिये जौडा गयादहै। 

उदाहूरण यथा --डपचंष्‌ पाके (भ्वा० उभय० अनिट्‌) घातु से सिद्धावस्थापन्न 
माव के वाच्य होने पर प्रकृतसूत्र से घन्‌ प्रत्यय हौ गया तो -इपचंष्‌ घम्‌ । प्रकृति 
ओौर प्रत्यय दोनी के अनुबन्धो कालोप हज तो-- पच्‌-+-अ । घञ्‌ के चित्‌ होनेके 
कारण अतव उपधायाः {४५५} सने-उपधावृद्धि करने पर--पाच्‌ -+-अ । घित्‌ प्रत्ययके 
परे होने पर चजौः कु धिण््यतोः (७८१) से धातुके चकौरंको कुत्वे-ककार किया 
तो-- पाक्‌ {अ =- पाकः ब्रीतिपदिक बना। अनर इससे परे प्रथमेकवचन सुं प्रत्यय 
लाने पर सकार को रुत्व-विसगं करने से पाकः' प्रयोग सिद्ध होता है । पाकः' का अर्थं 
है--पचनं पाकः, अर्थात्‌ पकाना! । 

घञन्त शब्द लि ज्खुनुश्षासन के अनुसार पंलिद्धं मे प्रयुक्त होते है! । पाकः, 
पाकौ, पाकाः । 

कुछ अन्य उदाहूरण यथा-- 

त्यज्‌ - त्यागः [छोडना | । पत्‌-- पातः, विनिपातःउ [गिरना] नश्‌-- 
नाज्ञः, प्रणालः, विनाशः [नष्ट होना | । दह्‌.-- दाहः [जलाना] । रम्‌-- रामः, 
विरामः | ठहरना, रुकना | । नम्‌- नामः, प्रणामः [भकना ] । भज्‌ - भागः, विभागः 
| बायेना | । पट्‌ - पाठः [पटना | इत्यादि } 

अब घलूप्रत्यय के विधायक एक अन्य सूत्र काअवतरण करते हैँ-- 


| लघु० | विधि-सूत्म्‌-- (८४५२) अकत्तरि च कारकं संज्ञायाम्‌ 


। २।२३।१६॥। 
कत्त.भिन्ने कारके घन्‌ स्यात्‌ ॥ 


१. धबबन्तः (लि ङ्खानु° २.२) 1 घलृप्रत्ययान्त तथा अप्प्रत्ययान्त शब्द पृलिद्धमे 
प्रयुक्त होते है ¦ घञ्प्रत्ययान्त यथा--पाकः, त्यागः, पातः, नाशः । अप्प्रत्ययान्त 
यथा--करः, मरः, स्तवः, पवः (८५६)। 
त्यागाय सम्मृतार्थानाम्‌ (रघु° १.७) । 
विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः इातमुखः (भतं ° नीतिशतक & )} । 
४. भूम्येकदेशस्य गुणान्वितस्य भृत्यस्य वा बुद्धिमतः प्रणाः । 

भृत्यप्रणासो मरणं नृपाणां नष्टाऽपि भूमिः सुलभा न भृत्यः ॥। 

(हितोप० २.१७७) 


१.11 
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अर्थः-- कतंभिन्न कारक मेँ धातु से परे घल्‌ प्रत्यय हो संज्ञा ॐ विषय में। 
व्याख्या--अकतंरि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । कारके ।७।१। संज्ञायाम्‌ ७।१। 

घन्‌ ‡१।१। (पदरुनव््रिस्पुी धम्‌ से)। धातोः, प्रत्ययः, दरह्च--ये तीनों अधिकृत हैँ। 

न कतंरि--अकतंरि ; नञ्तत्पुरुषः । अथः -- (अकतं रि) कर्ता से भिन्न अर्थात्‌ कमं करण 

आदि कारक के वाच्य होने पर (धातोः) धातु से (परः) परे (घन्‌) घ्‌ (प्रत्ययः) 

प्रत्यय होता दै (सज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषयमे । 

संज्ञा का अभिप्राय रूढिसेहै, एसे शब्द यौर्गिका्थं रखते हए भी किसी विशेष 

अथे मे रूढ होने चाहिय । उदाहरण यथा-- 

रज्यतेऽनेनेति रागः । जिससे रणा जाए अर्थात्‌ रंग आदि रञ्जनद्रव्य । यहां 

करण कारक की विवक्षा में "रज्जं रागे' (रगना, अनुरक्त होना, प्रेम करना; भ्वा० 

उभय० अनिट्‌, दिवा० उभय० अनिट्‌) धातु से घन्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलौप करने 
से ^रञ्ञ्‌ {अ हुआ । अन यहां धातुके नकार्‌ कालोप करने के लिये अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 
हीता है-- 

[ लघु ० | विषिसूत्रम्‌ - (८५३) धनि च भावकरणयोः । ६।४।२५७॥। 
रजञ्जेनलोपः स्यात्‌ । रागः । अनयोः किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्तिति रद्धः।। 
अर्थः- भाव या करण अथं मे विहित घन प्रत्यय के परेहौने पर भी रञ्ज्‌ 

(रनूज्‌ ) धातु के नकार का लोपदहो। 
व्याख्या -- घजि ।५७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । भावकरणयोः ।७।२। रञ्जेः ।६।१। 

( रञ्जेश्च सूत्र से) । नलोपः । १।१। (इ्नान्नलोपः से) । भावहच करणञ्च भावकरणे, 

तयोः भावकरणयोः, इतरेत रद्न्द्रसमासः। नस्य लोपः - नलोपः । षष्ठीतत्पुरुषसमासः । 

अर्थः-- (भावकरणयोः) भाव ओौर करण अर्थोमे (घलि) घनम्‌ प्रत्यय परे होने पर 

(च) भी (रञ्जेः) रञ्ज्‌ के (नलोपः) नकारकालौपहो जाताहै।' 
रञ्ज्‌ धातुमे जकारका मूल नकार ही है। इसे नहचाऽपडान्तस्य भलि (७८) 

दवारा अनुस्वारहौ कर परसवर्णं अकार हुआ हैर उस नकारक्रा यहां लोप विधान 

कियाजार्हादहै। 

"रञ्ज्‌ --अ' यहां घन्‌ प्रत्यय करणकारकमे किया गयादहै अतः इसके परे 
रहते रनृज्‌ के नकारकालोपदहौ कर अत उपधायाः (४५५) से उपधावृद्धि तथा चजोः 
कू धिष्ण्यतोः (७८१) से जकारको कत्व गकार करने पर "राग" प्रातिपदिक बनता 
है। इससे प्रथमेकवचनमें सू प्रत्यय लाने पर रागः प्रयोग सिद्धहोतादै। रागो 
रञ्जनद्रव्यम्‌ । अत्राथं आचायंप्रयोगः --तेन रक्तं रागात्‌ (१०३०) इति । 


१. इस सूत्र से पूवं अष्टाध्यायी मे रञ्जेश्च (३.३.१८) सूव्राराक्षप्‌ के परेहौनेपर 


रञ्ज्‌ के नकार कालोप विधान कियाजा चुका है-- रजति, रजतः, रजन्ति। यहां 
पुनः अन्यत्र नकारलोप का विधान्‌ कृर रहे ह अतः सूत्रमे "च" का प्रहुण कियाद, 
२. नकारजावनुस्वारपञ्चमौ कलि धातुषु (देखें भमीव्यास्या, भ्वा० पृ० २५०)। 
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इसी प्रकारभावमेभी दसी धातु से भि (८५१) सूत्रद्रारा धन्‌ हौ कर 
(रागः' प्रयोग सिद्ध होगा । रञ्जनं रागः (रगना या प्रेम रखना) । 
रञ्ज्‌ कै नकारका लोप भावया करणवाचक धञ्‌के परे हौनेपरही होमः 
अन्य अर्थो मे नहीं । यथा--रज्यति' अस्मिन्‌ इति रङ्कुः (जिस मे मनुष्य अनुरक्त 
होता है अर्थात्‌ नाट्यशाला) । यहां पर अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) दारा 
| | अधिकरण कारक मे घन्‌ प्रत्यय किया गया ह अतः नकार कालोप नहीं हेता रन्ज 
| | | अ (घन्‌) दूस अवस्थामे जकार को कृत्व--गकार हौ केर अपदान्त नकार को 
नश्चाऽपदान्तस्यं कलि (७८) से अनुस्वार तथा अनुस्वार को अनुस्वारद्थं यथि पर- 
| | सवर्णं; (७६) से परसवण ङकार हो जाता द-- रद्ध: ) 
| अकतंरि च कारके संनायाम्‌ (८५२) सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 
|| ` प्रास्यन्ति तम्‌- प्रासः । जिस को फेकते हँ उसे श्रास' (भाला) कहते हैँ । यहां 
| प्रपूवंक “असुं क्षेपणे" (दिवा० प०) धातु से कमं म घन्‌ प्रत्यय हौ कर उपधावृद्धि 
| करने से-पर आस = प्रासः" प्रयोग सिद्ध होतार ' 
| ु आहरन्ति रसं यस्माद्‌ इत्याहारः । जिस से प्राणी रस कोप्राप्तकरते द उसे 
| 'आहार' (भोजन ) कहते दँ । यहां आदुपूर्वंक न्‌ हरणे' (भ्वा० उ०)} धातु से अपादान 
| कारक में धन्‌ प्रत्यय हो कर अचौ ल्णिति (१८२) से अजन्तलक्षणा वृद्धि करने पर 
| -- आ --हार - 'आहारः* प्रयोग सिद्ध होता है, 
| प्रसीव्यन्ति तम्‌ इति प्रसेवः । जिसे सीते है अर्थात्‌ थला । यहां प्रपुवंकं "षि 
| तन्तुसन्ताने" (दिवा० प०) धातुसे कमं मे घञ्‌ प्रत्यय हो कर लघृपघगूण करने से 
| "प्रसेवः' प्रयोग सिद्ध होता है। 
प्रपतन्ति अस्माद्‌ इति प्रपातः । जिस से भिरते हैँ अर्थात्‌ सौधौ खड़ी चदान । 
| यहां प्रपू्वंक पत्तः गतौ" (म्वा० प०) धातु से अपादानं कारक मे घञ्‌ प्रत्यय हौकर 
| उपधावद्धि हो जाती दै । प्रपातस्त्वतटो भृगुरित्यमरः । 
सूत्र मे 'अकतंरि' कहा गया है अतः कतुंकारक मे यह्‌ नहीं हीता । यथा-- 
बिभति असाविति भर्ता । यहां कतुंकारक मे “मृन्‌ धारणपोषणयोः" (जुही० उ०) 
धातु से घज. न हो कर ण्वुल्तृचौ (७८४) से तुच्‌ करने पर आधधातुकगण हौ गया है । 
भकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) मे यद्यपि (संज्ञायाम्‌! कहा गया दै तथापि 
सूत्र में "च" ग्रहण के कारण कहीं कहीं सञ्ज्ञा के विना भी घन. की प्रवृत्ति देखी जाती 
है । यथा--को भवता लाभो लब्धः (आपसे क्याप्राप्तिकीौ गर्ईहै ?); को भवता 
दायो दत्तः (आप से क्या दात्तव्य दिया गया है ? } ¦ यहां 'लाभः' ओर 'दायः' ये केवल 
कमरे मे घल प्रत्यय किया गया है संज्ञा कोई नही हे । 


१. रज्यतीति दैवादिकरज्ज्‌धातोलंटि श्यनि अनिदितां हलः (३३४) इति नलोपे 
रूपम्‌ । अथवा -- कर्मकर्तरि प्रयोगः, कुषिरजोः प्रषचां श्यन्‌ परस्तेपदं च (२.१.६०) 
इति श्यन्‌ परस्मैपदं च । 
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यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि घर्‌ प्रत्यय दो प्रकार का विधान किया गया 
है । एक भावघ्रञ्‌ जो भावे (८५१) सूत्र से विधान किया जाता है ओर दूसरा कारकघञ्‌ 
जो अकर्तरि च कारके सञ्ञायाम्‌ (८५२) से । आगे के सूत्रों मे इन दोनों भावे ओर अकर्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ कौ अनुवृत्ति होगी । जहां जो सम्भव होगा वही लगेगा । अब ' चिञ्‌ 
चयने ' (स्वा० उ० अनिट्‌) धातु से चार विशेष अर्थो में घ्रञ्‌ का विधान बतलाते है 
[ लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-( ८५४ ) निवास-चिति-श्टरीरोपसमाधाने- 
ष्वादे्च कः ।३।३।४१॥ 

एषु चिनोतेर्घञ्‌ आदेश्च ककारः । उपसमाधानम्‌-रशीकरणम्‌ । निकायः । 
कायः । गोमयनिकायः ॥ 

अर्थः-निवास, चिति, शरीर ओर उपसमाधान-इन चार अर्थ मँ चिञ्‌ धातु सेपरे 
घ्य्‌ प्रत्यय हो जाता है तथा धातु के आदि वर्ण के स्थान पर !क्‌' अदेश भी हो जाता 
हे, कर्तुभिनन कारक मेंसंज्ञाका विषयहोतो | 

व्य्ख्या-निवास-चिति- शरीरोपसमाधानेषु ॥५।३। आदे: ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ) 
कः । १।१। (ककारादकार उच्चारणार्थः) । वेः ।६।१। (हस्तादाने चेरस्तेये से} । घन्‌ 
। १1१ (पद-च्न-विश्र-स्पुलौ धन्‌ से) । अकर्तरि च कारके संक्ञाधाम्‌ की अनुवृत्ति आ 
रही है । धातौः, प्रत्ययः, परङ्ब--ये तीनों अधिकृत ह । निवासश्च चितिश्च शरीरं 
ख उपसमाधृह्नञ्च निवासचितिशरीरोपसमाघानानि, तेषु == निवास-चिति-शरीरोप- 
समाघानेषु } इतरेतरद्वन्द्रः । अथेः-- (निवासर्चति-शरीरोपसमाधानेषु) निवास, चिति, 
शरीर ओर्‌ उपसमाधान-इन चार अथौ मे (चेः, घातोः) चिन्‌ धातुसे (परः) परे 
(चन्‌ ) घञ्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाताहै (च) तथा (अदेः) घातु के आदि वणं के 
स्थान पर (कः) क्‌ आदेक्भीदहौ जाता दहै (अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌) कतुंभिन्त 
कास्कंमे सज्ञा का विषयदहौतौ। 

(१) निवास {निवसन्त्यव्रेति निवासः, अधिकरणे घन्‌} । जहां रहते ह उसे 
निवास कहते हैँ । निवास अथ॑ मे उदाहरण यथा-- निकायः (रहने का स्थान अर्थात्‌ 
घर, ग्राम, नगर आदि) । यहं निपूदक चञ्‌ चयने' (स्वा० उ०) धातु से अनुबन्ध- 
लोप कर्‌ अधिकरण कारकम निवासश्यानं वाच्य हवे पर्‌ प्रकृतसूत्र से घ प्रत्यय 
तथा धातु के आदि चकार को ककार आदेश ही कर-नि-+ कि [घन्‌ निक 
-{-अ । पुनः धञ्‌ प्रत्यय के जित्व के कारण अचो ल्जिति (१८२) सूत्रसेधातुके 
दकार को वृद्धि-एेकार तथा एचोऽयद्वायावः ६२२) से एेकार को आय्‌ आदेश् करनेसे 
निकाय = निकायः" प्रयौग सिद्ध होता ह । निचीयन्ते संगृह्यन्ते धनधान्यादि अस्मि- 
न्निति निकायः । जिस मे धन धान्य आदि वस्तुएं संगृहीत को जाती हँ उसे निकाय 
कहते हैँ ¦ यह धर अर्णमे रूढ रै शृहाः पुंसि च भन्न्येव निक्ाय-निलयाऽऽलयाः 
इत्यमरः ।' 


१. देवान्‌ देवनिकाथच महषीक्वाऽमितोजसः- - (मनु° १.३६) । 


न 
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(२) चिति । चीयत इति चितिः, कमणि क्तिन्‌ । जिसे का चयन किया जाता 
है अर्थह्‌ यनज्ञाग्निविशेष या उस का स्थानविशेष । चिति अथं मे उदाहरण वथा-- 
आकायम्‌ अग्निं चिन्वीत (आकाय नामक अग्निका चयन करे, अथवा--यज्ञाग्नि- 
विशेष के लिये आकाय नामक कुण्डं का चयन करे} यहां अ!{ङ्पूवेकं चिञ्‌ घातु से कर्मं 
कारकया अधिकरण कारक की विवक्षा मे चिति अथं मेप्रकृतसूत्र से घ्‌ प्रत्ययं तथ 
धातुके आदि चकार कौ ककार हौ कर पूर्ववत्‌ वृद्धि भौर आयादेश करने से द्वितीया 
के एकृवचन मे आकायम्‌" प्रयोग निष्पन्न होता ह \' 

(३) शरीर अथं मे उदाहरण यथा--कायः £ चीयतेऽस्मिन्‌ अस्थ्यादिकम्‌ 
दति कायः, अथवा --चीयतेऽन्नादिभक्षितेनेति कायः । यहां पर्‌ चिज. घातु से अधिकरण 
याकम कारकम शरीर वाच्य हौने पर्‌ प्रकृतसूत्रसे घञ. तथा धातुके आदि वं 
चकारे को ककार आदेश हौ कर पूववत्‌ वृद्धि ओर आय्‌ आदेश करने से कायः' प्रपोग 
सिद होता है । अनेकदोषदृष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः - {हितीप° २.१३२) । 

(४) उपसमाधानं (ढेर लगाना, एकत्र करना, इकट्ा करना} अथं मे उदा- 
हरण यथा -गोमयनिकायः (गोबर का ढेर) । यहं पर निपूवेक चिम्‌ घातुसे कमं 
कारक में प्रकृतसूत्र से घ्‌ प्रत्यय तथा धातुके आदि वणे चकर को ककार आदेक्ष 
हो कर पूववत्‌ वुद्धि ओर आय्‌ आदेश करने से निकायः' (देर) प्रयोग सिद्ध होता है: 
निचीयते == राशीक्रियत इति निकायः ! गोमयानां निकायः-- गोमयनिकायः, बष्ठी- 
तत्पुरूषः (इसी प्रकार काष्ठनिकायः आदि? } । 








१. आकायर्साग्न चिन्वीत इस वचन का भ्रूल उपलब्धे नहींहै; यहं किसी श्रौतसूत्र 
का वचन प्रतीत होता है । भदौजिदीकषित, ज्ञानेन्द्रसरस्वती तथा नायेशभदटू आदियों 
ने इसे श्रुतिवचन कहा है । प्राचीन-नवीन सब वुत्तिकारोंने सूत्रगत “चिति का 
यही उदाहरणं दर्शाया है, किकी को कोई दूसरा उदाहरण नहीं पिला । पाणिनी- 
| तरव्याकरणो के व्याख्याकार भी दसी मूरधाभिषिक्त उदषह॒रण का निदंश करते है 
| मूलग्रन्थ के उवलन्धत होने से इसं वचन का ठीक-टीक तात्सयं समभा नहींजा 
सकता 1 भदौजिदीक्षित के प्रौढमनोरसमागतं वचनो का अनुत्तरथं करते हुए तत्व- 
बोधिनीकार दस का आशय इस प्रकारं व्यक्त करते है आचीयन्तेऽस्मिल्निष्टका 
इत्याकायम्‌, अधिकरणे घञज_ } अग्निम्‌ == अभ्निस्थानविज्ञेषं चिन्वीत चयेन निष्पा- 
दयेदिति श्रुव्य्थः । परन्तु बालमनोरमाकार "आकायम्‌" मे कमणि घन ' मानते हैँ । 
दूष षक्षमे यज्ञीय अग्निविहेष कानाम शाकाय! पाना जातादहै ओर तब वाक्य 
का अथं होता है--यज्ञियाग्निविशेषं चयेन सस्पादयेदिति । अर्थात्‌ आकायनासंक्‌ 
ग्निविदेष का चयन करे । आचारं हैमचन्द्र ने अयने अनुशासन की बृहद््दत्ति 

मे दोनो अश दरा है । 
२. नागेशभटू 'गौमयनिकायः' आदयो मे भाव में घन्‌ सानते है--निचयनं निकायः । 


यह मी सम्भवैः क्योकि दून सूत्रों मे भावेका भी यथासभ्भव योग हो सकता ह्व 
यह पूवं प्रतिपादित क्रिया जा चुका । 


न 
उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ --- 1 


ञव घट के अपवाद अच्‌ प्रत्यय का विधान करते हैँ -- 
| लंघु° | विधि-सूत्रम्‌ - (५५) एरच्‌ ।३।३।५६।। 

इवणन्तादच्‌ । चयः । जयः।। 

अथः- इवर्णान्त घातु से परे अच्‌ प्रत्यय दौ भाव जे अथवा कतुभिन्नं कारक 
मे सज्ञाका विषयदहौोतो) 

व्याख्या--एः ।५।१। अच्‌ ।१।१। घातोः ।५। १ प्रत्ययः ।१।१। परः ।२।१। (तीनो 
अधिकृत है) । भावे तथा अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ का पील से अनुत्रत्तनहो र्हा 
है । ^एः' यह्‌ शातोः' का विश्चेषण है । विशेषण से तदन्तविधि हौ केर इवर्णान्ताद्‌ 
घातोः' बन जाता है । अथेः-- (एः == इवर्णान्तात्‌} इर्वणें जिद के अन्तमहैएेसी 
(घातोः) धातु से (परः) परे (अच्‌) अच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहो जाता (भावे) भाव 
अथं मे अथवा (अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञामे कतृभिन्न कारक वाच्यहोतो) 

यह्‌ प्रत्यय भादे (८५१) तथा अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) सूत्रों 
दारा प्राप्त घन. प्रत्यय क अपवाददहै। अच्‌ मे अन्त्य चकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
इत्संज्ञक हौ कर लुप्तहौ जातादहै, अ' मात्र रेष रहता है! चकार अनुबन्ध इसी 
प्रत्यय को विशिष्ट करने के लिये जोडा गया द अन्यथा शथघनृकष्तालविन्नकाणास्‌ 
(६.२.१४४) आदि सूत्र मे अ प्रत्ययात्‌ (८९७) द्वारा विहित अ प्रत्ययकाभी 
ग्रहण हौ जाता ¦ उदाहरण यथा-- 

चयः (चयनं चयः, चुनना, संग्रह करना, बटौरना) । “चिन चयने" {स्वादि 
उ०) धातु इवर्णान्त है । यहां भावम भावे (८५१) सूत्र द्वारा घने. प्रत्यय प्राप्त था 
उसका बाध कर प्रक्रृतसूत्र से अच्‌ प्रत्ययदहो जाता है-- चि-अच्‌ चिअ, 
अब अय्‌ को आधघातुकसंज्ञा (४०४) हो कर सावंघातुकाधधातुकयोः (३८८) से इकार 
को एकार गण तथा एच्ीऽयवायाबः (२२) से उसे अय्‌ आदेश करने सेचय 
चयः प्रयोग शद्ध होता है । ध्यान रहे कि अच्प्रत्ययान्त शब्द पुलिद्ध होते है । 

जयः (जयनं जयः, जीतना, जीत, विजय) \ यहं “जि जये" {स्वा० १०) 


घ्यान रहे कि ढेर प्रायः जड वस्तुञओंका ही हाता अतः प्रणयो काढर 
(सङ्क) यहां उदाहतेन्य नहीं । प्राणियी के समूह्‌ अथं मे सङ्घे चाउनौत्तराध्ये 
(३.२.४२) सूत्र से पृथक्‌ घञ. तथा कुत्व विधान किया गया है- ब्राह्मणनिकायः, 
भिक्षुनिकायः, वंयाकरणनिकायः । ओौत्तराधयं (ऊपर नीचे होना) मे घन. निषिद्ध 
है । यथा- शूकरनिचयः } माता का दूध पीते समय सूअर शिद्युङपर नीचे अव- 
स्थित हौ कर प्रायः संघ बनति है अतः यहांघन्‌ न हौ कर (एरच्‌ ८५५) से 
अच्‌ प्रत्यय हता है) 
घाजन्तक्च (लि द्ानु° २.३) । धप्रत्ययान्त तथा अचप्रत्ययान्त शब्द पुलिङ्ध होते 
है । घ---दन्तच्छदः, आकर. (८४२) } अच्‌--चयः, जयः, क्थः, क्षयः । 
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भ 


२०० ध ए मं मीव्याख्ययोपेतायां लधु कौमुयाम्‌ 


धातु से भाव मे अच्‌ प्रत्यय हौ कर पूरवेवत्‌ आधंधातुकगुम तथा अया्देक्ष कर विभक्ति 
लाने से जयः' प्रयोग सिद्ध होता है । 'वि' उपसं लगाने से "विजयः । 

इसी प्रकार--शश्ि क्षये (भ्वा० प०) धातुसे भाव॑में अच्‌ हो कर-- क्षयः 
(नाश) । “इण्‌ गतो (अदा० प०) धातुसे भावमें अच्‌ हो कर--अयः (गमन), 
उदयः, अभ्युदयः (उन्नतिं) } अङ्पूवंक “श्रन्‌ सेवायाम्‌" (भ्वाऽ उ०) से भाव मे अच्‌ 
हो कर ~ आश्रयणम्‌ आश्रयः } 'इुक्रीन, द्रव्यविनिमये' (क्रचा० उ०) सै भाव में अच्‌ हौ 
कर--क्रयणं क्रय: (खरीदना ) , विक्रयः (बेचमा)! ली' से भाक्मे-- लयः (लीन होना) 

क्तृभिन्न कारकौ मे उव्लहूरणं फ्था-- क्षि निवासगत्योः" (तुदा० १०) धातु 
से अधिकरण कारक मे अच्‌ हौ कर--श्चियति निवस्ट्यस्मिन्निति क्षयः (गृह्‌, घर) । 
"जिं जये' (भ्वा०पम०) घातुंसे करण कारकम अच्‌ हो कर-अयत्यनेन संसारम्‌ इति 
जयः (महाभारतः) । जय इत्यरवस्यापि नामधेयम्‌ । अक्रापि करणेऽच्‌ । खः करणम्‌ 
(६.१.१६६) इति सूत्रमत्र मानम्‌ ! आपुवेक श्चि से कमं मे अच्च हो कर- आश्वी- 
यत्त॒ इत्याश्रयः (आधार) । आश्रयक्‌ (आधारं काष्ठम्‌) अरनातीति आश्रयाशः 
(अग्नि), कलंण्यण्‌ (७६०) इत्यण्‌ ¦ उदुपूवंक चि से कमं ठे अच्‌ हौ कर-- उच्चीयत 
इत्युच्चयः । शिलानामूच्चयोऽतरेति क्लिलोच्चयः (पवेत, पहाड; ज्ंलोऽद्रिः क्िखरी 
क्रिलोच्चयगिरी गोत्रोऽचलः सानुमान्‌ इति हेमचन्द्रः) । 

अब घन्‌ के दूसरे अपवाद अप्‌ प्रत्यय का अवतरण करते हँ 
[ लघु ° | विधि-सूत्म्‌--( ८५६) ऋदोरप्‌ ।२।२३।५७। 

तऋृदम्तादुवर्णान्तादप्‌ । करः । गरः । यवः । लवः । स्तवः । पवः ॥ 

अथः---क््दन्त तथा उवर्णान्तं घातु से षरे अप्‌ प्रत्ययहौ जातादौ अावमें 
अथवा संज्ञा के विधयमें कतुंभि्त कारक वाच्यदहौतो। 

द्पाख्या- ऋदोः ।५।१। अष्‌ 1 १।१। धातौ, अत्ययः, परह, भावे, अकर्तरि 

कारके सजायाब्‌-ये सब सूत्र पिसे अधिकृत दँ} ऋच्ट उर्च ऋृदूः, तस्माद्‌ 

ऋदोः । समादारदरन्द्रेऽपि सौत्र पृस्त्वम्‌ । ऋ्दुः' मे तपर नहीं है उच्चारणाथै दकार 
लगा हआ है । अतः 'तात्‌ परः तपरः" के अनुसार उ" से केवल उदन्तों का प्रहणन 
हौ कर्‌ उवर्णान्त मात्रौ का ग्रहण होगा । अथंः-- [ऋऋदौः) ऋदन्त तथा उवर्णान्त 
(धातोः) धातु से (परः) परे (अष्‌) अप्‌ (व्रत्ययः) त्यय हौ जाताहै (सावे) भावम 
भयव (अकर्तरि च कारके सज्ञायाम्‌ ) संज्ञा के विषय मे कततुभिन्त कार्कं काच्यहो तो] 

घबलन्तः (लि ङ्खानु° २.३ के अनुसार अभ्प्रत्ययान्त शब्द पुलिद्धदहोतेहै 





१. लारायणं नम्र नरं चंच नरोत्तम 1 
देवा सरत्वतीं चवं तती अयनुदीस्येत्‌ । (महाभारतादौ) 
दोरिति पञ्चम्यथं षष्ठीति व्याचक्षाणा बालमनोरमाकारा अत्र भ्रान्ताः] 


३. इसमे पूगल्‌ यादि ऊदन्त धातुओंसे भीञप्‌ प्रत्ययो कर पवः, लवः आदि सिद्ध 
हो जाते है । 
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अप्‌ प्रत्यय का पकार इत्संज्ञक हौ कर लुप्तहौ जाताहै “अ मात्र शेष रहतादहै। 
पकार अनुबन्ध अनुदात्तौ सुप्पितौ (२३.१.४) के अनुसार अनुदात्त स्वर के लिये जोडा 
गया है 1 उदाहरण यथा-- 

करणं करः (बवेरना, फलाना) । क्‌ विक्षेपे (तुदा० प०) धातु ऋदन्त है। 
इस से भाव मे भावि (८५१) सूत्रह्रारा घन्‌ प्रत्यय प्राप्त था उस का बाध कर प्रकृत- 
सूत्र से अप्‌ प्रत्ययो कर क्‌ [अप्‌ क्‌ ~अ । क्ावंधातुकाधं धातुकयोः (२३८८) से 
ऋकार को गुण-रपरअर्‌हौ कर विभक्तिलाने से करः प्रयोग सिद्ध होता है । को्यतेऽ- 
नेनेति करः -- इस अथ मे करण मे अप्‌ प्रत्ययहो जायेसा । जिसकेद्रारावीज आदि कौ 
वखेरते या फंलाते हैँ अर्थात्‌ हाथ; अथवा--हाथी जिसके द्वारा जल्‌ अपने ऊपर 
बखेरता या डालता ह अर्थात्‌ सूंड । कीरंत इति करः (किरण, ओला, टक्स)} } कमे 
प्रत्यय मानने सेये स सिद्ध हीते रै, 

मरणं गरः (निगलना) । गु निसरणे (तुदा० प०) धातु ऋदन्त) इससे 
भाव मे प्रकृतसूत्रहारा अप्‌ प्रत्ययहौ कर गणं करनेसे गरः" प्रयोग सिद्ध हौतादहै। 
गीयंतं इति गरः (विष) --इस अथेमे कमं मे अप्‌ जानना चाहिय । 

यवनं यवः (मिलान या जुदा करना} । च्यु सिश्रणामिश्रणयोः (अदा०षपण०) 
धातु उवर्णान्त है । अतः इससे भावमे प्रकृतसूत्रद्ारा अप्‌ प्रत्यय, आधंघातुकगुणः 
तथा एचोऽयवायाचः (२२) से भकार कौ अवदिश कर विभक्ति लाने यवः' प्रयोग 
सिद्ध होता है । यूयते एथक्क्रियते तुषेभ्य इति यवः: -{जौ) । इस जथ कर्ममरे अप्‌ 
प्रत्यय हो जातादहे 

लवनं लवः (कटना, छेदन करना) । लूज. छदने {क्या० उ ०} धातु उवर्णान्त 
है अतः इससे पूववत्‌ भावमे अप्‌ प्रत्ययलाकर गुण ओौर्‌ अवादेक् करने पर 'लवः' 
प्रयोग सिद्ध हौताहै) लूयते चिदिते समृुदेःयाद्‌ इति लवः (स्वल्पांश)-- ईसं अथे 
कर्म मे अप्‌ प्रत्यय जानना चादि | 

स्तवनं स्तवः (स्तुति, तारीफ़) ) "ष्टुञ्‌ स्तुतौ' (अदा०उ०) धातु करै जादि 
षकार को धात्वादेः षः सः (२५५) से सकार हौ जाता है । निसित्तापायै नंमित्तिकस्या- 
प्यपायः कं अनुसारष्ट्त्वसे टकारवने हुए तकारकौ भी धून: तकार्हौ जातादहै) 
दरस प्रकार स्तु यह धातु उवर्णान्तह। इससे प्रकृतसूत्रह्वारां भाव में अप्‌ ब्रत्यय्‌ कर 


१. गरं (विषम्‌) ददातीति--गरदः \ आतौऽनुपसगं कः (३.२.२३) इति कः प्रत्ययः । 
{कि कर्मः कं प्रति ब्रूमो गरदायां स्वमातरि [उद्‌भट (आगष्टेकोषे) | 
२. यु +अ{अप्‌) इत्यादि स्थानों पर स्वस्य पिति छृतं तुक्‌ (७७७) से तक्‌ का 
आगम तथा सावं घातुकाचंधावुकयोः (२३८८) से गुण दोनो युर्मपत्‌ प्राप्त होते है ) 
परन्तु वार्णादाद्धुः बलीयः (वणेसम्बन्धी कायं से अद्भुसम्बन्धी कायं बलवान्‌ 
होता है ) परिभाषा के अनुसार अद्धकायं गुणं हो जात) है वणंसम्बन्धी कायं 
तुक्‌ नहीं होता । 








२०२ भंमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्ाम्‌ 


पूरवंदत्‌ गुण ओर्‌ अवादेञ करने से 'स्तवः' प्रयग सिद्ध होताहे। स्तूयतेऽनेनेति स्वरवः 
(स्तोक) । इस अर्थम करणमे अप्‌ प्रत्ययं जानना चाहिये | 
पवन्‌ पवः (पविक्र करना) ¦ पृब््‌ पवने [क्रचा° उ०) धातु उव्णन्ति हैं । 
अतः प्रकृतसूत से भावम अप्‌ हौ कर पूर्ववत्‌ गुणं ओर्‌ जकार को अवादेशा करनेसे 
'पवः' प्रयोग सिद्ध हता हे । 
इसी प्रकार--शु हिसायाम्‌ {क्रया० पण) से करणमे  शुणाति शीयते वाऽ 
नेनेति शरः (दण); णु स्तुतो (अदा० प°) से कमं मे-- नूयते (स्तूयते) इति नवः 
(नवौ, नया) ; प्रपू्वेक इसीणु (नु) सेकरणमे -प्रप्रयतते प्रकषण स्तुयतेऽनेनेति 
प्रणवः { ओंकार); विपूवंक स्तृञ्‌ आच्छादने (करया० उ०) से कमं मे--विस्ती्यत इति 
विष्टरः (आसन } | वक्षासनयोिष्टरः( ८.३.६३) इति षत्वम्‌ |; तु प्लवनसन्तरणयोः 
(म्वा० पऽ) सेभावर्मे--तरणं तरः {पार्‌ करना); भरू सत्तायाम्‌ {म्बा० प०) से 
भाव मे- भवनं भव; (हौना} आदि अप्प्रत्ययान्त शब्द सिद्ध होते दहै । 
अब अग्रिम वात्तिकद्रारा घञ्थंक "क प्रत्यय का विधान करते दँ - 
| लघु° | वा०--(४६) घनं कविधानम्‌ ॥ 
प्रस्थः ¦ विघ्नः; 
भथंः--जिस अथं में घन्‌ का विधान ह उस अथं ये 'क' प्र्यय का विधान 
कृह्ना चाहिये । 
स्याष्या-- घलरथे ।७।१। कविधानम्‌ । १1१६ कस्य विधानम्‌-- कविधानम्‌ । 
धनजोऽथंः-- घनयंस्तस्मिन्‌ घनथं । षष्ठीतत्पुरुषः ¦ यह्‌ वात्तिक ग्रहु-वदृ-दृ -निरिचि-पमष््च 
(३.३.५८) सूत्रपरभाष्यमे इस प्रकार पठा मया है---घलर्थे कविधानं स्था-स्ना-पा- 
व्यधि-हनि-युध्ययन्‌ अर्थात्‌ घन्‌ के अथं मे स्था, स्ता, पा, व्यध्‌, हन्‌ जौर यष्‌ घातु 
ते परे क' प्रत्यय का विधान करना चाहिये} घञ्‌ प्रत्यय के पीछे दो अथं बताए मये 
ह--भाव ओौर इं्ञावषयक्‌ कतुभिन्न कारक ¦ इन अर्थामेस्या आदि घातुजो से परे 
प्रकृतवात्तिकट्रारा “क' प्रत्ययं विधान्‌ किया जातादहै। क॑ प्रत्यय का आदि ककार 
इत्संज्ञक हौ कर लुप्तहौ जाता दहै) 'अ' मात्र शेष रहता हे ! ककार अनुबन्धं जतो लोप 
इटि ऋ (४८६) दारा आकारलोप तथा गम्रहुनजनखनघसों लोपः किडत्यनेडिः (५०५) 
दारा उपधालोष करने के लिये जोड़ा गयाहै। व्यध्‌ मे सम्प्रतारणकायं भीहौ जाता 
है । उदाहरण यंथा-- 
प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्‌ धान्यानि इति प्रस्थः ¦ जिसमें सब घौन्य आदि प्रतिष्ठति 





होते ह अर्थात्‌ एकं मान विज्ेषं ।* यहां प्रपूवैक “ष्ठा गतिनिवृत्तौ" (स्वा प०) धातु 


१. आयूवद में अचलित मागघमान के अनुसार आधुनिक ६४ तले परिमाण जितना 
एक प्रस्थ मानः जता है--माष-टद्काऽक्ल-बिल्वानि कुष्वं पएस्थम्‌ आढकम्‌ । 
रालिर्गोणौ चारिकेति ववोत्तरचतुगुणम्‌ (भावप्रकाड परिभाषा० १६) । ध्यान 
रहे कि मागध मानम छः रत्तीका एक माषा मान कर गणना कौ जाती है-- 
षड्भिस्तु र्तिकाभिः स्यान्नाषको हैमधानक्तौ (वही, परिभाषा ६} : 


उत्तच्छृदन्त्‌ प्रकरणम्‌ २०३ 


से सज्ञाविषयकं अधिकरण कारक डे प्रकृतवात्तिक से क प्रत्ययो कर धातुके आदि 
षकार्‌ को सकार तथा ष्ट्त्वसे वने हुए स्कारको भी पुनः थकारं करनेसे -प्र-- 
स्था-+अ ¦ अब आतो लोप इटि च (४८६) सेधातु के आकार कालोप कर विभक्कि 
लाने पर श्रस्थः' प्रयोग सिद्धहौता है} पव॑त के ऊपर समतलभ्रूमि को भी प्रस्थ कहूते 
है- प्रतिष्ठन्ते चलन्ति गतागतं कुर्वन्त्यत्रेति प्रस्थः । 

प्रस्नान्ति अस्मिद्धिति प्रस्नः । जिसमे स्तान करते है । पानीसे भरा स्नानार्थं 
टब आदि } यहां पर प्रपूवेक “ष्णा शौचे' (अदा० पर) धातुसे संज्ञाविष्षयक अधिकरण 
कारकं में प्रकरृतवात्तिकि से क' प्रत्ययी कर घातुके षकार को सकार तथाष्ट्त्व हुए 
णकार को भी पुनः नकार करने पर पूववत्‌ आकारकालंःपहो जाता है---प्रस्न्‌ ~ओ 
== प्रस्नः । 

प्रपिदन्तिं जलमस्याम्‌ इति प्रपा ! प्रपा पानीयश्नालिका इत्यमरः । जहां लौग 
जल पीते ह अर्थात्‌ प्याऊ ¦ यहां श्रपूवेक प्‌ पाने' (म्बा० प०) धातु से संज्ञाविषयक 
अधिकरण कारकम क प्रत्मयहौ कर पूववत्‌ भआकारकालौप हौ जाता है--प्रप्‌ ¬+ 
अ प्रप! इस शब्द के स्वीलिद्धी होने से अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) द्वारा टाप्‌ (आ) 
प्रत्यय ला करं सवर्णदीघं तथा विभक्तिकायं कर्ने पर श्रपा' ए्योग सिद्धता) 

आविध्यन्त्यनेनेत्याविधः । जिस से बदई्‌ आदि कैद करते है- वमप आदि। 
यहां आदपूवंक “व्यध ताडने (दिवा० प०} धातुसे संज्ञाविषयक करण मे प्रकृत. 
वातिक से "क प्रत्फयहुये कर कित्‌ के परे रहते ब्रहिज्यावयिष्यधि० (६३४) से यकार 
को सम्प्रसारण इकार तथा सम्प्रतारणाच् (२५८) से पूवंरूप कर्‌ विभक्तिलाने से 
'जविधः' प्रयोग सिद्ध होतादहि। 

विहन्यन्तेऽस्मिद्धिति विध्न: } जिसमें कर्ता रुक जाते ह अर्थात्‌ हकावट, अन्त- 
रायया विघ्न \ यहां विपूवंक हुन हिपस्तागत्योः' (अदा० प०) धातु से सज्ञा के विषय 
मे अधिकरणं कारक मे प्रकृत्वात्तिक सेके प्रत्ययं कर वरिहून्‌ अ } अव कित्‌ के 
परे रहते गमहनजनखनघसां लोपः किडत्यनडि (५०५) द्वारा उपधालोप तथा हो हृन्ते- 
ल्णिन्नेषु (२८७) से हकार कौ कत्वेन धकार कर विभर्ति लाने से "विघ्नः" प्रथोग 
सिद होता है। 

आयुष्यन्तेऽनेनेत्यायुधम्‌ }\ लजिसके द्रा युद्ध करते है अर्थात्‌ युद्ध का साधन, 
हथियार } यह आङुपूवेक युधं सम्प्रहारे" (दिवा० अ०)} धातुसे करण कारके क 
प्रत्यय कर विभक्ति लने से आयुधम्‌! प्रयोग सिद्ध होता है । आयुध शन्दनपुंमकलिद्धं 
मे प्रयुक्त होता है । 

इन के अतिरिक्त भी करई स्थानो पर 'क' प्रत्यय देखा जाता है 1' अतः वात्तिक- 
१. यथा -- उपाख्यायते प्रत्यक्षत उपलभ्यत इत्युपाख्यः (दें काशिकापदमज्जरी 


६.३.८०}, आध्यायन्ति तम्‌ इत्याढचः, पृषोदरादित्वाद्‌ धस्य ढः (देखे हैम° 
५.२.८२} इत्यादि । 


त्रि 


२०४ मै मीनव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयाम्‌ 


कारका स्था आदि धातुओं का लिदश् उपलक्षणाथं माना जाता है । सम्भवतः 
कौमूदौकार ने यही समभते हुए वासिक मे धातुओं का निदेश नहीं रिया । 

अब भावमें क्त्रि प्रत्यय का विधान करते है 
| लघु ० | विधि-सृत्रम्‌-- (८५७) इवितः क्त्रिः ।३।३।८८।। 

अर्थः--जिस धातु का ड्‌' इत्‌ हो उस धातुसे परे भावमें क्त्र प्रत्ययहोताहै। 

व्याख्या-- इवितः ।५।१। क्त्रिः । १।१। घातोः, प्रत्ययः, परश्च ये तीनो अधिक्रत 
है । पीले से भादे ओर अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ आ रहे टै परन्तु क्तिप्रव्यधान्त 
लोकम केवल भावमसेही देखे जाते है अत्तः यहां भावे ही सम्बद्धहोतादहै, कतरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ नहीं \ इ इद्‌ यस्य स इवित्‌, तस्मात्‌ = वितः, बहूव्रीहिपमासः। 
अथं: -- {डइवतः) जिसका ड इत्‌ होरएेसी (धातोः) धातुसे (परः) परे (क्त्रः) 
क्ति (प्रत्ययः) प्रत्ययहौजातादहै (भावं) भावमें) 

डप्चंष्‌ पाके (भ्वा० उ०), इवपं बीजसन्ताने (भ्वा० उ०}, इकर करणं 
(तत्रा उ०) आदि धातुओं के आद डकी आ्दिजिद्टडदः (४६२) से इत्संज्ञा हो कर 
लोप हौ जाता है सतः ये धातुएं इवित्‌ कही जाती हँ 

क्त्रि प्रत्यय का आदि ककार लङ्ञाक्वतदधिते (१३६) से इत्संज्ञक है अतः 
उस का लौपटहौकर ति" सात्र ञेडं रहता है) अन्त्यं इकार अनुनासिक नहोनैसे 


इत्संज्ञक नहीं होता । ककार अनुबन्ध गरूणनिषेध तथा सम्प्रसारण आदि विविध कार्यों 


के लिये जोडा गया दै) उदाहरणं यथा--- 
इपचंघ्‌ पाके (भ्वा० उ०)}। पच्‌ धातुका ड़ इत्‌ होता है अतः इस धातुंसे 
भावमे प्रकृतसूत्र से वित्र प्रत्ययहौ कर ककार्‌ के चले जाने पर---पच्‌ ~+-वि) कल्‌ 
परे होनेके कारण चोः कुः (३०६) सूव्रास चकार को ककार आदेशहौ कर - 
पक्‌ -[-च्रि = पक्ति (पकाना, पाक) बनता | दूस शाब्द का प्रयोग स्वतन्त्रतया कहीं 
नहीं होता अपितु दूसरे शब्दो (मप्प्रत्ययान्त) के वनानेमें इस का उपयम किया 
जाता) इसी बात कौ व्यक्त कटनं के लिये अग्रिमसूत्रह्वारा तद्धित मप्‌ प्रत्यय का 
विधान दर्शति ह - 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌- (८५८) कत्रेमम्‌ नित्यम्‌ ।४।४।२०।) 
कित्रिप्रत्ययान्ताद्‌ मम्‌ निवृ तेऽथ । पाकेन निवृ त्तम्‌ - पक्त्रिमम्‌ । डवप 
--उप्त्रिमम्‌ |, 





जा >>> ~~ ~~ --~- ~~ -- 


१. इस सूत्र का प्राचीन बहूप्रचलित पाठ त्रेमम्‌ नित्यम्‌ हीह | काशिकाकारः, न्यास- 
कार, पदमञ्जरीकार, भट्रोजिदीक्षित, ज्ञानन्द्रस्वामी, नागेशभष्र अदि सव इसी 
पाठके ही समर्थक हैँ} लघुकौमुदीस्थ उपरिनिदिष्ट ककारयुक्त पाठ नि्र¶मक 
ओर मरल होने से वरदराज द्वारा गृहीत प्रतीत होताहै। 

सूत्र मे मप्‌ ~-नित्यम्‌ मव्‌ }-नित्यम्‌ :=मम्‌ +-नित्यम्‌- -यहां पकार कौ 
जश्त्वेन बकार हौ कर यरौऽनुनासिकेऽन्‌नासिकेवा (६८) के नियमानुसार 
अनुनासिक मकार हुजा है । 





उत्तरकृदन्तप्रकरर्णम्‌ २०५ 


अथः क्ित्प्रत्यय जिसके अन्तमेहै एसे शब्द से परे मप्‌ प्रत्ययौ जाता है 
निवृत्त सिद्ध उत्पन्न हुए अथं में। 

व्यषस्या- - क्तेः ।५।१ मप्‌ ।१।१) नित्यम्‌ इति द्विती यँ कवचनान्तं क्रियाविङे- 
षणम्‌ । ति वत्तं ।७) १1 (निवेत्तेऽ्षद्युतादिभ्यः से) 1 तेन ।३।१। (तेन दीष्यति खनति 
जयति नितम्‌ से) । प्रत्ययः, परश्च, तद्धिताः-- आदि अधिकृत हैँ 1 क्वेः" मे चित्र 
प्रत्यय का ग्रहण है अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राहाः परिभाषा के अनुसार च्त्रिप्रत्य- 
यान्तो का ग्रहण होता है । अथः-- (क्त्रः) कित्रप्रत्यय जिसके अन्तमं है तस्प्रकरृतिक 
(तेम निदंत्तम्‌ इति विषये) तृतीयान्त समथं से परे “सिद्ध हुआ वना हुज' अथं में 
(नित्यम्‌) नित्य (मप्‌) मप्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता भौर वह (तद्धितः) तद्धित- 
संज्ञक होतादै। मप्‌ में पकार इत्संज्ञक दै अतः 'म' ही शेष रहता दहै। पकार अनु- 
बन्ध स्वराथं जोडा गया है| "नित्यम्‌! कह्ने से कित्रप्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग सदा 
मपूप्रत्यय लगाकर ही उपयुक्त अथेमे किया जायेगा स्वतन्त्रतया नहीं" । अतः लौकिक 
विग्रहवाक्यमे भी हम कित्रप्रत्ययान्त का प्रयोग नहीं कर सक्ते, वहां परभी किसी 
अन्य भावप्रत्ययान्त पर्याय से काम चलाना होमा । 

'निवृत्त' का अर्थं है --सिद्ध हुभा--उत्पन्न हआ --रचा गया--बनाया गया 
आदि । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

पाकेन तिवृत्तम्‌--पक्त्रिमम्‌ । यहां पर अलौकिक विग्रह्‌ मे तृतीयान्त 'पकित्रि' 
दाब्दं से निवत्त (निष्पन्न) अथं में प्रकृतसूत्रसे मप्‌ प्रत्यय हौ कर -पक्त्रिटा~+मप्‌ 
= पवित्र टा-+म' हुजा । मप्‌ प्रत्यय तद्धिताः (६१६) कै अधिकारमे पढ़ा गया है 
अतः कृत्तद्धितस्मासाङचं (११७) सूत्र से "पक्त्रिटाम' दस सम्पूणं तद्धितान्त समुदाय 
कौ प्रातिपदिक संज्ञाहो जाती है । पुनः सुपो घातु-प्रातिषदिकयोः (७२१) से प्राति- 
पदिक के अवग्रव सुप्‌ (या) का लुक्‌ हौ जाता है--पक्त्रिम । अब प्रातिपदिकल्वाट्‌ं 
समूदायसे सं आदियो की उत्पत्तिहोतीदहै) सं विर्भाक्तं लाने पर नपसक कौ विवक्षा 
मेसूंको अम्‌ आदे तथा अमि पूवः (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने से पक्त्रिमम्‌, 
प्रयोग सिद्धहोतादै। इस का अथंदहै-पाकसे वना हुआ 1 "पक्त्रिमम्‌" मे "पक्ति 
दस पूवंसाधित भावग्रत्ययान्त शब्द से मप्‌ प्रत्यय किया गया दहै परन्तु लो{किकविग्रह्‌मे 
'पकित्र' शब्द कोन रख कर उस का पर्याय "पराक! शब्दं रखा गयाहि) यहां यह्‌ ध्या- 
तव्य है कि इय प्रकार जने मप्प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते है ओरवे विश्ञेष्य के अनुतार 
लिङ्क कयो धारण करते ह । यथा- पक्त्रिमं तलम्‌, पक्त्रिमा यवागूः, पक्त्रिमो रसः, 

दसी प्रकार "डवप बीजसन्ताने' (भ्वा०उ०; बौना, गर्भाधान करना, काटना)! 
यहं वप्‌ घातु से भाव में इवितः कतिः (८५७) सूत्र से वित्र प्रत्यय आ कर्‌ ककार 
अनुबन्धके चले जाने पर बचि-स्वपि-यजादीनां किति (५४७) सूतव्रहारा धातुके 





१. यन्तं सब्विश्रयमेव थया स्थात्‌ केवलस्य प्रयोगो सा भूत्‌-सहाभाष्य । 
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म मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमूद्यार 


वकार को सम्प्रसारण उकार तथा सभ्प्॑स्ारणाच्च (२५८) से पूरव॑रूप एकादेश करने 
से “उस्त्ि' शब्द वनता है 1 अब अलौकिकविग्रह मे तृतीयान्त दूस 'उप्त्रि' शब्द से तैन 
निवृत्तम्‌ के अथंमेप्रकृतसूत्रसे मप्‌ प्रपयहो कर--"उप्त्रिटा-~-म' हुआ । पनः पूववत्‌ 
तद्धितान्त समदाय कौ प्रातिपदिकसंज्ञा ही कर प्रातिपदिकके अवयव सुप्‌(टा) का लुक्‌ 
करने से “उस्त्रिम' | विकेष्यानूसार्‌ विभक्ति ला कर -उत्त्रिमः, उप्त्रिमा, उप्त्रिमम्‌ 
आदि सिद्ध होते है । वपनेन निवृत्तम्‌ उस्त्रिमम्‌(बोनेया काटने से सिद्ध == उत्पन्न) * । 


^ 


इ्न सूत्री के कुछ अन्य उदाहरण यथा -.- 


(१) 


मोटर- 


डकरञ्‌ करणें (तना० उ०)-- कृत्रिमम्‌ (कृत्या निर्वत्तम्‌; बनावटी, 
कित्त्वाद्‌ गुणाभावः) 1 

डलभेष प्राप्तौ (म्वा° आ०) -लब्ध्रिमम्‌ र (लाभेन निर्वत्तम्‌; प्राप्ति 
से उत्पन्न) 

डक्रीज द्रव्यविनिमये (क्रया० उ०)--क्रीत्रिमम्‌ (क्रयेण निवृत्तम्‌; 
खरीदने मे उत्पन्न) । 

वि५८क्री ` -विक्रीत्रिमम्‌ (विक्रयेण निवृत्तम्‌; बेचने से उत्पन्न) । 
डभृन्‌ धारणपोषणयोः (जुहो० उ० ) --मृत्रिमम्‌ (भरणेन निवत्तम्‌ ; 
धारण करने मे उत्पन्नः) । 

डमिन प्रक्षेपणं (स्वा० उ०}--मित्रिमम्‌ (प्रक्षेपेण निवृत्तम्‌; फकने 
ते सिद्ध) । 

इदान दाने (जृहौ० उ०) --दत्त्रिमम्‌> (दानेन निवृत्तम्‌; देने से 
उत्पन्न) । 

डघात्र. धारणपोषणयोः {जुहो ° उ०} -हितरिमम्‌" (धारणेन निवृत्तम्‌; 
धारण करनेसे सिद्ध) । 

वि ९८ धा -- विहित्रिमम्‌ (विधानेन निवृत्तम्‌; विधान से उत्पन्न) । 


-पाणिनीयधातुपाठमे केवल नौ धातु ही इवित्‌ है - 


ददातिहच दधातिश्च भिनोतिलंभिरित्यपि। 
्णातिहच करोतिञच विभत्यय पचिवंपिः ।॥ १।। 


असंस्कृत्रिमसव्यानावनुप्त्रिमफलाङिनौ । 
अभृच्रिमपरोवारौ पयमूतां तथापि माम्‌ \ (भट्ि° ४.३७) 

दपणखा अपन भार्ट्खर ओर दूषणसे कह रही है--बुननेके विना सिदध 
संव्यान- उत्तरीय को धारण करने वाले, विना जृताई से उत्पन्न फलों को खानं 
वाते, भरणसिद्ध परिवारो से हीन इन दो तपस्वियौ (राम लक्ष्मण) ने मेरी यह्‌ 
ददा करदीदहे। 
भषस्तथोर्घोऽधः (५४६) इति घत्वे लां जभ (१६) इति जहत्वम्‌ । 
दोदद्‌ घोः (८२७) इति दद्‌ आदेशः । 
दधार्तहिः (८२६) इति दधातेहिरादेशः | 





ध 
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पाणिनीये महातन्े नदते घातवो इवितः 
प्रत्ययः शिन्रसेवेडधावे निवृत्तं मप्‌ ततः स्मृतः \\२५। 
अव भाव में अथुच्‌ प्रत्यय का विधान द्शतिदहें-- 
| लघु ० | विधि-सृत्रम्‌-- {८५६} टूरवितोऽथुच्‌ ।३।३।८६॥। 
टुवेपृ कम्पने- वेपथुः |] 
अ्थैः-- जिस धातुका टु" त्‌ हौ उस धातु से भाव मे अथुच्‌ प्रत्यय होता टै) 
व्य।ख्णा- ट्वितः ।५।१। अथच्‌ ।१।१६ घातोः, प्रत्ययः, परक्च ये तीनों 
अधिकृत हँ । पीछे से भवे तथा अकर्तैरि च कारके घंज्ञायाम्‌ दोनो आ रहै ह परन्तु लोक 
मे अथृच्प्रत्ययान्तोँं का प्रयोग केवल भावमेही देखा जाता है अतः यहां भबैही 
सम्बद्ध होता है। ट्‌ इद्‌ यस्य स ट्वित्‌, तस्मात्‌ -= ट्वितः, बहुव्रीहिसमासः । अर्थः - 
(ट्वितः) लिमकाट्‌ इत्‌ है एसी (धातोः) धातु से (परः) परे (अथुच्‌) अथुच्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता दँ (भावे) भावमे \ अथुच्‌ का अन्त्य चकार इत्‌ है अत 
अथु" ही अवरिष्ट रहता है । चकार अनुबन्ध चितः (६.१.१५७) स्वर के लिये 
जोडा गया है । 
ट्वेपू" कम्पने (म्वा० आ०), टुयाचृ" याच्जायाम्‌ (म्वा० उ०), टुओश्वि 
गतिवृद्धयोः (भ्वा० प) ओदि धातुभोके आदिमे स्थित टु कौ आदि्जिदुडवः 
(४६२) से इत्संज्ञा होती है अतः ये घातु टु ~-इत्‌ = ट्‌वित्‌ कहलाते है । 
उदाहरण यथा--टुवेपु कम्पने (म्वा० पऽ) धातुसे भावम प्रकृतसूत्र स 
अथुच्‌ प्रत्यय कर अनुबन्धलोप करने से--वेप्‌ +-अथु = 'वेपथुः' प्रयोग सिद्ध होतादै। 
वेपनं वेपथुः (कोपना) * । ध्यातव्य है कि अधुच्पत्ययान्त शब्द पूंलिङ्धमे प्रयुक्त हीते 
हैँ । कुछ अन्य उदाहरण यथा --- 
(१) टुनदि समृद्धौ (भ्वा० प०).- नन्द्‌ + अथृच्‌ नन्दथुः (प्रसन्नता, 
आनन्द ) । 
(२) टुदु उपतापे (स्वा० प०; सताना)--दु+- अथुच्‌ दो -|-अथ्‌ -- 
दवथुः (परिताप) । 
(३) ट्वमुं उद्गिरणे (वमन करना; भ्वा० पर) -वम्‌ [अथुच्‌ वमथुः 
(वमन) । 
(४) टुश्राजु दीप्तौ (चमकना; भ्वा० आ०)-- भ्राज्‌ + अथच्‌ --श्राजयुः 
(शोभा) ) 
(५) टुमस्नौ शुद्धौ (वुदा० प०)--मस्ज्‌ + अथुच्‌ =मज्जथुः (स्नान) ) 
(६) टुओर्वि गतिवृद्धयोः (भ्वा० प०}---र्वि+अथुच्‌ -इवें-~}-अथुः 
दवथुः (सूजन) । 
१. वेपथुद्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते (गीता १.२६) । 
२. यहां स्तोः श्चुना इचु: (६२) से उचुत्व के कारण सकार को शकार तथा भलां 
जस्भहि (१६) मे यकार कौ जकारहौ जाता दहै । 


णर 
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(७) टुयाचु याच्जायाम्‌ (म्वा० उ०)- याच्‌ {अथुच्‌ = याचथुः (मांगना)। 

(८) टुभोस्फूर्जा व्जरनि्घेषि (म्वा० प०}--स्फ़ज्‌-+-अथुच्‌ -स्फ़जथुः 

(वज्रनिर्घोषि ) । 
प्रयोग यथा-- फेचिव्‌ देपधुमासेवुरन्थे दथथुमुत्तमम्‌ । 
सरक्तं वमथु केचिद्‌ भ्राजयं न च फेन ॥! (भटि° ४.४२) 

[ रामलक्ष्मण को युद्धमें देखते हृएं खर-दूषण की सेनाम कट राक्षसतो 
काप॑ने लगे, कई महापरिवाप को प्राप्तहो गये। कुछ सरक्त वमन करने लगे । शोभा 
तो किसीकीभीनथी]। 

अब नटुप्रत्यय का अवतरण करते ह-- 

[ लघु ०] विषि-सूत्रम्‌-- (८६०) यज-याच-यत्त-विच्छ-प्रच्छ-रक्ो 
नड्‌ ।२३।१२।६०।। 

यज्ञः । याच्ना । यत्नः । विन: । प्ररनः । रक्ष्णः ।) 

अष्धः- यज्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ्‌, प्रच्छ ओौर रक्ष्‌ घातु से परे नड्‌ प्रत्यय होता 
है भावमे.या संज्ञाविषयक कर्तुभिम्न कारक में। 

व्याख्या -- यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षः ।५।१। नड ।१।१। तोः, प्रत्ययः, 
परष्षचं -ये तीनों अधिकृत दहै । भवे ओौर अकरि च कारके सज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति 
आ रही ह । यज्व याचकच यतर्च विच्छद च प्रच्छरंच रक्ष्‌ चेति समाहारद्रन्द्रः 1 तस्मात्‌ 
= -यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षः ¦! यजादिष्वकार उच्चारणाथः। अथः--{(यज-- 
रक्षः} यज्‌, याच्‌, यत्‌, †वच्छ्‌, प्रच्छ्‌ ओर रक्ष्‌ (घातोः) धातुसे (परः) परे (नङ्‌) 
नड्‌ अत्यय हो जाता है (भावे) भाव वे (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) यासंज्ञाका 
विषय होने पर कतुंभिन्नं कारके मे । 

नट्‌ का अन्त्य इकार हलन्त्यम्‌ (१) दारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्तं हो जाता 
है--न' सात्र ञेष रहता है । ङकार अनुबन्ध च्छवोः शरुडनुनासिके च (८४३) आदि 
कार्यो तथा “विर्नः' मे लचृपधगुण कै निषेधके चयि जोडा गयादहै। 'याच्जा' को 
छोड नङ्प्रत्ययान्त शब्द पलिद्धु मे प्रयुक्त होते हँ जंसाकि लिद्धानुशषासन मे कहा गया 
है- नडन्तः (लि द्धानु° ३६} नडन्त शब्द पुंलिङ्खु हौतां है। याच्छा स्याम्‌ 
(लिङ्खानु० ४०) याच्ञा शब्द स्त्रीलिद्धु मे प्रयुक्त हौतादहै। सूतके उदाहरण यथा - 

यज्ञः (यजन यक्नः, देवपूजा, याम्‌) । यजं देवपूजासंगतिकरणदानेषु (म्वा० 
उ०) । यज्‌ धातुसे प्रकृतसूत्रद्वारा भावमे नह्‌ प्रत्ययहौकर- -यज्‌ ~न । धातुके 
अनिट्‌ हौने से इडागम नहीं होता । अव स्तौः श्चन। कचः (६२) से इचुत्वके कारण 
नकार कोः जकारो कर ज्‌-]जः के स्थान प्र॒ लिपिज संकेत ज्ञ' लिलंने से-- 
यज्ञ । पुनः कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर प्रथर्मकृवचन की विवक्षामे सुँ प्रत्यय 
स कर रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया कुरने से यज्ञः" प्रयग सिद्ध होतः है) इज्यद दति यज्ञः, 
दस प्रकार कमंमें भी क्वचित्‌ नङ्‌ प्रत्यय माना जाता है अत एव सूत्राथं मे अकतंरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ का सम्बन्ध भी स्वीकार्‌ किया मयादहै) 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 6 

याच्ञा (याचनं याच्ञा, मांगना) । टुयाच याच्जायाम्‌ (म्वा०उ०)। याच्‌ 
धातु से पूववत्‌ भावम नङ्‌ प्रत्यय ओौर इ्चुत्वहौ कर- याच्‌ ~न । स्त्रीत्व की 
विवक्षा मे अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप ओर सवणेदीघं करने 
से--याच्जा । अब प्रातिपदिक संज्ञाकेकारण सुं विभक्ति आ कर रमाशब्दवत्‌ सुंलौप 
कर "याच्ना प्रयोग सिद्ध होता दहै" । ध्यान रहे कि याच्‌ धातु सेट्‌ है इससे परे नङ्‌ 
को इट्‌ का आगम प्राप्त्‌ था पर नेड्‌ वेश्नि कृति (८००) से उसका निषेषहो जाता 
हे । इसी तरह आगे यत्नः" आदियों मे भी यथासम्भव समभना चाहिये । 

यत्नः (यतनं यत्नः, कोश) । यती प्रयत्ने (भ्वा० आ०) । यत्‌ धातुसे 
भाव मेंश्रकृतसूत्र से नद्‌ प्रव्ययहो कर विभक्ति काय करने से "यत्नः" प्रयोग सिद्ध 
होता ह 1 यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः -- (पञ्च ° १.३६२) । 

विहनः (विच्छनं विनः, गति या चमक) । विच्छ गतौ (तुदा० प०)। विच्छ 
धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा भाव मे नङ्‌ प्रत्ययहो कर विच्छ।न। विच्छ धातु सेट्‌ 
है, इस मे परे इट्‌ आगम प्राप्त होता है परन्तु नेड्‌ वक्षिकृति (८००) से उसका 
निषेध हो जाता है । अव भलादि डित्‌ के परे रहते च्छवोः शूडनुनासिके च (८४३) मे 
सत्‌क्‌ छकार (च्छ्‌) को शकार आदेश हौ कर विश्‌ +न विहन 1 यहां पर प्राप्त 
लघूपधगुण का क्िक्डति च (४३३) से तथा स्तोः श्चुना इचु: (६२) से प्राप्त श्चृत्व का 
कात्‌ (६३) सूत्र से निषेधहो जाता है । अब प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वादियों की उत्पत्ति 
हो केर प्रथमंकवचनमें "विहनः प्रयोग सिद्ध होतादहै। इस शब्द के प्रयोग अन्वेषणीय हैं। 

प्रन: (प्रच्छनं प्रहनः, पूना) । प्रच्छ ज्ीप्सायाम्‌ (तुदा० १०) । प्रच्छ धातु 
से भावम प्रकृतसूव्र से नड्‌ प्रत्ययहो कर धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ आगम प्राप्तदही 
नहीं होता । अब च्छवोः शूडनुनासिफे च (८४२) से सतुक्‌ छकार (च्छ) कोशकार 
आदेश हो कर विभाक्तं लाने से प्रहतः' प्रयोग सिद्धहोताहै। ध्यान रहे कि नङ्‌ के 
इडिनत्व के कारण यहां ग्रहिज्यावयि० (६३४) से सम्प्रसारण प्राप्त हौताथा परन्तु 
परहने चासन्नकाले (३.२.११७) आदि आचाय के निदशो से वह्‌ नहीं होता । इचुत्व 
का निषेध ज्ञात्‌ (६३) सूव्रद्रारा पूववत्‌ समभन चाहिये । 

रक्ष्णः (रक्षणं रक्ष्णः; रक्षा, बचाव) । रक्ष पालने (भ्वा० प०)। रक्‌ धातु 
से प्रकृतसूव्रद्रारा भावमे नहु प्रत्ययहौ कर पूववत्‌ इडागम का निषेध तथा नकार 


१. याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाऽघमे लब्धकामा -- (मेघदूत ६) 
[उच्च पुरुष के आगे की गई निष्फल हुई भी प्रार्थना अच्छी है परन्तु नीच व्यक्ति 
से की गई सफल प्राना भी अच्छी नहीं| | 
२. यद्यपि आयादय आधधातुके वा (४६६) के अनुसार आधधातुक कौ विवक्षां 
गुपू -घूप-वि च्छि-पणि-पनिभ्य आयः (४६७) सूत्र द्वारा विच्छ्‌ से परे (आय! का 
वैकल्पिक विधान है तथापि यहां प्रकृत मे अआयप्रत्ययान्त विच्छ से नट्‌ का विधान 
नहीं किया गया अपितु "विच्छ! से ही नड्‌ कटा गया ह 1 अत. आयाभावमंही 
विच्छ्‌ से नङ्‌ हीगा "विच्छाय' से नहीं । 
सत ५.५ 
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मरूण 
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के स्थान पर रषाभ्यां नो णः समानपदे (२६७) से णत्व करने पर विभक्तिलनेसे 
"रक्ष्णः प्रयोग सिद्ध होता है । रक्ष्णस्त्राणं--इत्यमरः । रक्षणं करोषि कस्मात्त्वम्‌ 
(भद्रि ७.६६) । 

अब ^स्वप्नः' की सिद्धि के लिये "नन्‌" प्रत्यय का-अवतरण करते है-- 
| लघु ° ] विधिःसूत्रम्‌-- (८६१) स्वपो नन्‌ ।३।२३।९ १ 

स्वप्त.- || 

अथः- -स्वप्‌ (सोनाया शयन करना) धातुसे.परे भावमे तथा संज्ञाविषयक 
कतुंभिन्न कारक मे सन्‌ प्रत्यय होता है । 

व्याखस्या- स्वपः ।५।१। नन्‌ । १1१) धातोः, प्रत्ययः, परश्च, भावे, अकतरि 
च कारफे संज्ञायाम्‌-ये सब पुवेतः अनुवृत्तिलन्ध हँ । अथंः-- (स्वपः) स्वप्‌ (धातोः) 
घातु से (परः) परे (भावे) भाव में अथवा (अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञा के 
विषय मे कतुंभिन्ने कारकं के वाच्य हने पर (नन्‌) नन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहौ जाता दहै) 

"नन्‌! का अन्त्य नकार इत्संज्ञक है जौ डिनित्थादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) दारा 
आददात्तस्वर के लिये जोडा गया है । उदाहरण यथा-- 

स्वपनं स्वप्नः (सोना, शयन करना) । वलिष्वप शये (अदा० प०) । ष्वप्‌ से 
प्रकृतसूव्रह्वारा भाव में नन्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा धातुके आदि षकार को 
सकार कर - स्वप्‌ [न == "स्वप्नः" प्रयोग सिद्ध हौता है" । 'स्वप्न' शब्द पृलिङ्घ है । 

सम्प्रसारण से बचने के लिये तथा आद्युदात्तस्वर की सिद्धि के लिये यह्‌ पृथक्‌ 
सूत्र बनाया गया है अन्यथा स्वप्‌ घातुका भी यज-याच० (८६०) सूत्रम परिगणन 
कर सक्ते थे । 

अब विधि; निधि आदि अनेक सुप्रसिद्ध शब्दो की सिद्धि कै लिये "कि! प्रत्यय 
का अवतरण करते है-- 


१. यहा यह्‌ ध्यातव्य है कि स्वप्न्‌ शब्द का मौलिक अथं शयन'हीटहै। बादमें 


भाषाविज्ञान के अर्थविस्तीर रे सिद्धान्तानुसार नीदमें दिखाई देने वाली घटना 
आदि (1216807) भी सस्वप्न' मानी जानि लगीं) संस्कृतसाहित्यमे इन दोनों 
अर्थो मे इस का प्रयोग वहूप्रचलित द । शयन अर्थम यथा-- ` 
( १) राशिः स्वप्नाय भुतानां चेष्टाये कमंणामहः । (मनु° १.६५) 
(२) युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नाव बोधस्य योगो भवति वुःखहा ॥ (गीता ६.१७) 
(३) अकाले बोधितो. च्राता त्रियस्वप्नो वृथा भवान्‌ । (रघु० १२.८१) 
सपना (ट्छ) अथंमे यथा-- 
(१) स्वप्नोनुमायानु मतिश्रमोनू- -(शाकून्तल० ६.१०) 
(२) थदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम्‌ (स्वप्नवासव० ५.६) 


कि 
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| लघु° | विधि सूत्रम्‌- (८६२) उपसं घोः किः ।३।३।९२॥ 

प्रधिः । उपधिः ॥ 

अथः उपसग के उपपद रहते घृसंज्ञक धातु से परे (कि प्रत्ययहौ जाता 
भाव अथंमेंया संज्ञाविषयक कतंभिनन कारक में| 

व्याख्या -उपसगं ।७।१। घोः ।५।१। किः ।१।१। धातोः, प्रत्ययः, परश्ष्च- ये 
तीनो अधिकृत हैँ । मावे ओौर अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति आर्हीरै। 
उपसग ' सप्तम्यन्तं है अतः तत्रोपपदं सप्तमौस्थम्‌ (९५३) के अनुसार यह्‌ उपपद 
रहेगा । अ्थं:--(उपसगं ) उपसं के उपपद रहते (घोः, धातोः) घुसंनक धातु से 
(परः) परे (किः प्रत्ययः) कि" प्रत्ययहौी जातादौ (भावे) भाव अथं में अथवा 
(अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषयमे कतुंभिन्न कारक वाच्यहोतौ। 

दा-धा घ्वदाप्‌ (६२३) सूत्रद्रारा पीले दाहू्प वाली ओर धारूप वाली धातुओं 
की घृसंज्ञाकीजाचुकीटै, उसीधु से यहां कि' प्रत्यय व्विघान क्ियाजारहादहै। 
कि" प्रत्यय का आदि ककार लक्णक्वतद्िते (१३६) से इत्संज्ञक ही कर लुप्त 
जाता दे, ^द्‌' मात्र दोष रहताहै । ककार अनुबन्ध मातो लोप इटि च (४८६९) द्वारा 
धातुके आकार कालोप करने के लिये जोडा गया है । उदाहरण यथा-- 

प्रधिः ) प्रघीयन्ते काष्ठानि अस्मिन्निति प्रधिः । जिसमे रथचक्र के अरे जोड 
जाते हैँ अर्थात्‌ रथ के पहिए का भूमिस्पर्शी भाग -नेमि-- परिधि) प्रपूवेक "इधान 
घारणपोषणयोः' (जुहो° उ) धातुसे अधिकरण कारक कौ विवक्षा में प्रकृतसूत्रसे 
कि प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा आतो लोप इटि च (४८६) से आकार काभी 
लोपदहोजातादहै-प्र+ध्‌ +-द प्र ~+-धि। अब उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपसव + 
धिका उपपदसमास कर प्रातिपदिक सज्ञा करनेसे सं आदियो की उत्पत्ति होती है-- 
प्रधिः। ध्यान रहैकि क्यन्तोधघ्‌: (लिङ्कानु० ४१) कं अनुसार किप्रत्ययान्त शब्द पूलिङ्ख 
मे प्रयुक्त होते हँ" ) प्रधिरयम्‌ । 

उपधिः । उपधीयते (आरोप्यते) अनेनेव्युपधिः । जिसके द्वारा किसी वस्तुको 

अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है---छल, कपट । 'उप' उपसगे के उपपद रहते 'इधान्‌ 

धारणपोषयोः' (जृहो० उ०) धातुसे करणम पूववत्‌ कि प्रत्ययहयो कर आकार का 
लोप कर विभक्ति लति मे "उपधिः' प्रयोग सिद्ध होता है । अरिषु हि विजर्याथिनः 
ल्षितीज्ञा विदधति सोपधि. सन्धिदूषणानि (किरात० १.४५} । दसी प्रकार - 


१. यह्‌ विग्रह वाचस्पव्यकोषकारकादहै। क्षीरस्वामी ओौर हेमचन्द्र इसका विग्रह्‌ 
“प्रान्ते धीयत दति प्रधिः इम प्रकार कर्मणि करते ह । भानुजिदीक्षित आदि 
'प्रधीय्रतेभनेनेति प्रधिः' इस प्रकार करणपरक करते हैँ । अतः विग्रह्‌ के अनुसार 
यथाग्रीर्य कारक मे (कि प्रत्यय का विघात सपना चाहिये) 

२. हिन्दी भाषामेये शब्द स्त्रीलिद्खीदै। बहुधा छात्र इन को संस्कृतभाषामे भी 
वेसा समने की अशुद्धि कर बैठते ह अतः इन के लिद्धं के विषय में सावधानी 
जवर्यक्‌ है । 
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(१) आदिः । आदीयते गृह्यते प्रथमतयेत्यादिः । जो पहले ्रहण किया जाता 
है-- पहला, प्रथम । कमं मे आङ्पूवेक दाम्‌ दाने (जुहौ० उ०\) से "कि" प्रत्यय । 
आकारलोप पूववत्‌ । 

(२) प्रदिः । प्रदीयत इति प्रदिः । जौ दिया जाता है-- प्रदेय-मेट-पुरस्कर । 
प्रपवंक इदान्‌ से कमं मेप्रत्यय) 

(३) अन्तधिः । अन्तर्धानम्‌ अन्तर्धिः । छ्िपना । अन्तर्‌पूवंक इधान्‌ से भाव 
मे प्रत्यय । ध्यान रहै कि अन्तःश्ब्दस्थाड-कि विधि-णत्वेष पसगंत्वं वाच्यम्‌ (वा० ३२) 
वात्तिकदवारा अन्तर्‌' शब्द कौ उपसगंसंज्ञा ह अतः प्रकृतसूत्र से "कि" हुआ है| 

(४) प्रणिधिः । प्रणिधीयते नियुज्यते कार्यष्विति प्रणिधिः । जौ कार्यो में 
नियुक्त किया जाता है- नौकर, दूत । कमं में प्रत्यय । अथवा- प्रणिधानं प्रणिधिः । 
ध्यान, सादर विलोकन, याचन आदि भाव में प्रत्यय । नैगंदनदपतपदधघ्‌० (४५३) 
सेनिके नकार्‌ को णकारादेश हौता हे । प्रणिधिः प्राने चर ईत्यमरः। 

(५) आधिः । आधीयते दुःखमनेनेव्याधिः । जिससे मनम दुःख रखा जाता 
है- मानसिक पीडा । करण मे प्रत्यय } आधीयतेऽस्मिन्निव्याधिः। जिसमेवस्तु रखी 
जाती है--स्किाना, आवासस्थान । अधिकरण में प्रत्यय 1 आधीयत इत्याधिः । धरोहर, 
बन्धक । कमं में प्रत्यय । बन्धकं न्यसनं चेतःपौडाऽधिष्ठानमाधय इत्यमरः । 


(६) व्याधिः । विशेषेण दुःखम्‌ आधीयतेऽनेनेति व्याधिः । जिससे दुःख प्राप्त 


होता है-- रोग, बीमारी । करण में प्रत्यय । स्त्री र्ग्‌ रुजा चोपताप-रोग-व्याधि- 
गदाऽऽमया इत्यमरः । 


(७) विधिः । विधानं विधिः । विधान । भावम प्रत्यय । विधीयत इति 
विधिः । जो विधान किया जाता है---आदेश, कायं आदि । कमं में प्रत्यय । विधीयते- 
ऽनेनेति विधिः । जिसके द्वारा विधान किया जाता है--विधायकवचन, शास्त्रवचन । 
करण मे प्रत्यय । विधत्त इति विधिः--जौ रचना करता है- ब्रह्मा, प्रजापति । यहां 
कतुकारक मे निषिद्ध होने पर भी बहुलग्रहण (७७२) के कारण “कि प्रत्यय माना 
जाता हे । 

(८) निधिः । नितरां धीयते नीचंर्धीयत इति वा निधिः । जौ निरन्तर धारण 
ग्रहण किया जाता है-- घन, दौलत, खजाना । कमं में प्रत्यय । 

(९) सन्धिः । सन्धानं सन्धिः । मिलना-मिलाना । सम्‌ }धा-+कि | भावम 
प्रत्ययः । 


१. अथवा-- विध विधाने (तुदा० प०) धातुसेकर््तामे ओणादिक इन्‌ (उणा 
४.१२१) प्रत्यय करने ओौर उसे किद्रत्‌ मानलेनेसे ब्रह्मावाची विधिशब्द 
सुतरां सिद्धदहौ जातादहै। 

२. सन्धिः कार्योऽप्यना्यंण विज्ञाय प्राणसंज्ञयम्‌ (पञ्च० ३.९} । 
सन्धये सरला सूचौ वक्रा छदाय कतरो (सुभाषित) । 
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(१०) प्रतिनिधिः 1 प्रतिनिधीयते == तुल्यरूप्यतया स्थाप्यत इति प्रतिनिधिः । 
तूल्यरूप । किसी की जगह काम करने वाला, एवजी । कमं मे प्रत्यय । प्रयोग यथा-- 
सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिर्निाच शुचिः । 

आराधय सपत्नीकः प्रीतां कामदुघा हि सा॥ (रघु° १.८१) 
दसी तरह-सन्निधि, समाधि, उपाधि आदि अन्य शब्द भी जान लेने 
चाहिये । 
दस कि प्रत्यय का विधायक एक अन्य सुप्रसिद्ध सूत्र भी यहां पर ध्यातन्यहै। 
कमण्यधिकरणे च (३.३.६३) । अथंः- कमं के उपपद रहते धृसंज्ञक धातु से "कि! 
प्रत्ययहो जाताहै अधिकरण कारक में) यथा--दारा धीयन्तेऽस्मिन्निति शरधिः 
(तरकस) । दूषवो धीयन्तेऽस्मिन्निति इषुधिः (तरकस) । जलं धीयतेऽस्मिन्निलि 
जर्लरधिः (समूद); दसी प्रकार--पयणोधिः, वारिधिः, तोयधिः, वाधिः, अम्बुधिः, 
क्षीरधिः । उदक धौयतेऽस्मिन्निति उदधिः (समूद्र) । यहां उदक शब्द के स्थान पर 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ (६.२.५६) से उद आदेशहोजाताहै) क्ञिरो धीयतेऽस्यामिति 
शिरोधिः (ग्रीवा) । सब शब्द पुलिद्ध दै, शिरोधिस्त्रीतिद्धहै, इषुधि कास्त्रीलिद्धु 
मेभी प्रयोग होताहं। 


अभ्यास (१०) 

( १) भावघन्‌ ओर कारकघन्‌ किसे कहते हँ ? विधायकसूत्र दशति हुए 
दोनो का सोदाहुरण अन्तर स्पष्ट करं । 

(२) धातुओं के साथ टुः ओर ड अनुबन्ध लगाने में आचायं पाणिनि करा 
क्या प्रयोजन! 

(३) विशद ित्परत्ययान्त शब्द क्यामिलसक्तेहै? यदिहांतोकंसे? 
नहीं तो विवेचन करं | 

(४) अच्‌, कि, अप्‌, नड्‌, घञ्‌ ओर अथुच्‌ प्रत्ययान्तौ के पांच पाच उदाहरण 
देते हुए उन के लिङ्खकाभी सप्रमाण विवेचन करं । 

(५) प्रयोजन लिखे-- 
(क) कि प्रत्ययमे ककार जोड़ने का; 
(ख) घम्‌ प्रत्यय मे घकार ओर्‌ अकार लगाने का; 
(ग) अप्‌ प्रत्ययमे पकार लगाने का; 
(घ) नङ्‌ प्रव्ययमे इकार लगाने का; 
(ङ) अथुच्‌ मे.चकार लगाने का; 
(च) ऋदोरप्‌ मे तपर न मानने का) 

(६) प्रदनः' मे सम्प्रसारण कंसे प्राप्त धा ओौर क्यो रुक गया ! 

(७) वजे कविधानम्‌" वातिक की प्रवृत्ति किम किस धातुसे होती! 
वरदराजने इस का उल्लेख क्यो नहीं किया 


नितिन ` 
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(८) निवास, चिति, शरीर ओर उपसमाधान अर्थौ मे किस धातूसेकीनसा 
प्रत्यय आचायंने कहा है ? सोदाहरण लिखं । 
(६) 'जलधिः' मे क्या उपसर्गे घोः किः सूत्र की प्रवृत्तिहोती हैएहांतो 
कसे ? नहीं तो कारण बता कर किविधायक सूत्र लिखे । 
(१०) निम्नस्थ सूत्रों कौ व्याख्या करं-- 
उपत्त्गे घोः किः; ऋदोरप्‌; अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌; क्त्रेमम्‌ 
नित्यम्‌ ;घजि च भावकरणयोः । 
(११) ससूत्र सिद्धि करे-- 
यज्ञः, प्रधिः, रागः, रद्धः, वेफथुः, अन्तधिः, याच्ञा, करः, पाकः, लवः, 
जयः, निकायः, उपधिः, स्वन्तः, विर्नः, विघ्नः, स्तवः, प्रपा, चयःःगोमय- 
निकायः। 


-----:°:--- 


अब उत्तरकृदन्तो में स््यधिकार का वणेन प्रारम्भ करते हुए इस प्रकरण के 
प्रमुख प्रत्ययं क्तिन्‌ का अवतरण करते है-- 


| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌ -- (८६३) स्त्रियां तिन्‌ ।३।३।६४\, 


स्त्रीलिङ्गे भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घगोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः ॥ 

अ्थः- स्तरीत्वविशिष्ट भाव की विवक्षा मे अथवा संज्ञाविषयक कतंभिन्तन 
कारकमे धातुसे परे क्तिन्‌ प्रत्ययहोतादहै। घञोऽपवादः--ग्रहु सूत्र घन्‌ प्रत्यय का 
अपवाद हे । 

व्यार्या-- स्त्रियाम्‌ ।७।१। क्तिन्‌ ।१।१। भावे ।७।१। (भावे से) । धातोः, 
प्रत्ययः, परश्च- तीनो अधिकृत है । अक्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ कीभी पीेसे 
अनुवृत्ति आ रही है । अथः-- (स्त्रियां भावे) स्त्रीत्वविशिष्टमावमे तथा (अक्तंरि 
च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाविषयक कतृभिन्न कारकमें (घातोः) घातु से (परः) परे 
(क्तिन्‌ ) क्तिन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्य होता दै] 

क्तिन्‌ प्रव्ययके ककारओौर नकार इत्‌ हौ करलुप्त हो जाते हतिः 
मात्र शेष रहता है । नकार स्वर के लिये तथा ककार गुणनिषेध, अनुनासिकलोौप तथा 
सम्प्रसारण आदि कार्यो के लिये जोडा गयादहे। 

पीले भावे (८५१) सूत्र पर बताया जाचृकाहै कि सिद्धावस्थापन्न भाव 
द्रव्य की तरहु प्रकारित होता है अवः उस के साथ लिङ्क ओर संख्याका योगभी 
हुजा करता है। उसीभाव को जब स्त्रीतवविशिष्ट कहने की इच्छाहौती है तब इस सूत्र 
की प्रवृत्तिहौ कर क्तन्‌ प्रत्यय हो जातादहै। भवे (८५१) सृत्रद्रारा सामान्यतः 
भावम घन्‌ कहा गयाथा परन्तु यहां स्त्रीत्वविक्षिष्ट भावमे प्रत्ययका विधान कर 
रहै है, इस प्रकार यह सूत्र उस सुत्र द्वारा विरहित घन्‌ का अपवाद ठहूरताहै । एरच्‌ 
(८५५) ओर ऋदोरप्‌ (८५६) सूत्रों द्वारा विहित अच्‌ ओर अप्‌ प्रत्यय विश्लेष 
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धातुओं से विहित होने से घन्‌ के अपवाद थे परन्तु यह्‌ सूत्र विप्रतिषेध मे परत्व के 
कारण उनका भी बाध कर नेता है । 

सूत्र के उदाहरण यथा--- 

करणं कृतिः (करना) 1 यहां "इकन्‌ करणे' (तना० उ०}) धातुसे स्त्रीत्व 
विशिष्ट भाव की विवक्षामें प्रकृतसूव्से क्तिन्‌ प्रत्ययहौ कर अनुबन्धलोप करने से 
- करति धातु के अनिट्‌ होने से इडागम कानिषेधहो जाता है! सावघातुकाधं- 
धातुकयोः (३८०८) से प्राप्त गुण भी क्तिन्‌ के किस्वके कारण क्क्ङिति च (४२२) 
से निषिद्ध हो जाता दै) अब कृदन्तत्वात्‌ कृति' शब्द कौ प्रातिपदिकसंज्लाहो कर सुं 
आदियो की उत्पत्ति होती टै । प्रथमंकवचन में मतिशब्दवत्‌ परक्रियाहौ कर कृतिः 
प्रयौम सिद्ध होता है । क्तिन्नन्त सब ङब्द क्तिन्नन्तः (लिङद्खानु० ९) इस वचन कं 
अनुसार स्त्रीलिङ्धी होते दहै, 

स्तवनं स्तुतिः (स्तुति करना) । ष्टन्‌ स्तुतौ (अदा० उ०) धातु से क्तिन्‌ 
हो कर स्तुतिः" प्रयोग सिद्ध होता है) यहां घातुके आदि षकार को घात्वादेःषःसः 
(२५५) .से सकार हौकर ष्टूत्वसे बने टकार को भी निमित्तापये नेमित्तिकस्याप्यपायः 
से पूनःतकारहौजातादहै। घातु के अनिट्‌ होनेसे इट्‌ का निषेध हो जाताहै। 

ध्यान रहै किसेट्‌ धातुओंसेभी परे क्तिन्‌ को इद्‌ आगम नहीं होता। 
ति-तु-त्र-त-थ-सि-मु-सर-क-सेषु च (८४५) से निषेध दहो जाता है । यथा--दीप्‌-- 
दीप्तिः (चमक) | 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--( १) अधि ^८इङ-अधीतिः (अध्ययन) । 
गरुण का निषेध होकर सवणेदीघं हो जाता टहै। (२) चिन्‌--चितिः (चनन, 
चयन) 1 (३) नू-- नुतिः (नमन) । (४) शक्‌ शक्तिः (सामथ्ये) । (५) भज्‌ 
--भक्तिः (भजन, आराधना, सेवा) । चोः कुः (३०६) से कुत्वहो कर खरि च 
(७४) से चत्वंहो जाता । (६) वृष्‌--वुष्टिः (बारिश) । ष्टुत्व (६४) से 
तकारको टकारहौजातादहै 1 (७) शुध्‌ शुद्धिः (सफाई, शुद्धता) । भषस्तथो- 
धोऽघः (५४६) से क्तिन्‌ के तकार को धकार ही कर भला जक्म्मज्ञ (१६) से धातु 
के धकार को जश्त्वेन दकारहौजातादहै। (८) वृध्‌--वृद्धिः (बहना) । (€) िध्‌-- 
सिद्धिः (सिद्ध होना) 1 (१०) द्श्‌--टष्टिः (दशन) । ब्रह्च भ्रस्ज ० (३०७) से शकार 
को षकारहो करद्टुत्वसे तकार को टकार आदेशहौ जाताह) (११) वि^८नश्‌ 
-- विनष्टिः (विना्च) 1 (१२) स्था-- स्थितिः (ठहरना) । दति-स्य ति-मा-स्थाम्‌ 


१. अच्‌ ओर अप्‌ प्रत्यय चयः, जयः तथा लवः, पवः आदियों (जहां भाव स्त्रीत्व 
विशिष्ट नहीं) मे सावकाश ओर इधर क्तिन्‌ प्रत्यय स्त्रीत्वविरिष्ट भावके 
कृतिः, हूति आदि स्थलों मे (जहां अच्‌ ओर अप्‌ प्राप्त तहं) चरिताथंदहै। 
चि, स्तु आदियों मे स्त्रीत्वविकिष्ट भाव की विवक्षा में दोनों प्राप्त होते दह इस 
प्रकार विप्रतिषेध मे परत्वके कारण क्तिन्‌ हो जाता है अच्‌ ओर अप्‌ नहीं। 


| 
| 
| 
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इत्‌ ति किति (७.४.४०) से धातुके आकार को इकार अदेश हो जाता है) (१३) 
अनु 4८^मा--अनुमितिः (अनुमान द्वास जानना) । ( १४) उप ^८ मा--उपमितिः (साद्य 
दारा जानना) * । (१५) गम्‌--गतिः (गमन) । (१६) हन्‌ हतिः (हनन) । 
(१७) नम्‌-नतिः (नमन), प्रणति; । (१८) रम्‌-रतिः (रमण) । (१६) मन्‌ 
---मत्िः (मानना) । (२०) यम्‌--यतिः (निधमन)! (२१) तन्‌ तति 
(विस्तार) । गम्‌ आदियों के अनुनासिक का अनरुदात्तोपदेह्य-वनति-तनोत्यादीनाभनु- 
नासिकलोपो भलि कडिति (५५६) से लोप हो जातादहै। (२२) वच्‌ू--र्जक्तिः 
(कथन ) । यहां वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) से सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्च 
(२५८) से पूर्वरूप हो कर च्चः कुः" (३०६) सेकृत्वहौजाताहै) (२३) स्वप्‌ 
--सूप्तिः (शयन) । (२४) वप्‌--उप्तिः (बौनाया काटना) ) (२५) यन्‌-- 
इष्टिः (याग) > । सम्प्रसारणकायं हो कर ब्रह्चशभ्रस्ज० (३०७) से षत्व हौ जाताहै। 
(२६) प्र +“आप्‌- प्राप्तिः (काना) । (२७) दीप्‌ -दीप्तिः (चमक) । (२८) ध्वंस्‌ 
-- -ध्वस्तिः (नाकच) । उपधानकार्‌ का अनिदितां हल उपघायाः कडिति (३३४) से 
लोपदहोजातादहै! (२६) लभ्‌-लब्धिः, उपलब्धिः (प्राप्ति) । धत्व (५४६) हौ 
कर जदत्व (१९) हो जाता हैः! (३०) भी--भीतिः (डर, भय) । (३१) मच्‌ 
- मूक्तिः (छुटकारा) । (३२) प्रति \८इण्‌.- प्रतीतिः (विशवास, जानना) । (३३) 
प्लु--प्लुतिः (उछलना, कूदना) । (३४) प्र ५८ सु-प्रसुतिः (फंलना, प्रसार) । (३५) 
गुप्‌ -- गुप्तिः (रक्षा) । (३६) पा पानै-पीत्तिः (पीना) । धुमास्थागापाजहातिसां 
हलि (५८८) सेर्ईत्व हो जाता है । आपो भवन्तु पीतये (यजुः° ३६.१२) । 

क्तिन्‌ प्रत्यय भाव के अतिरिक्तं कतु भिन्न अन्य कारकोमे भी संज्ञा के विषय 
मे यथासम्भवहौ जाता ह। यथा-- श्रूयते धर्मोऽनयेति श्रुतिवंदः [श्रुतिस्तु वेदो 


विज्ञेयः मनु० २.१० |, अथवा--श्रवण का साधन कणंन्दरिि) यहांकरणमे क्तिन्‌ 


१. उपसगेपूवेक माद्‌: धातु से आतश्चोपसगं (३.३.१०६) से अङ्‌ प्रत्यय करने पर 
आतो लोप इटि च (४८६) से आकारलोप तथा अजायतष्टाप्‌ (१२४५) से 
टाप्‌ हौ कर--अनुमा, उपमा, प्रमा आदि रदाब्द सिद्ध हौते हैँ) यह्‌ अङ्‌ प्रत्यय 
यद्यपि क्तिन्‌ का अपवाद है ओर स्त्यधिकार में वाऽसकूपविधि भी नहीं है तथापि 
बाहुलकात्‌ क्तिन्‌ कौ भी प्रवृत्ति मानी जातीदहै (देखें कृदन्तरूपमाला्‌ पष्ठ 
१०१५) । 

२. यहां करण मेक्तिन्‌ समना चाद्ये । भाव क्तिन्‌ का अपवाद क्यप्‌ प्रत्ययदहौो 
जाता है--ईज्या (ब्रजयजोभवि क्यप्‌ ३.३.६८) 1 

३. प्राप्ति, दीप्ति ओर ध्वस्तिमं गुरोह्व हलः(८९८) सै क्तिन्‌ का अपवाद “अ' प्रत्यय 
पराप्त था, क्तिन्नाबादिभ्यः (वा० ३.३.६४) वात्तिक से उस का निषेधो कर 
पुनः क्तिन्‌ प्रत्यय हो जाताहै। लम्‌ (इलर्भष्‌ प्राप्तौ) धातु षित्‌ है अतः 
षिद्धिदादिभ्योऽङ्‌ः (३.३.१०४) द्वारा इससे क्तिन्‌ का अपवाद अङ्‌ प्रत्यय 

प्राप्त था यहां वात्तिककेबलसे पुनःक्तिन्‌ हौ जात्ताहै। 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ग 
। २१७ 
हा हे । स्तूयतेऽनयेति स्तुतिः ) जिस से स्तुति की जाती है--स्तौवर ; इज्यते 2 
--इष्टिः (याग) 1 यहां यज्‌ को सम्प्रसारण होकर षत्व ओर ष्टुत्व हौ जाते 
प्यतेऽनयेति--इष्टिः । जिसके द्वारा अभीष्ट बात कही जार्तीं है--व्याकरणर्षद 
मे प्रसिद्ध दृष्टि 1 गीयत इति गीतिः (गाना) । यहां कमम क्तिन्‌ हा है । चुमा- 
स्थागापाजहातिसां हलि (५८८) से ईत्वहो जाता है । तन्यत इति ततिः (पंक्ति) ) 
यहां कमं में क्तिन्‌ हुआ है । क्रियत इति कृतिः (स्चना) । ददयतेऽनयेति डष्टिनंत्रम्‌ । 
सुज्यत इति सृष्टिः । कमं मे क्तिन्‌ । क्तिन्नन्त सवत्र स्त्रीलिद्धी होता है--क्तिन्तन्तः 
(लिङ्गान्‌° ६) 
अव क्तिन्‌ प्रत्यय के तकारको निष्ठाप्रत्ययवत्‌ नकार आदेश करने के लिये 
अग्रिम वार्तिक का अवतरण करते है-- तिदे व 17 न 
[लघु० ] वा०--(५०) ऋ-त्वादिभ्यः वितिन्निष्ठावद्‌ वाच्यः ॥। 
तेन नत्वम्‌ । कणि: । लूनिः । धूनिः 1 (पृनिः) । 
अथः --ऋदन्त या लू आदि धातुओं से परे क्तिन्‌ प्रत्यय को निष्ठावत्‌ कायं 
होते ह) 
व्याख्या --यह्‌ वात्तिक सहाभाष्यमे ल्वादिभ्यः (८.२.४४) सूत्र (सशय) 
पर पढ़ा गया है अतः तद्िषयक ही समभा जायेगा 1 अथंः-- (ऋ-त्वादिभ्यः ।५।३।) 
ऋदन्त धातुओं तथा लू आदि धातुओं से परे (क्तिन्‌) क्तिन्‌ प्रत्यय (निष्ठावत्‌) 
निष्ठा की तरह्‌ (वाच्यः) कहना चाहिये । तात्प्यं यह्‌ है कि इन धातुओं से परे निष्ठा 
[ क्त, केतवतं (८१४) | के तकार को जसे नकार आदेश होता है वैसे क्तिन्‌ के तकार 
कोभी नकार आदेश हौ । यह अतिदेश वात्तिक दहै, प्रकरणतः इसे नत्वविषयक ही 
समभना चाहिये । ल्वादि धातुओं का उल्लेख पी (८१८) सूत्रे परकर चुके हैं । 
ऋदन्तके उदांहूरणों मे प्रहा उस क्ऋ्टन्त घातु का ग्रहण करना चाहिये जी 
त्वादियों के अन्त्गतन होता हो। यथा--कु विक्षेपे (बस्तेरना; तुदा० पर०); गु 
निगरणे (निगलना; तुदा० परण); तु प्लवनसन्तरणयोः (तरना; म्बा० परण) । 
इन धातुओं से भाव में स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) से क्तिन्‌ प्रत्यय कर प्रत्यय के किन्त्व 
के कारणगुण का निषेध, ऋत इद्‌ धातोः (६९०) मे ऋकार को इकार, उरण्रफरः 
(२६) से रपर ओर हलि च (६१२) से उपधादीघं करने से--कौर्‌ +ति, गीर्‌ + 
ति, तीर्‌ +ति। अव्र यहां प्रकृत वातिक से क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ मान कर रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पुवस्य च दः (८१६) से उसके तकार को नकार आदेश तथा रषाभ्यां 
नो णः समानपदे (२६७) से नकारको भी णकार करनेसे-रकौणिः (बसेरा), 
गीणिः (निगलना), तीणिः (तरता) प्रयोग सिद्ध होते है । अचो रहाभ्यां द्रे (६०) से 
णकार को पाक्षिके द्वित्व होता है । द्वित्वपक्ष मे--कौष्णिः, गीण्णिः, तीण्णिः आदि रूप 
भी बनते हं । 
ल्वादियो का उदाहरण यभा--"लून्‌ कदने" (काटना; कया० उभय०) धातु 
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ल्वादियों के अन्तगेत पदी गई है । अतः यहां पर भी पूववत्‌ भावम क्तिन्‌ प्रत्यय कर 
प्रकृतवासिक से क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ मान कर ल्वादिभ्यः (८१८) सूत्रसे उसके 
तकार को नकार अदेश ही जाता है-- लूनिः (लवनं लूनिः अर्थात्‌ काटना)) इसी 
प्रकार--धूम्‌ कम्पने (क्रया० उभय०) से "धूनिः (कम्पाना) आदि प्रयोग बनते ह । 
नोट-- लघुकौमुदी के मूद्रित संस्करणों मे अद्यत्वे यहां पर पूनि" उदाहरण 
का भी उल्लेख मिलता है जौ स्पष्टतः प्रमाद है केयोकिं पूम्‌ पवने" (पवित्र करना; 
क्रया० उभय०) धातु ल्वादियों के अन्तगंत नहीं आती । वहु पाणिनीय धातृपाठमें 
ल्वादियो से बिल्कुल पूवं पर्ति है । कुछ लोग उस के संग्रह्‌ के लिये---'लुव आदि्ल्वादिः 
(पञ्चमीतत्पुरुषसमासः), लूर्‌ आदौ येषां ते ल्वादयः (बहुव्रीहिसमासः) । ल्वादिश्च 
ल्वादयश्च --ल्वादयः | एकशेषः | । तेभ्यः =त्वादिभ्यः इस प्रकार व्याख्या कर पन्‌ 
का भी ग्रहण मानने का प्रयत्न करते हैँ । परन्तु यह सब निरगेल प्रमाणशून्य कल्पना- 
मात्र है, रिष्टसम्मत मागे नहीं । हमे साहित्य मे “पूनि' का प्रयोग कहीं नहीं मिला । 
अब इसी अथं मे क्वप्‌ प्रत्यय का वात्तिककार अवतरण करते है 


[लघु° | वा०-- (५१) सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ ॥ 


सम्पत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । क्तिन्नपोष्यते--सम्पत्तिः। विपत्तिः) 
आपत्तिः । 

ग्रथंः--सम्पूवेक पद्‌ आदि घातुओंसे मावमे या संज्ञाविषयक कतुंभिन्च 
कारक मे क्िविंप्‌ प्रत्यय हौ जाता है । क्तिन्नपीष्यते-- क्तिन्‌ प्रत्यय भी अभीष्टदहै। 

व्याख्या-- सम्पदादिभ्यः ।५।३) किवंप्‌ ।१।१। सम्पद्‌ आदियषां ते सम्पदादयः। 
तद्गणसंविन्ञानवबहूव्रीहिसमासः । यह्‌ वात्तिक महाभाष्यमें इसी स्वीप्रत्ययप्रकरण के 
(३.३.१०८) सूत्र पर पढ़ा गया है अतः यहां पर भी स्त्रियाम्‌, भावे, जकतंरि च कारके 
संज्ञायाम्‌ आदि की अनुवृत्ति पूववत्‌ जती हे । अथंः-- (सम्पदादिभ्यः) सम्पद्‌ आदि 
धातुओं से (स्त्रियां भावे) स्त्रौत्वविशिष्ट भाव में अथवा (अकतेरिच कारके संज्ञा- 
याम्‌) कतुंभिन्न कारक में संज्ञा के विषय मे (क्विप्‌) क्विप्‌ प्रत्ययहो जातादहे। 
सम्पद्‌ का अभिप्राय सम्पूवेक "पद गतौ' (दिवा० आ०) धातुसे है) क्विप्‌ प्रत्यय 
का सर्वपहारलोप पीठे बता चुके है । उदाहरण यथा-- 

सम्पूवंक "पद गतौ' (दिवा० आ०) धातु से स्त्रीत्वविक्षिष्ट भाव मे क्तिन्‌ को 
बजाय प्रकृतर्वा्गत्तक से किप्‌ प्रत्यय हो जाता है--सम्पद्‌ + किविप्‌ । क्वप्‌ मे पकार 
हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा तथा ककार लक्ञक्वतद्धिते (१३६) द्वारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त 
हो जाते हैँ । इकार उच्चारणा्थेक है । अवज्लिष्ट बचे व्‌ का भी वेरपृक्तस्य (३०३) 
सेलोपन्हो जातादहै। इस प्रकार 'सम्पद्‌' यह्‌ कृदन्त शब्द निष्पन्न होता दहै । अब 
इस की कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से प्रातिपदिक संज्ञाहौ करस आदीं की 
उत्पत्ति होती है । सँके सकार का ह्डचाञ्भ्यः० (१७६) से लीप हो कर वाऽवसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चत्वं करने पर--सम्पत्‌, सम्पद्‌ (सम्पन्नता) येदो प्रयोग 
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सिद्धहोते हैँ । यहां करण में भी क्विप्‌ माना जा सकता है-- सम्पद्यतेऽनयेति सम्पत्‌ । 
जिस से मनुष्य शोभा पाता है अर्थात्‌ घन-दौलत-सम्पत्ति' 1 
इसी प्रकार विपूवंक या आद्ुपूवंक "पदं गतौ" धातु से विपत्‌-विपद्‌ (विपन्नता) 
तथा आपत्‌, आपद्‌ (आपन्नता) येदोदोरूपसिद्धहोतेदहँ) करण में प्रत्यय मानने 
से विपद्यते आपद्यते वाऽनयंति विपद्‌ अपत्‌' । जिस से मनुष्य दुःखी होता है-- संकट, 
दुःख, विपत्ति, आर्पात्ति आदि 1 
क्तिन्नपीष्यते- दस प्रकरण में वाऽसलूपविधि (७९७) नहीं है अतः यह्‌ 
क्विप्‌ प्रत्यय उत्से क्तिन्‌ का अपवादही स्हरता है परन्तु लोकमे इन शब्दों के 
कितिन्नन्त प्रयोग. भी शलिष्टसम्मत है । इसलिये वरदराज कहते हँ कि--क्तिन्‌ अपि 
इष्यते । अर्थात्‌ इन शब्दो मे वितन्‌ प्रत्यय भी अभीष्टह। इस का समथेन बाहुलकात्‌ 
(७७२) करना होगा । क्तिन्‌ हो कर खरि च (७४) से चत्वं करने पर-- सम्पत्तिः 
विपत्तिः, आपत्तिः आदि प्रयोगं सिद्ध होते हैँ अथं वही हैः। 
इस वात्तिक के कुछ अन्यं उदाहरण यथा-- 
(१) युध्‌ (युद्ध) । युध्यन्ते सम्प्रहुरन्तेऽस्यामिति युत्‌ 1 अधिकरणे किवंप्‌ । 
(२) संयत्‌ (युद्ध )। संयतन्ते स्पधैन्ते जना अस्यामिति संयत्‌ । अधिकरणे क्विप्‌ | 
(३) प्रतिश्रुत्‌ (प्रतिध्वनि) । प्रतिरूपं श्रूयत इति प्रतिश्रुत्‌ । कर्मणि क्विप्‌ } 
ह्रस्वस्य पिति कृति तक्‌ (७७७) दति तुगागमः । 
(४) प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा तिथि) प्रतिपद्यते =-उपक्रम्ते पक्षो मासो वाऽनयेति 
प्रतिपत्‌ } करणे विवि¶्‌ । भागुरिमते.- प्रतिपदा | 
(५) संसद्‌ (सभा) । सम्‌ +-षद्लु [क्विप्‌ । सम्भूय सीदन्त्यस्यामिति 
संसत्‌ । अधिकरणं क्विप्‌ 1 
(६) परिषद्‌ (सभा) । परि +षदलु +- क्विप्‌ । परितः सीदन््यस्यामिति 
परिषत्‌ 1 अधिकरणे किवेप्‌ । सदिरप्रतेः (८.३.६६) इति षत्वम्‌ । 
(७) संविद्‌ (बुद्धि) । सम्‌ +- विद्‌ +-किविप्‌ । सम्यक्‌ वेत्ति अनयेति संवित्‌ 1 
करणे क्वप्‌ । संवित्तिरित्यपि । 





१. यहां यह्‌ ध्यातव्यदहै कि सम्पदादिगण के अन्तमंत आने वाले सब शब्द स्त्रीलिङ्ख 
मेही प्रयुक्त होते ह। महाणवाभे युचि नाक्ञयामि (स्वप्न० ५.१२) भाप के 
स्वप्नवासवदत्तनाटक का पृलिद्धमें युध्‌" का यह्‌ प्रयोग अपप्रयोगहीदहै) 

२. क्िन्नपीष्यते का यह्‌ तात्पयं नहीं कि जहां जहां सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ क्रिया जाये 
वहां वहां पक्ष मे क्तिन्‌ भी अवश्य हो यहां तो शिष्टप्रयोगो के अनुसार व्यवस्था 
समभनी चाहिये) अतः कहीं कहीं दोनो ओर कहीं कहीं केवल एक सू्पभी 
वनता है) 

३. वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगयोः ॥ 
ञापं चेव हतन्तानां यथा वाचा निल्लादिन्ञा\॥ (देखें सत्र ३७२) 


२२० मेमीन्यास्ययोपेतायां लघु कौमुद्याम्‌ 


(८) रुष्‌ (क्रोध) । रोषणं रुट्‌ । रुष्‌ +- क्विप्‌ । भावे प्रत्ययः । भागरिमते 
--रुषा ) 
(६) रुज्‌ (रोग) । रुज्यतेऽनयेति रुक्‌ । रुज्‌ {क्विप्‌ । करणे प्रत्ययः ) 
भागुरिमते---रुजा । 
(१०) शुच्‌ (शोक करता) । रोचनं शुक्‌ । भावं क्विप्‌ 1 भागूरिमते--शुचा } 
(११) करध्‌ (कोध करना) । कोधनं करत्‌ । भावं क्विप्‌ \ भागूरिमते - क्रुधा 
(१२) रुच्‌ (चमकना, दीप्ति) । रोचनं रुक्‌ । भावं क्विप्‌ । भागूरिमते-- 
रुचा । 
आधुनिक पाणिनीय गणपाठ में सम्पदा{दिगण को यद्यपि आकृतिगण नहीं लिखा 
गया तथापि व्यवहारमे इसे अकरृतिगण ही समा जाता है । वधंमानक्रृत मणरल- 
महोदधि यहां अनुसन्धेय है । 
अब अग्रिमसूत्रद्रारा वितिन्नन्त कुछ शब्दों का निपातन करते है - 


लद ० 1 दिधि-सत्र व 
[लचु ° | विवि-ूव्म्‌--(८६४) ऊति-गूति-लूति-यःदि-हत-कीत्त 


यर चं ।२।२३।६४७॥ 

एते निपात्यन्ते ॥ 

अथः--ऊति, यूति, जति, साति, हेति, ओर कीति--ये छः कितिन्नन्त शब्द 
निपातित किये जाते है) 

व्याख्या--ऊति-यूति-ज्‌ति-साति-हेति-कीत्तंयः । १।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । उदात्तः 
।१।१। (मन्न वषेषपचभनविदभूवीरा उदात्तः से) । ऊतिश्च यूतिरच जूतिश्च सातिश्च 
हेतिठ्च कीतिङ्च--ऊति-यूत्ति-जूति-साति-हेति-दुरतंयः, इतरेतरदन्दः 1 स्त्रियां क्तिन्‌ 
भावे, अकतं इ कारके संज्ञायाम्‌-- ये सव प्रकरणतः उपलब्धं हँ ! अर्थः-- (स्त्रियां 
भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में {अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌) अथवा संज्ञावसटक 
कतुभिन्न कारक मे (ऊति-यूति-ज्‌ति-साति-हेति-कीतंयः) ऊति, यूति, जूति, साति, हेति 
ओर कीति-ये छः क्तिन्नन्त शब्द निपातित किये जाते हँ (क्तिन्‌ च उदात्तः) किञ्च 
दून मे कितन्‌ उदात्त होता है । क्तिन्‌ के उदात्त हीने से ये शब्द अन्तोदात्त होगे । 

जब कोई कायं सामान्य प्रक्रिया या सूत्रों दारा सिद्ध नहीं होता तब निपातन 
का आश्रय लिया जाता है यह्‌ हम पीछे (७८३) सूत्र पर खोल कर बता चुके हैं। 
यहां इन शब्दो मे क्या क्या कायं सामान्य प्रक्रियासे प्राप्तथा ओर किस कायं के 
लिये निपातन किया गयादहै इस का विवरणं इस प्रकार समभा चाहियि-- 

ऊतिः (रक्षा, क्रीडा-लीला आदि) । अव रक्षणादौ (भ्वा० प०) । अव्‌ धातु 
से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव की अथवा संज्ञा के विषयमे ` कतुंभिन्न कारक की विवक्षा में 
स्त्रियां क्तिन्‌ (८६२) से वितन्‌ हो कर--अन्‌ {ति । अनब ज्वर-त्वर-क्िव्यवि-मवा- 





१. श्रकृतस्य क्रिया चेव प्राप्तेर्बाधनसेव च। 
अधिकार्थविवक्ना च त्रयमेतन्निपातनात्‌ 1 (हैमवृहद्‌वृत्ति ५.३.१०८) 
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मुपधायाश्च (८९५) इस अग्रिमसूत्र से उपघा ओर वकार अर्थात्‌ सम्पूर्णं अव्‌ के स्थान 
पर ऊट्‌ आदेश हौ कर ठकार अनृबन्धकालोपहो जाने से विभक्ति ला कर--'ऊतिः' 
प्रयोग सिद्ध होता है' । यह प्रयोग निपातन के विना भी सामान्य प्रक्रियासे सिद्धौ 
रहा है । पनः निपातन का प्रयोजन इसे अन्तोदत्त करना ही है । अन्यथा क्तिन्‌ के 
नित्‌ होने से च्नित्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) सूत्र द्वारा यह्‌ शब्द आद्युदात्त हौता जौ 
स्वरकी दृष्टि से अशुद्ध था। 

यूतिः (मिलाना आदि) । घुं मिश्रणामिश्रणयो; (अदा० प०) | यु धातुसे 
स्त्रीत्वविरिष्ट भाव आदिकी विवक्षामे पूववत्‌ क्तिन्‌ हौ कर प्रत्यय कै कित्त्व के 
कारण गुण का निषेध हो 'यु{ति' बनता थाः । यहां निपातन मे उसे “यूतिः कहा गया 
है। अतः स्पष्टहै कि धातु को दीघंविधानं करने के लिये यहां निपातन का आश्रय 
लिया गया है । अन्तोदात्तत्व का विधान भी दूसरा प्रयोजने है) 

जूति: (तेज चलना, वेग आदि) । जु धातु तेज चलना" अथंमेंप्रसिद्धदहै। 
पाणिनीय धातुपाठ्मे इस का उल्लेख नहीं पर सूत्रपाठमे इसका कई स्थानों पर 
उल्लेवे है अतः यह सौत्र धातु मानी जातीहै। सौत्र घातृएं भी आचायपाणिनिद्ारा 
अनुमत होती हैँ । इस सौत्र जु धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा में क्तिन्‌ 
प्रत्यय हो कर पूववत्‌ क्त्वि के कारण गुणका निषध हौ कर "जुति" प्र्रोग बनता 
था। परन्त्‌ यहा निपातनमे 'जूतिः' इस प्रकार दीघेविधान किया गयाहै1 यह्‌ 
दीघं विधान निपातन का प्रयोजन है 1 अन्तोदात्तत्व का विधान भी दूसरा प्रयोजन है । 

सातिः (नाश, भेट, दान आदि) । यह्‌ शब्द दो प्रकार से व्युत्पन्न माना जाताहे। 
प्रथम यथा--"षो अन्तकर्मणि! (नाश्चकरना या नाक्लहोना; दिवा०प०) धातु के आदि 
षकार को सकार मादे तथा अदेच उपदेशेऽशिति (४६३) से ओकार्‌को आत्वहौ जाता 
है) इस से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षामे स्त्रिधा क्तिन्‌ (८६३) से क्तिन्‌ 
करने से-सा ~+-ति। अब यहां खति-स्यति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४.४०) सूत्र 
से इत्वं करने प्रर 'सिति' रूप बनता था परन्तु यहां 'सातिः' निपातन किया गयादहै। 
दस प्रकार यहां इत्त्व का अभावे निपातन का प्रयोजन है । अन्तोदात्तत्व का विधानतो 
सब शब्दों मे प्रयोजन हही । द्वितीय यथा--षणूं दाने (तना० उभ०) धातु से यदि 
क्तिन्‌ करे तो जन-सन-खनां सञ्भलोः (६७६) सूत्र से घातुके नकार को आत्वहो 
कर सवणंदीघं करने से 'सातिः' प्रयोग सुतरां सिद्धहौ जातादहै। इस पक्ष में निपातन 
का प्रयोजन केवल अन्तोदात्तस्वर का विधान करनाही होगा । 


१. न चास्य कल्चिद्‌ निपुणेन धातु - 
रवति जन्तुः कूुमनोष उतीः। (भागवत० १.३.३७) 
अर्थात्‌ इस विधाता कौ लीलाओं को कोई कुबद्धि जीव बडी चतुराईसे भी नहीं 
जान सकता । 

२. सेट्कस्यापि यौतेरिण्निषेधस्तु ति-तु-त्र० (८४५) इति सिद्धः क्तिनि । एवमन्यत्रापि 
सेट्‌केषु बोध्यम्‌ । 


९९ मैमीग्यास्ययोपेतायां लघुकौमुयाम्‌ 


हेतिः (अस्त्र, अग्निज्वाला, सूर्यकिरण आदि)" 1 यह्‌ श्ब्दभी दौ धातुओं 
से व्युत्पन्न माना जाताहै] प्रथम यथा--'हुन हिसागत्योः (अदा० पर०) घातुसे 
करणकौ विवक्षामे स्त्रिथांक्तिन्‌ (८६२) से क्तिन्‌ प्रत्ययहो कर अनुदात्तोपदे्ञ- 
वनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि किडति (५५६) से अनुनासिक का लीप कर 
'हति' बनता धा परन्तु यहां हेतिः निपातन किया गया है अतः स्पष्टहै कि यहां 
निपातनद्ारा हन्‌ के नकार कौ इकार कर गुण क्रिया गयादहै। नकार्‌ को इकारादेश 
ही यहां निपातनकायं समश्रना चाहिये । द्ितीय--हि गतौ' (स्वाप०) धातुसे यदि 
हेतिः' सिद्ध करं तो केवल गुण करनारही निपातन का प्रयोजन होगा क्योकि क्तिन्‌ 
के कित्वके कारणमगरुण का निषेध हौता था। स्वर का प्रयोजन दोनों पक्षी में 
पूववत्‌ दै । 

कीतिः (यश्च) । 'कंत संशब्दने" (नाम तेना, यडा गाना; चुरा०उभ०) धातु 
चौरादिक होने से ण्यन्त है अतः इस से ण्यासश्रन्थो युच्‌ (८९६) से युच्‌ प्राप्तथा 
परन्तु यहां निपातनसे क्तिन्‌ प्रत्यय किया गया है--कत्‌ इ~ क्तिन्‌ । णेरनिटि 
(५२६) से णिका लोप, उपधायाञ्च (७.१.१०१) से धात्‌ की उपधा ऋकार को 
इत्व, रपर हौ कर -किर्‌+ति। अब हलि च (६१२) से उपधाको दीघेकरनेसे 
---'कीतिः' प्रयोग सिद्धहोतादहै ।* इस प्रकार यहां अप्राप्त क्तिन्‌ का विधान नि 
पातन का प्रथोजन सिद्ध हौतादै। शेष कायं तो सामान्य्रप्रक्रियासे सिद्धदैही। स्वर 
का प्रयोजन भी पूववत्‌ जानं] 

संक्षेप मे निपातन की प्रयोजनतालिका निस्नस्थ है-- 


शब्द | निपातन का प्रयोजन 

(१) ऊतिः अन्तोदात्तस्वर का विधान 

(२) यूतिः धातु को दीघं करना तथा अन्तोदात्तस्वर का विधानं 

(३) जतिः धातु को दीधे करना तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 

(४) सातिः | षौ धात्‌ मानेंतो इत्व का वारण तथा अन्तोदात्तस्वरका विधान 
सन्‌ धातु माने तो केवल अन्तोदात्तस्वर का विधान 

(५) हेतिः हन्‌ धातु मानं तौ नकार को इत्त्वं तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 
हि धातु मानें तो गुण तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 

(६) कतिः | अप्राप्त क्तिन्‌ का विधान तथा अन्तोदात्तस्वर 





अय विवेष्‌ मेँ ज्वर्‌ आदि धातुओं कौ विक्षेष कायं विघान करने के लिये 
अग्रिमसूत्र का अवतरण करते 


१. समरविजयी हेतिदलितः (भतं० नीति०२५) ] 
२. जूतिमिच्छथ चेत्तणं कीति वा पातुमात्मनः! ~ 
करोमि बो बहि्यूतीन्‌ पिधध्वं पाणिनिदु्चः\ (भद्रि ७.७६) 


क्विप्‌ चव, 


| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (८६५) ज्वर-त्वर-खिव्यवि-मवानुपवा- 
याह च ।६।४।२५०।। 

एषामुपधावकारयोरूट्‌ अनुनासिके, क्वौ, भलादौ कडिति च } अतः 
क्विप्‌ नः तू:ः। स्‌ः ऊः) मूः 1) 

भथंः-- ज्वर्‌, त्वर्‌, छिव्‌, अव्‌ तथा मव्‌ धातुओं की उपधा ओर वकार दोनो 
के स्थान पर ऊट्‌ अदेश हो जाता दहै यदि अनुनासिक, किवं अथवा कलादि कित्‌ डित्‌ 
इ्नमेसे कोईपरेहौतो। 

व्याख्या ---ज्वर-त्वर-क्िव्यवि-मवाम्‌ ।६।२३। उपधायाः । ६1१} च इत्यन्ययपदम्‌ ¦ 
व; ।६।१। उर्‌ ।१।१। अनुनासिके ।७।१। (च्छवोः ज्ूड अनुनासिके च से) । विवकलोः 
।७।२। कडिति ।७।१। (अनुनासिकस्य क्विं-भलोः क्िडति से) । जउ्वरदच त्वरर्च स्िवि- 
श्च अविद्च मव्‌ च-- ज्वर-त्वर-लिग्यवि-मवः, तेषाम्‌ = ज्वर-त्वर-न्िव्यविमवाम्‌, इत- 
रेतरहन्द्रः । ज्वरादयो मे अन्त्य अकार ओौर इकार उच्चारणा्थंक है । क्विंदय मल्‌ च किवि- 
मलौ, तयोः =-क्किकरलोः, इतरेतरद्न्धः । क्‌ चद्‌ च क्डौ, क्डौ इतौ यस्य स कित्‌, 
तस्मिन्‌ == कडिति । दन्द्रगर्भो बहुव्रीहिः । 'किविंभलोः' का "भलि" अंश ही क्डिति' के साथ 
सम्बदढ़ होता है । तदादिविधि हौ कर "भलादौ क्ङिति' बन जाता है । अर्थः -(ज्वर- 
त्वर-खिव्यवि-मवाम्‌) ज्वर्‌, त्वर्‌, खिव्‌, अव्‌ ओर मव्‌ धातुओं की (उपधायाः) उपधा 
(च) ओर {वः} व्‌ के स्थान पर (ऊट्‌) ऊट्‌ आदेशहोौ जाता है (अनुनासिके) अनु- 
नासिक परे होने पर (क्वौ) क्वि परे होने पर अथवा (भलि ==भलादौ कडिति) 
भःलादि कित्‌ इत्‌ परे होने पर] 

ऊट्‌ का ठकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हो जाता दहै “ऊ 
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१. अतः क्विप्‌ ट्स वचन कीदोप्रकारसे व्याख्याकी जातीहै। प्रथम व्याख्या 
- क्विप्‌ परे होने पर ज्वर्‌ आदि धातुओं कौ उपधा ओर वकारकै स्थान पर 
क्योकि ऊट्‌ का विधान किया गया है अतः इससे सिद्ध द्येताहै कि इन धातुओं 
से किवेप्‌ प्रत्यय कियाजानादह। इस के विनासूत्रमे अनुवत्तिति क्वौ' अंश 
निरथंके हो जायेगा । दूसरी व्याख्या-- क्योकि सम्पदादि आकृतिगण है अतः इन 
ज्वर्‌ आदि धातुजं से क्विप्‌ प्रत्ययहो जातादहै । परन्तु हमे ये दोनी व्याख्याएं 
ठीक प्रतीत नहीं होतीं। इनमें प्रथम व्याख्या इसलिये युक्तं नहीं क्योकि 
क्विप्‌ च (८०२) सूत्रसे कर्तरि क्वप्‌ करने पर प्रकृतसूत्र की सार्थकता सुतरां 
सिद्ध है । अत. प्रकृतसूत्र मे वहु सागथ्यं नहीं रहता जिसके कारण इन पातुओं 
से क्विप्‌ का विधान मानाजा सके! दूमरी व्याख्या भी अक्षरस्वारस्यसे दूर 
क्लिष्ट कल्पनापात्रहीहै। अतः ग्रन्थकार के उपर्युक्त वचन का सीधा-सादा 
थही यहां तेना चाहिये कि इन धातुओंसे वि्वंप्‌ हौ कर (यह्‌ सूत्र प्रवृत्त 
होता दहै) । ग्रन्थकार को यह्‌ वचन दूस अभिप्राय से लिखना पड़ा कि यहां क्विप्‌ 
मे दसं सूत्र के उदाहूरण दियेजा रहे हँ अन्‌नासिकादि में नहीं । 
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मात्र शेष रहता दै । उट्मे ठकार का आयोजन उसके ग्रहण मे श्रान्तिहीनसौकयं 
के लिये किया गया है; यथा---एत्येधत्यूट्सु (३४), ऊडिदस्पदाद्यप्पुख्रद्युभ्यः (६.१. 
१७१) । उ्वर आदिय का विवरण इस प्रकार है-- 
. ज्वर रोगे (रुग्ण होना; म्वा० प०)} 1 ज्वरति, ज्वरतः, ज्वरन्ति। 
. जित्व सम््रमे (शीघ्रता करना; भ्वा० आ०) । त्वरते, त्वरेते, त्वरन्ते । 

३. सिवृं गतिशोषणयोः (जाना, सूखना; दिवा० प०}) । सीव्यति, सीव्यतः, 

सीव्यन्ति (६१२) । 

४. अव रक्षणादौ (रक्षा करना आदि; स्वा० प०) । अवति, अवतः, अवन्ति । 

भ. मव बन्धने (वाधना; मभ्वा० प०) | मवति, मवतः, मवन्ति । 

अन्त्य अल्‌ से पूवं वणं उपधासंज्ञक होता है (१७६) 1 इन पांच धातुओं कौ 
उपधा" ओर वकार दोनों के स्थान पर एक ऊट्‌ (ऊ) आदेशहौ जाता हैर यदि 
निम्नस्थोमेसे कोई परे हो तो-- 

(१) अनुनासिक अर्थात्‌ अनुनासिकादि प्रत्यय । 

(२) क्वं अर्धात्‌ क्विप्‌ आदि प्रत्यय | 

(३) भलादि कित्‌ या भलादि डित्‌ प्रत्यय । 

उदाहरण पथा-- 

ज्‌: (ज्वरणं जूः, रुग्ण होना) । सम्पदादिगण के आकृतिगण होने के कारेण 
ज्वर्‌ धातु से भाव मे सम्पदादिभ्यः कि्वेष्‌ (वा० ५१) वातिक से कि्वप्‌ प्रत्ययेहौ कर 
उस का सर्वापहार लोप करनेसे-- ज्वर्‌ । यहां प्रत्ययलक्षण (१६०) सेकविंके परे 
रहते घातु कौ उपधा (अ) ओर धातुके वकार दोनोंके स्थान पर प्रकृतसूत्रे एक उर्‌ 
आदेश करने प्र टकार अनुवन्धके लुपष्तहौ जाने पर -ज्‌ ऊ र्‌--जूर्‌ प्राति- 
पदिक वनतादहै। अवदससेसुं आदि प्रत्ययो कौ उत्पत्तिहौतीहै । सु लाने पर 
हत्ड्यारभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्थपक्तं हल्‌ (१७६) से सक्रारकालोपहौ कर खरवनानयो- 
विसजनीयः (६३) सेरेफ्‌को विमगं आदेश्च करने से "जूः प्रथोग सिद्ध होनाहे। जूर्‌ 
दाव्द को समग्र रूपमाला यथा-- 


१५१ ^© 


प्रथमा जुः जरौ जूरः | पञ्चमी जरः जुर्यम्‌ जभ्य 
दितीषा जरम्‌ ज्रौ नरः | षष्टी नुर. जुरोः जूराम्‌ 
तृतीया नूर ज्याम्‌ जूभिः | सप्तमी जरि ज्‌रोः जु 
चतुर्थो जरे जूर्म्याम्‌ जुभ्येः | सम्बोधन दैन: ! दैजूरौ! हे जूरः। 


प्रायः कद स्थानोंपर "जूः, जुरौ, जरः" द्तप्रकारलिखारहता दै --वह्‌ प्रमाद) 
इसी तरह्‌ -त्ररणं तुः (ग्रीघ्रता, वेण) । त्वर्‌ धातुं ने क्विप्‌ प्रव्ययरहौ करर 


१. इन पराच धातुओंमे ज्वर्‌ ओर त्वर्‌ धात॒ओं की उपधा वक्र।रकैवाद तथा खिव्‌, 
अव्‌ भौर मव्‌ मे वकारसे पूवंदहै। 

२. कृ वैयाकरणो का कहना दँ कि उपचघ। ओौर वकार दोनोंको अलग-अलग ऊस्‌ 
हो कर पूनः सवणंदीधं एकदेशहौ जाता दहै । यह्‌ प्न भी महाभष्प्रानगत है । 
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प्रकृतसूत्र से उपधा (अ) ओर वकार दोनो क स्थान पर एक ऊट्‌ आदेश करने से- 
तत र 

स्‌ः (सरेवणं सूः. गमन) । चिव्‌ धातु से भाव मेंक्विप्‌ हौ कर उपधा (द) 
ओर वकार अथात्‌ इव्‌ को ऊट्‌ आदेश करने पर-स्रः, सवौ, स्वः) यहां अजादि 
सप्‌ विभक्तियो मे अचि इनुधातुश्रुवां स्गोरियंदुरवेडौ (१६६) से ऊकार कौ उवट 
आदेशो जातादहे। इस की रूपमाला “घर शब्द की तरह चलती हे। 

ऊः (अवनम्‌ ऊः, रक्षा करना) । अव्‌ घातु से सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ हो कर 
उपध) {अ} ओर वकार अर्थात्‌ सम्पूणं अव्‌ को ही उद्‌ अदेश करने पर -ऊः, उवौ, 
उवः' प्रयोग सिद्ध होते है । पूववत्‌ अजादि विभक्तियों में अचि वचु° (१६६) से ऊकार 
को उवङ्‌ आदेश हौ जातादहे) अङ्के अनेकाच्‌ नहौनेसे ओः संपि (२१०) हार 
यण्‌ नहीं हीता । 

मूः (मवनम्‌ मूः, वाधना) । मव्‌ धात्‌ से क्विप्‌ प्रत्ययौ कर पूववत्‌ ऊट्‌ 
आदेश करने से- मूः, मुवौ, मुवः 1“ 

अनुनासिक परे का उदाहरण है--ओम्‌ । यहां अव्‌ धातु से अवतेष्टिलोपद्च 
(उणा० १.१३६) इस ओीणादिक सृत्रसे मन्‌ (म) प्रत्यय तथा प्रत्यय कौटि (अ) 
कालोप हौ कर--अव्‌ ~म्‌ । अब मकार अनुनासिक के परे होने पर अव्‌ की उपधा 
ओर वकार अर्थात्‌ सम्पूणं अव्‌ के स्थान पर ऊर्‌ अदेडा कर आधंधातुकगुण करने 
से “ओम्‌ ' प्रयोग सिद्धहो जातादहै। अवतीति ओम्‌ (संसार का रक्षक अर्थात्‌ परमे- 
दवर) । स्वरादियोमे पाठके कारण यहु अव्यय दहै (३६७) 1 

भलादि कित्‌ के उदाह्रण-- जूतिः, सूतिः, तततः, तुणैः, तूणंबन्‌ । येक्तिन्‌, 
त्त ओर क्तवत्‌ के उदाहरण हैँ । सब जगह फलादि कित्‌ के परे होने से ऊट्‌ आदेश्च 
हो जाता 1 तूणः, तूणवान्‌ में रहाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः (८१६) से निष्ठा 
के तकार को नत्वहौो कर णत्वहो जाता । 

मलादि डित्‌ का उदाहूरण नहीं मिलता । भद्रोजिदीक्षित का कथन है कि यहं 
पर केवल “भलि' को ही अनुवृत्ति लानी चाहिये "क्डिति' की नहीं । क्योकि भलादि 
अक्टित्‌ स्थलमभीदटूससूत्रे कौ प्रवृत्ति देखी जाती टै  यथा--अव्‌ घातु से सि-तनि- 
गमि-मसि-सच्यवि-धान्‌-कृक्िम्यस्तुन्‌ {उणा० १.६६) द्वारा तुन्‌ प्रत्ययहो कर उर्‌ 
ओौर गुण करने से "ओतुः (बिलाव) प्रयोग सिद्धहोतादटै। सम्भवतः वरदराजने 


१. पूभिसयेन विहिताभिरदृहयतुभिः (भागवत ० २.७.३७) । 
अदुस्यतूभिः = अलक्ष्यवेगाभिः-- (श्रीघरः) | 
२. यहां यह विरेष व्यातव्यदहैकि त्वर्‌ आदिसे सम्पदादित्वात्‌ होने वाला क्विप्‌ 
भाव तथा संज्ञा क विषयमे कतंभिन्न कारकम ही हआ करता दै । यदि कतरि 
क्विप्‌ अभीष्टहोतो क्विप्‌ च (८०२) सूत्रसे क्वप्‌ होगा। उर्‌ आदि वे 
प्रक्रिया तब भी दसी प्रकार रहौगी । 
ल० तु° (१५ 
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इसे बालोपयोगी न समभते ह! इस का यहां अनुसरण नहीं किया । अथवा उनका 
विचार होगा कि उणादयो बहुलम्‌ (८४८) मे बहुल ग्रहृण के कारण 'ओतुः' मे ऊर्‌ 
की उपपत्ति हो जायेगी अतः टस प्राचीन प्रचलित सूत्राथं मे फेर-फार करना उचित 
नहीं हे) 

अब एकं अन्य निपातन का अवतरण करते है-- 
| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌ (८६६) इच्छा ।३।२।१०१।। 

दषे निपातोऽयम्‌ ॥ 

अथंः--स्व्रीत्वविशिष्ट भाव मे “दच्छा' प्रयोग साधुहोताद। 

व्याख्या - इच्छा ।१।६) स्त्रियाम्‌ 1७1१) (स्त्रियां क्तिन्‌ से) । भावे \७।१। 
(भावेसे) । यहां पर प्रयोगवशात्‌ अकत॑रि च कारके संज्ञायाम्‌ का सम्बन्ध नहीं 
होता केवल भावेही सम्बद्ध रहूताहे। अथंः-- (स्त्रियां भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भावं 
मे (ङ्च्छा) "दच्छ' शब्द निपातित किया जाता है। 

इच्छा (एषणम्‌ इच्छा, अभिलाषा) शन्द मे आचाय ने इष्‌ (दषु इच्छायाम्‌, 
तुदा० प०) धातुसेश प्रत्यय कर उसके श्ित््व के कारण सावधातुक्े यक्‌ (७५२) 
हारा प्राप्त यक्‌ का अभाव निपातन किथा है । शेष कायं स्वतः प्राप्त हही । तथाहि 
--द्‌ष्‌ +र --इष्‌ {-अ--यहां डित्‌ केपरेहोनेसे इषु-गमि-यमां छः (५०४) से 
षकार कोचछकार,छेच (१०१) सूत्रेसे तुक्‌ आगम ओर स्तोः चुना इवुः (६२) 
से इचृत्व हो कर--दच्छ्‌-+-अ -= 'द्च्छ' इस स्थिति मे अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से 
टाप्‌, अनुबन्धलोप, सवणंदीचं तथा विभक्तिकायं करने से "इच्छा" प्रयोग सिद्ध होता है । 
करण कारकमे दसी धातुके इष्टिः' प्रयोग का पहले उल्लेख कियाजाचृकादहै ) 
परन्तु यहु निपातन केवल भावमेही इष्ट है अन्य किसी कारक मे नहीं | 

अव स्त्यधिकार्‌ कै एक अन्य सुप्रसिद्ध प्रत्यय अ का विधान करते है--- 

| लघ्‌ ० | विधि-सूत्रम्‌- - (८६७) अ प्रत्ययात्‌ ।२।३।१०२॥ 

प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः स्त्रियाम्‌ अकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा) 
पुत्रकाम्या ॥ 

अथः - स्वीत्वविरिष्ट भाव तथा संज्ञाविषयक कतृभिन्न कारक की विवक्षा 
मे प्रत्ययान्त धातु से परे 'अ' प्रत्यय हो । 

व्याख्या --अ ।१।१। (लुप्तविभक्तिंको तिदंरः) । प्रत्ययात्‌ }५।१। स्त्रियाम्‌ । 
७।१। ({चयां क्तिन्‌ से) । भावे ।७।१। (भावे से) । अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌, 
धातोः, प्रत्ययः, परश्च --ये सब पूर्वेतः अधिकृत ह । प्रत्ययात्‌" पद धातोः" का विके 
षण है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो कर---्रत्ययान्ताद्‌ धातोः बन जातारहै। 
अथंः- (प्रत्ययात्‌ -- प्रत्ययान्तात्‌) प्रत्यय जिसके अन्तमेहै एेसी (धातौः) घातुसे 
(परः) परे (अ) 'अ' प्रत्ययः) प्रत्ययहौ जाता (स्त्रियाम्‌) स्त्रीच्छरविश्िष्ट 
(भावे) भावम (अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌} अथवा संज्ञाविषयक कतुंभिन्त कारक 
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मे । जब किसी धातु से परे सन्‌, यड्‌, यक्‌ आदि अथवा किसी प्रातिपदिक से काम्यच्‌ 
आदि प्रत्यय कयि जाते हैँ तौ वह सनाद्यन्ता धातवः (४८) से धातुसंज्ञकदहौ जाता 
है । तब उस धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदिकी विवक्षामे प्रकृतसूत्र से अः प्रत्यय 
विधान किया जाता है) यह्‌ क्तिन्‌ का अपवाद दहै । उदाहरण यथा-- 

चिकीर्षा (कर्तृमिच्छा--चिकीर्षा, करने की इच्छा) । करज करणे' (तना९ 
उ०) धातुसे सन्‌ प्रत्यय करने पर द्वित्व आदि कायंहौ कर चिकीषं' श्प बनताहै 
(देखें सन्नन्तप्रक्रिया पृ° ६२४) । दस की सनाद्यन्ता घातवः (४६८) से धातुसंज्ञा 
है ¡ अव सन्प्रत्ययान्त इस चिकीषे धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव की विवक्षा में प्रकृत- 
सूत्र से अः प्रत्यय हो कर-- चिकीषं+-अ । आधधातुक क्ेषः (४०४) से "अः प्रत्यय 
की आधधातुक संजा है अतः एस के परे रहते अतौ लोपः (४७०) से सत्‌ के अकार 
कालोपहो कर--चिकीषे. ~-अ ==चिकीषं । पुनः स्त्रीत्व कौ विवक्षा मे अजश्यतष्टाप्‌ 
(१२४५) से टाप्‌ प्रत्ययहो कर अनुबन्धलोप तथा सवणैदीघं करने से “चिकीर्षा' यह्‌ 
आबन्त शब्द निष्पन्न होता है । अब इस आबन्त शब्द से इ्ाप्प्रातिपदिक्ात्‌ (११६) 
के अधिकारमें सूं आदियों कौ निष्पत्ति हती है । प्रथमा के एकवचन में घँ के अपृक्त 
सकार का हल्ड्चयाग्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं हल्‌ (१७६) से लोप हो कर "चिकीर्ष 
प्रयोगं सिद्धेहोता दै) इस का उच्चारण रमाशष्द की तरह जानना चाहिय ] 

इसी प्रकार -- (१) पटल्तुमिच्छा -पिपटिषा (पदुने कौ इच्छा) } (२) द्रष्ट्‌ 
मिच्छा--दिरक्षा (देखने की इच्छा) । (३) जीवितुमिच्छा--जिजीविषा (जीन की 
इच्छा) । (४) गन्तुमिच्छा-- जिगमिषा (जाने की इच्छा) । (५) हर्तृमिच्छा-- 
जिहीषप¶ं (हने की इच्छा) । (६) पातुमिच्छा--पिपासा (पीने कौ इच्छा) 
(७) लभ्धुमिच्छा ---लिप्सा (पाने की दच्छा) । (८) श्रीतुमिच्छा-- शुश्रूषा (सुनने 
कौ दच्छा) ! (£) मोक्तुमिच्छा--बूमक्षा (खाने को इच्छा) 1 (१०) आरन्धुमिच्छा 
--आरिप्सा (आरम्भ करने की इच्छा) । (१९१) वस्तुमिच्छा-- विवत्सा (रहने की 
इच्छा) । (१२) वक्तुमिच्छा-- विवक्षा (कहने की इच्छा) । (१३) हन्तुमिच्छा -- 
जिघांसा (मारने की इच्छा) । (१४) हातुमिच्छा---जिहासा (छेडन कौ इच्छा) : 
(१५) स्थातुमिच्छा--तिष्ठासा (छहर की इच्छा) आदि प्रयग वनते हुं 1 

पुत्रकाम्या (आत्मनः पुत्रस्यैषणम्‌ - पुत्रकाम्या, अपने लिये पुत्र क्ण कामना 
करना) । पी नामघातुप्रक्रिया में पूत्रशब्द से काम्यच्च (७२५) सूत्रद्रारा कास्म्रच्‌ 
प्रत्यय कर पुत्रकाम्य' छन्द सिद्ध किया ग्या था। सनाद्यन्ता ्रातवः (४६८) सं 
उप्त की धातुसंज्ञा है अतः उस से प्रकृतसूत्रह्मारा भावमे अः प्रत्ययहो कर अलौ सोपः 
(४७०) सै अकार का लोप, अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ व्रत्य, अनुबन्वलौप 
तथा अकः सवणे दीघं; (४२) से सवणंदीधं करने पर पपत्रकाम्या' शब्दं निष्पन्नं हदा 
है । अब आबन्त होने के कारण दस्त से स्वादयो की उत्पत्तिहौोतीदै) सुमे सकार का 
ह॒र्डयादिलोप हो केर--धुत्रकाम्या' प्रयोग सिद्धहोतादहै। इसकी रूपमाला रमाशब्दवत्‌ 
समभनी चाहिय । अथास्यच्यं विधातारं प्रयतौ पुन्नकाम्यवा-- (रघु° १.३५) । 
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इसी प्रकार--ल्‌ + यङ्‌ = लोलूय धातु से-- लोलूया (बार बार काटना); 
पू-{-यड्‌ः. -पौपूय धातु से--पोपूया (बार वार पवित्र करना); ब्रञ्‌ {यड्‌ = वात्रज्य 
धातु से--वाव्रज्या (टेढामेढा जाना); रद्‌ [यड्‌ = रोरुच धातु से--रोरुया (बार बार 
रोना); क्रम्‌ - यड्‌ = चङ्क्रम्य घातु से---चङ्‌क्रम्या (कुटिल रीत्तिसे आगे बढना); 
कण्डवादिभ्यो यक्‌ (७२०) मे यकूप्रत्ययान्त कण्ड्य धातु से--कण्ड्या (खुजली 
करना); सपयं से-- सपर्या (पूजा, सेवा} आदि प्रयोग सिद्ध होते ह| 

ध्यत रहे कि णिजन्त भी यद्यपि सनाद्यन्ता च्यवदः (४६८) से प्रत्ययान्त 
धातु होते है तथापि उन से परकृतसूक्द्रारा 'अ' प्रव्ययनहौ कर उस का अपवाद ण्यास- 
श्रन्थ युच्‌ (८६६) इस वधश्यमाणसूत्रह्वारा युच्‌ प्रत्यय हौ जाता है--कारणा 
(कराना), हारणा (हराना), चरणा (चुराना)*, गणना (गिनना) आदि । इनकी 
सिद्धि उसी सूत्र पर देखं 

अव एक अन्य सूव्द्रारा इसी "अ! प्रत्यय का विधान करते है-- 
| लघु° | विधि-सूत्रम्‌-- (८६८) गुरोऽच हैलः ।३।३।१०३। 

गुरुमतो हलन्तात्‌ स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्ययः स्यात्‌ । ईहा ॥ 

अथः स्त्रीत्वविशिष्ट भाव तथा संज्ञाविषयक कतृंभिन्नं कारक मे हलन्त 
गुरुमान्‌ धातु से परे अः प्रत्ययहोतादहे। 

व्यास्या-- गुरोः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । हलः ।५।१। अ ।१।१) (अ प्रत्ययात्‌ 
से) । धातोः, प्रत्ययः, परस. स्वियाम्‌, भावे, अकतरि च कारके संज्नायाम्‌- ये सब 
पूवत: उपलब्ध ह । 'हलः' यह्‌ "धातोः' का विदेषण है अतः इस से तदन्तविधिहौकर 
- - -हलन्ताद्‌ घातोः" बन जाताद्‌ श्ुरोः' भी धातोः" का विक्ञेषणहै परन्तु असम्भव 
होने से इससे तदन्तविधि वहीं होती क्योकि हलन्त धातु कभी गृवन्त नहीं हौ सकती 1 
अतः इसे मत्वर्थीय मान कर गुरुमतः' बना लिया जाता है*। अथंः-- (हलः =-हल- 
न्तात्‌) हल्‌ जिस के अन्तमेंदहैएेसी (गररीः गुरुमतः) गरुण से युक्त (धातोः) 
धातुसे (परः) परे (अ) अ" (प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व- 
विशिष्ट (भावे) भावं मे (अकर्तरि च कारके सं्ञायाम्‌ ) अथवा संज्ञाविषयक कतुंभिन्न 
कारक मे । यहु सूत्र क्तिन्‌ का अपवाद है) 


१. छत्रादिभ्यो णः (४.४.६२) इत्यत्र छत्त्रादिगणे चुराशब्दस्य दक्ञनात्‌ "चुरा" इति 
प्रयोगोऽपि साधुः । तव निपातनाद्‌ अड प्रत्ययो बोध्यः । अथवा--अप्रत्ययौ गणा- 
भावश्च निपात्य: । 

२. यदि कोई कहे कि "गुरोः" से तदन्तविधि तथा टलः को मतुबन्त मान कर-- 
गूवन्त हल्‌ वाली धातु से' एेसा अथं क्योनकियाजाये? तौ यह्‌ उचितन होगा, 
क्योकि इस प्रकार मानने से आचायं के "चेष्टा, आश्ंसा' आदिं प्रयोग [ गत्यथं- 
कमणि द्वितीयाचतुध्यौ चेष्टायामनध्वनि (२.३.१२); आक्षंसाधां शूतवंच्च 
(२.३.१३२) | उपपन्न नहीं हो सकते अतः उपयुक्त प्रकारेण माननादहीगेकहै 
अन्यथा नहीं । 








- ~ 
० य॑ 
उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ ॥ १.५५. 


दीघं वणं अथवा संयोग परे होने पर लघु वणं भी गुरुसंज्ञक होता है-- यह 
(४४९,४१५०) सूत्री पर बतायाजा चुकादहै। ईह. (चेष्टा करना, वाहुना), क्ष 
(देखना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) आ{द धातुए हलन्त भी हँ ओौर गुरुमान्‌ भी । अतः 
प्रकृतसूत्रह्वारा इन धातुओं से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव मे “अ' प्रत्यय हौ कर अजाद्यतष्टाप्‌ 
( १२४५) से टाप्‌, अनुबन्धलोप, सवणंदीचं तथा विर्भाक्तकाये करने से---ईहा,' चेष्टा, 
ईक्षा (देखना), प्रतीक्षा आदि प्रयोग सिद्धदहीतेदहँ। इसी प्रकार--ऊह्‌. सं--उहा 
(तकं); सेल्‌ से--खेला (खेलना); भिक्ष्‌ से-भिक्षा (भीख); शिक्ष्‌ से--रिक्षा 
(उपदेश) ; हिस्‌ से--हिसा (मारना); लस्ञ्‌ से--लज्जा (शरम); आ ^८काङ्क्ष्‌ 
से--आकाटुक्षा; कुण्ड से-- कुण्डा (दाह्‌); हिञ्ञ्‌ से---लिञ्जा (चनुषकी डोरी); 
भाष्‌ से--भाषा, परिभाषा; वाज्छ्‌ से--वाज्छा (इच्छा); क्रीड्‌ स -क्रीडा (खेल); 
शङ्क्‌ से --शद्खा (संशय, शक); अर्च्‌ से--अर्चा (पूजा, कर्मणि प्रतिमा) ; इताघूसे 
---रलाघा (आत्मप्रशंसा) ; रभ्‌ से--रक्षा (बचाना) आदि अनेक प्रयोग षिद्ध होतेह 

इस सूत्र मे 'ह॒लन्त' धातु कहने से नी आदि अजन्त धातुओं से अ' प्रत्यय नही 
होता, क्तिन्‌ ही होता है -- नीतिः, रीतिः, भूतिः, पीतिः, संशीतिः (संचय) आदि । श्गुर- 
मान्‌" कहने से भन्‌ आदि गुरुहीने हलन्त घातुओ से अ प्रत्पयनहौ करक्किन्‌ ही 
होता है- भक्तिः, शक्तिः, बुद्धिः आदि । 

निष्ठायां सेट इति वक्तव्यम्‌ (वा० ३.३.६४} दस वातिक कैं अनुसार जो धातु 
निष्ठामेंसेट्‌ हो उस हलन्त गुमान्‌ धातुसंदही अः प्रत्यय का विधान माना गया 
अन्यों से नहीं । यथा--आप्‌ (आप्लृ व्याप्तौ स्वा० उभय० अनिट्‌) घातु हृतन्त गुर- 
मान्‌ तोह पर निष्ठाप्रत्ययो मेसेट्‌ नहो कर अनिट्‌ है अतः इससे अः प्रत्यय नहीं 
होगा क्तिन्‌ ही हौगा--जाप्तिः, प्राप्तिः, सम्प्राप्तिः, व्पाप्तिः। दीप्‌ (दीपी दीप्तौ 
दिवा० आलत्मने° सेट्‌} धातु ईदित्‌ होने से निष्ठा म इवौीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) 
से अनिट्‌ है अतःइससे अ'नदहौ कर क्तिन्‌ हीगा--दीप्तिः। 

अब दस स्त्रीप्रकरण के अन्य सुप्रसिद्ध प्रत्यय युच्‌ का विधान करते 
| लघु ० | विधि-सूवरम्‌ -- (८९९) ण्यास-घ्रन्थो युच्‌ ।३।३।१०७॥। 

अकारस्यपिवांद्‌ः। कास्णा 1 हास्णा।। 

अ्थः--स्त्रीत्वविशिष्ट भाव अथवा संज्ञाविपयक कतुभिन्न कारक की विवक्षा 
मे ण्यन्त (णि जिन कै अन्तम दहै) धातुं तथा जाप्‌ ओर्‌ श्रन्थ्‌ घातुओौस् परे युच्‌ 
प्रत्यय हौ जाता दहै ! अकारस्य०्-यह्‌ सूत्र पूवाक्तसूव्रद्रयद्रारा प्राप्त अः प्रत्यय का 
अपवाद हे। 

व्याख्था--णि-जास-श्चन्यः 1५।१। युच्‌ ।१।१। घातोः, प्रत्ययः, परस्व, स्त्रियाम्‌, 
भवे, अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌- ये चव पीठे से अधित एवम्‌ उपलब्ध दहूं। 
"ण्यासश्रन्थः" यह "धातोः का विक्ञेषण है । भि' (णिच्‌, णि) यह प्रत्यय ह अतः 


१. इच्छा कादश्ना स्पृहेहा तृड्‌ वाज्छा लिभ्स सनौरथ दृत्यगरः । 


२३० मे मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


हस से तदन्तविधि हौ कर "ण्यन्ताद्‌ धातोः" बन जाता है । आस्‌ ओर श्रन्थ्‌ तो धातुणए 
हही । अथः (ण्यासश्रन्थः) ण्यन्त तथा आस्‌ ओर श्रन्थ्‌ घातुओंसे (परः) परे 
(युच्‌) युच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययदहोजातादहै (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्वविशिष्ट (भावे) भाव 
तथा (अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाविषयक कतभिन्न कारक की विवक्षा में) युच्‌ 
मे चकार इत्सज्ञक है, यु मात्र शेष रहता है । चित्करण चितः (६.१.१५७) द्वारा 
अन्तोदात्त स्वर के लिये किया गया है । ण्यन्तदो प्रकारके होते है--स्वाथिक णिजन्त 
तथा हेतुमण्णिजन्त । यहां दोनो प्रकारके अभीष्ट हँ । आस्‌ से आसं उपवेशने 
(बंठना) इस आदादिक आत्मनेपदी धातु का तथा श्रन्थ्‌ से श्रन्थ विमोचनप्रतिहुषयोः' 
(टीला करना, प्रसन्न होना) इस क्रघादिगणीय परस्मेपदी घातु का ग्रहण हौता है । 
ण्यन्तो से अ प्रत्ययात्‌ (८६७) द्वारा तथा आस्‌ ओौर श्रन्थ्‌ से गुरो्च हलः (८६८) 
दवारा अ' प्रत्यय प्राप्त था उस का यहु यच्‌ अपवाद है अतः लचृकौमुदीकार लिखते 
हे ~ अकारस्याप्वादः । 

ण्यन्तो के उदाहरण यथा--कारणा (कराना, प्ररणा), हारणा (हराना) । 
"कृन्‌ करणं" (तना० उभय ० } तथा हुन्‌ हरणे (म्वा० उभय०) धातुओं से हेतुमति 
च (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ हौ कर वुद्धि-रपर करने से--कारि, हारि । सनाद्यन्ता 
धातः (४६८) सेये दोनों घालुसंज्ञक ह । प्रत्ययान्त होने के कारण स्त्रीत्वविरिष्ट 
भाव आदिमे इनसे प्रत्ययात्‌ (८६७) द्वारा अः प्रत्यय प्राप्त होतादहै परन्तु 
प्रकृतसूत्र से उस का वाध कर युच्‌ प्रत्यय प्रवृत्त हौ जाताहै-कारि-+यु, हारि~+यु। 
युतोरनाकौ (७८५) सेय को अन आदेश तथा णेरनिटि (५२६) से णिकालोप 
करने से--कार्‌ [अन कारन, हार्‌+अन = हारन । अट्‌कुप्बाडनुम्‌व्यवायेऽपि 
(१३८) से तकार को णकार आदेश, अजाच्चतष्टाप्‌ (१२५४५) से टाप्‌, अनुबन्धलोप 
तथा सवणेदीघं करने पर-- कारणा, हारणा ) अब .आबन्तत्वात्‌ सुं विभर्ति ला कर 
उस का हुरडचार्भ्यो दीर्घात्‌ (१७६) से लोप हो कर कारणा, हारणा प्रयोग सिद्ध 
च 

दसी प्रकार--चोरि (चर्‌+णिन्‌) से--चौरणा (चुराना); गणि (गण्‌ ~ 
णिच्‌) से--गणना (गिनना); सान्त्वि (सान्त्व्‌ -{णिच्‌) से--सान्त्वना (दिलासा); 
लक्षि (लक्न्‌{णिच्‌) से--लक्षणा (शब्दशक्तिविशेष) ; कामि (कम्‌ णिङ्‌) से -- 
कामना (इच्छा) ; वञ्चि (वञ्च्‌ णिच्‌) से--वञ्चना (ठ्गना); मन्त्रि (मन्त्र 
+ णिच्‌) से- मन्त्रणा (सलाह); यन्तरि (यन्त्र्‌ +णिच्‌) से- यन्त्रणा (पीडा); 
चोदि (चुद्‌ +-णिच्‌) से-चोदना (प्रेरणा); रसि (रस्‌ +णिच्‌) से--रस्ना (जिह्वा, 
रसयत्यनयेति) ; अहि (अहं. + णिच्‌) से--अर्हेणां (पूजा, पूजा नमस्यापचितिः सपर्या- 
ऽरकऽहंणाः समा इत्यमरः) ; अचि (अकच्‌ +-णिच्‌) से--अचंना (पुजा); भौवादिक 
से--अर्चा (गुशेक््च हलः ८९८) ; कति [क्रप्‌ ~- णिच्‌) से-- कल्पना (रचना आदि) ; 
गहि (गहं + णिच्‌) से--गहुंणा (निन्दा) आदि अनेक प्रयोग निष्पन्न हते ह| 

आसना (वबंठना, अथवा आस्यतेत््रेति-- जहां बढा जाता है, आसन आदि) । 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ २३१ 


"आपं उपवेरने' धातु हलन्त गुरुमान्‌ है अतः इससे भाव याः अधिकरण मे गुरोश्च 
हलः (८६८) से अ' प्रत्यय प्राप्त है 1 परन्तु प्रकृतसूत्र से उसका बाधहौ कर युच्‌ 
प्रत्यय हो जातादह। यु कौ अन आदेज्ल, टाप्‌, सवणंदीधं तथा विभक्तिकार्यं करने पर 
'आसना' प्रयोग सिद्ध होता है । उपपुवेक--उपासना । उपासनामेत्थ पितुः स्मे रज्यत 
इति नंषधे (१.३४) । 
श्रन्थना (ढीला करना) । यहां पर श्रन्थ विमोचनप्रतिहषयोः' धातु से भाव 
मे पूववत्‌ गुरोश्च हलः (८६८) से प्राप्तं ज' प्रत्यय का बाध कर प्रकृतसूत्र से युच्‌ 
हो कर अन आदेक्ष, टाप्‌, सवणेदीचं ओर विभक्तिकार्यं करने पर “धन्थना' प्रयोग 
सिद्ध होतादै। 
चिन्ता, कथा, कुम्बा (आच्छादन), पूजा, च्चा आदि शब्द चन्ति आदि ण्यन्त 
धातुओं से परे अडः प्रत्ययकलेसे सिद्ध होते है-- (देखं--चिन्ति-पुजि-कथि-कुस्वि- 
चचश््च २.३.१०५) । 
क्षमा, घ्रपा, भिदा, छदा, तुला, जरा, पीडा, रुजा आदि अनेक राब्दोमे भी 
अडः प्रत्यय किया जाता है (देखं-- चिद्भिदादिभ्योऽङ ३.३.१०४) । 
लघुकौमुदी मे यह रत्पधिकार प्रकरण यहां पर समाप्त समभ्ना चाहिये । 
इससे सगे “स्त्रियाम्‌ का सम्बन्ध नहीं होता । अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ तथा 
भाषेकीभीपीेमे आ रही अनुवृत्ति समाप्तं समनी चाहिये । अत एव अग्रिम 
नपुंसके भावे कतः (८७०) सूत्रमे नये सिरेसे (भावे' का ग्रहण किया गयाहै। 
अभ्यास (११) 
(१) ऊति आदि छः शब्द कौन कौनसे हँ? निपाततनसे इनमेक्याक्या 
कायं सिद्ध कियाजाताहै? 
(२) सम्पदादि छः शब्दों का सां उल्लेख करे । 
(३) क्तिन्नपौष्यते यह्‌ वचन कहां पर किस प्रसङ्खमें कहा गयाहै ? सोदा- 
हरण व्याख्या करे । 

४) श्पूनिः' पाठ पर एक विस्तृत टिप्पण लिखें । 

) क्तिन्‌ प्रत्यय में अनुबन्धो का प्रयोजन बतलाएुं । 

) क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ अतिदेश करने काक्या प्रयोजन है सोदाहरणं लिखें † 

)} सेट्‌ धातुञओंसे परे भीक्तिन्‌ को द्द्‌ आगम क्यो नहीं होता? 

) क्तिन्‌ कंसे घन्‌ का अपवाद? यह्‌ अच्‌ भौर अप्‌ का अपवाद क्यों 
नहीं ? अपवादन होते हुए भी यह अच्‌ ओर अप्‌ का बाध कपे कर 
लेता है ? सोदाहरण समाद्ये । 

(&) ज्वरत्वर० भे "क्डिति' का अनुवत्तंन करना चाहिये या नहीं ? 

१०) णिजन्तो से क्या ञं प्रत्यथात्‌ हारा अः प्रत्यय हौ जायेगा ? 

११) "गुरोरच हलः' मे हलः" ग्रहण का क्या प्रयोजन ह ? 


{८4५}. 1.2 ~ ^~ ) 
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) "निष्ठायां सेट्‌ इति वक्तव्यम्‌! वात्तिक का क्या प्रयोजन दहै? 
) “इच्छा मे क्या कायं निपातन द्वारा सिद्ध क्या गयादहै? 
४) 'जूर्‌' ओर ऊॐ' शब्दों कौ सब विभक्तियीं मे रूपमाला लिखे । 
) निम्नस्थ सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या लिखं-- 
गुरोरच हलः; अ प्रत्ययात्‌ ; उवरत्वर०; सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ 1 
(१६) निम्नस्थरूपों की ससूत्र सिद्धिकरे ~ 
[क | ऊतिः, सम्पत्‌, कारणा, ईहा, चिकीर्षा, कृतिः, लूनिः, जूः, इच्छा, 
वाञ्छा । 
| ख | कीत्तिः, सातिः, पुत्रकाम्या, स्थितिः, गतिः, रक्षा, उपलब्धिः, 
दष्टः, आसना, चिन्ता, द्युद्धिः, पीतिः । 
( १७) कतुभिन्न कारक मे कितन्‌ के पांच उदाहुरण विग्रहुनिदंशपूर्वक दीजिये) 


0. = 

अव भावम सुप्रसिद्ध प्रत्ययक्त का निरूपण करतेदहै-- 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (८७०) नपुसके भावं क्तः ।३।३।११४।। 

अथंः- नप्‌सकत्ववििष्ट भावमेधातुसे परेक्त प्रत्ययदहौ। 

व्याषटया -- नपुसके 1७।१। भवे ।७1 १। क्तः । १1१) धातोः, प्रत्ययः, परडच -- 
ये तीनों अधिकृत हँ । अथः -- (नपुंसके) तपुंसकत्वविशिष्ट (भावे) भावने (घातोः) 
धातु से (परः) परे (क्तः) क्त (प्रत्यय) प्रत्ययहोता है । पीले भावसामान्य मे घम्‌ 
प्रत्यय (८५१) कट्‌ चुके । स्त्रीत्वविशिष्टभ।वमे क्तिन्‌ (८६३) तथा नपुंसकत्व- 
विशिष्ट भावमे प्रकृतसूत्रसेक्त-य दोनों उप्रके अपवादं । इस प्रकार पारि- 
रोष्यात्‌ पस्त्वविरिष्ट भावमेंदही घन्‌ को अवकाश मिलतादहै । पौ निष्ठाप्रकेरण म 
भी भाववाच्यमे क्तका विधान क्ियाजा चुका । वहु विधान भूतकालविशिष्ट 
भावम था परन्तु यहां कालघामान्यमेक्त का विधान किया गयादहै--यह्‌ अन्तर यहां 
हूदयद्कम कर लेना चाहूय । 

उदाहरण यथा-- हसितम्‌ (हसना) 1 यहां हस्‌ (हस हसने; मभ्वा० प०्सट्‌) 
धातू स नपृसकभावमे प्रकृतसूत्रसे क्त प्रत्यय, ककार अनुवन्ध का लोप तथा जघ 
धातुक शेष; (४०४) से आधंधातुकसंज्ञा हौ कर आधधातुकस्येड्‌ वलादेः (४०१) से 
इट्‌ का आगम करने स--हुस्‌ +इट्‌ त~ हस्‌ +इत हसित । अब कृदन्तत्वात्‌ 
प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथमकवचनमेसुंको अम्‌ आदे तथा असि पूर्वः (१३५) 
से पूर्वरूप करने पर "हसितम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है| 

इसी प्रकार--शीसे गण! ओौर अयादेश हो कर-शयितम्‌ (सोना); वि- 
पूवक लस्‌ से- विलसितम्‌ (चमकना) ; रुद्‌ से-- रुदितम्‌ (रोना) ; ज्वल्‌ स.--ज्वलि- 


१. निष्ठा श्ौड्-स्विदि-मिदि-कषिविदि-धृषः (१.२.१६) इति वचनाद्‌ निष्ठाया अकि- 
त्वम्‌ 1 तन गुणः । 
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तम्‌ (जलना); गम्‌ से-- गतम्‌" (जाना); स्थासे--स्थितम्‌* (ठहुरना); नृत्‌ से 
नृत्तम्‌ (नाचना) ; प्रपूवेक लप्‌ से-- प्रलपितम्‌ (श्रलाप) आदि सिद्ध होते है । 
विद्युतो विलसितम्‌ (बिजली का चमकना), छात्त्रस्य हसितम्‌ (छात्र का 
हसना), नटस्य भृक्तम्‌ (नट का खाना), दिशोः रायितम्‌ (बच्चे का सोना), मयूरस्य 
नृत्तम्‌ (मौर का नाचना), कोकिलस्य व्याहृतम्‌ (कोयलं का कूकना), मतद्खजस्य 
गतम्‌ (हाथी का गमन) ---द्त्यादि स्थानों पर कर्तामे भीरोषकी विवक्षाके कारण 
षष्ठी जेषे (६०१) से षष्टी समनी चाहिये । इन स्थानो पर कृद्योगके कत्तीमेन् 
लोकाव्ययनिष्ठाखलयंत्‌नान्‌ (२.२.६६) से षष्टी का निषेध हो कर अनभिहित कर्ता 
मे तृतीयाविभक्ति प्राप्त हौती थी परन्तु क्तस्य च दत॑साने (२.३.६७) सूत्रस्थ भाष्यके 
प्रामाण्यसे एेसे स्थानों पर केवल शेषकौ ही विवक्षा मानी जाती दहै कतंत्व की नहीं} 
( देखे 11९ §पप्रतलया१६' ७4८ 0 ऽवाञ[त॥) ए४ ४, 9. ^ 016. 22826 105) 


नपुसकत्वकिशिष्ट भाववाची दस क्त के साहित्यगत कृ प्रयोग यथा-- 

(१) मृहूत्तं ञ्बलितंश्रेयोन च धूमायितं चिरम्‌ (महा० उद्योग० १३३.१५)) 
[देर तक धूं देने की अपेक्षा थोड़े काल तक भी जलता श्रेष्ठ होता 
है| । 

(२) उभावलञ्चक्रतुरज्चिताभ्यां तपोवनावुत्तिपथं गताभ्याम्‌ (रघ्‌० २.१८)। 
[वे दोनों (नन्दिनी ओर दिलीप) अपने सुन्दर गमनीं से तपौवन के 
मागं को अलङ्कृत करते थे । गतम्‌ == गमनम्‌ | । 

(३) नत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायता्धम्‌ (मालविकाग्नि° २.६) । 
[ इसकी लिश्चलमूद्रा इस के नृत्य से भी अधिक आंकषेकं है| । 

(४) अधिं रामे धराक्रान्त्मधिकर्तास ते क्षयस्‌ । 
इत्युकत्वा भधिली तूष्णीमासांचक्र दशाननम्‌ ।॥ (भट्ि० ८.६३) 
| जिस राम में पराक्रम स्वस्वामिभावसम्बन्धस रहतादहै वह रामतेरा 
नाश करेगा--इस प्रकारे रावणकोकट्‌कर मंयिलौ चूप हो गर्द] 
परा ^८ क्रम्‌ ~-क्त = पराक्रान्तम्‌ । उदित्त्वेन क्त्वायामिड्विकलत्पनाद्‌ 
यस्य विभाषा (७.२.१५) इति निष्ठाया इण्निषेवः } अनुनासिकस्य 
क्विभलोः दिडति (७२७) दइव्युपधादीषंः । अनुस्वार-परसवण | | 

(५) आशशितम्भवनुत्कुष्टं वलिगतं शयितं स्थितम्‌ । 
बह्लुमन्यत काकुत्स्थः कपौनां स्वेच्छया कृतम्‌ +! (मट्ि° ६.१०६) 
[अपनी इच्छा से किये गये वानरो कै खाने, किलकारी मारने, दौडनः 
लेटने ओर ठहुरने को देख कर रामचन्द्र जी बहुत प्रसन्न हुए | । 


क्त 
हि 


अनुदात्तोपदेक्षवमत्ति° (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । 
छ्ति-स्थति-मा-च्यामित्‌ जि किति (७.४.४०) इति इत्वम्‌ । 
तृती" गात्रविक्षेपे (दिवा० प) ) श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.६४) इतीण्निषेधः } 
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द 
\-- 


(६) मन्दगतः पक्षौ । (भद्रि ७.७९) । 
[मन्दं गतं गमनं यस्य स मन्दगतः|। 
(७) त्या गतं सविलासम्‌ (आष्टे०) । [उस की चाल आकषक है] | 
(८) अलं रुदितेन; अलं प्रलपितेन; अलं जल्पितेन; अलं बहुभाषितेन 
दूत्यादि! । 

नफेट--अनेक वैयाकरण इस क्त प्रत्यय का अकमक धातुओंसेही विधान 
मानते हँ । उन के मतानुसार जहां कहीं सकमेक धातुओं से इस का प्रयोग देखा जाता 
है वहां कमं अविवक्षित होता है । 

अब दूसरे सुप्रसिद्ध भाववाचक ल्युट्‌ प्रत्यय का विधान करते टैः 
| लघु ° } विचि-सूत्रम्‌-- (८७१) ल्युट्‌ च ।३।३।११५॥ 

हसितम्‌ 1 हसनम्‌ ॥ 

अथः--नपुंसकत्वविशिष्ट भावम धातु से परे ल्युट्‌ प्रत्यय हो। 

व्याषया --ल्युट्‌ ।१।१। च दत्यव्ययपदम्‌ 1 नपुसके ।७।१। भावे ।७।१। (नप्‌- 
सकफे भावे क्तः से) । धातोः, प्रत्ययः, परञ्च--ये तीनो अधिकृत हैँ अथं (नपु- 
सके) नपुसकत्वविशिष्ट (भावे) भावमे (घातोः) धातुसे (परः) परे (ल्युट्‌) त्युट्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय (च)मीहौ जाता) 

त्युट्‌ प्रत्यय के लकार ओर टकार इत्संशक हौ करलुप्तहौ जाते है, ध्यु 
मात्र शेष रहता है जिसे यु्ौरनाकौ (७८५) से अन आदेदहौजाताहै। त्युट्‌ मे 
लकार लिति (६.१.१८७) स्वर के. लिये तथा टकार टिड्ढाणन्‌०° (१२४७) हारा 
डीप्‌ विधान के लिये जोडा मया दहै - राजधानी, गोदोहनी । यहां अधिकरणमें 
्युट्‌ हे । 

उदाहरण यथा --हसनम्‌ (हसना) ¦ हस्‌ (हमे हसने; हसना; भ्वा० पर) 
धातु से नपुसकत्वविशिष्ट भावम प्रकृतसूत्र से त्युट्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धं का लौप 
करने से--हस्‌ ~यु । युवोरनाकौ (७८५)सेयुको अन अदेश दहो कैर--हस्‌ +-अन 
= हयन 1 भावे त्पुडन्तः (लिद्धानु° ११६) लिङ्गानु्लासनीय टस वंचन के अनुसार 
भाव मे ल्युडन्त राब्द नपुंसकलिद्ध मे प्रयुक्त होते है अतः यहां नपुंसकम सुंको 
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१. मम्धमानपऽपि क्रिया कारकविभक्तेः भ्रयोजिका--इस वचन के अनुसार वाक्याथं 
से प्रतीत होने वाली क्रिया भी कारकविभक्ति मे निमित्तहौ जातीहै ¦ यहां गस्य- 
पान साधन (सिद्ध हौना) क्रिया के रुदित (सेना) आदि करण हैं अतः इनमें 
तृतीया विभक्ति हृद है । जलम्‌ निषेध का वाचके अलं रुदितेन" काभिः 
प्राय है- -रोने से कृछःसिदध न होगा अर्थात्‌ मत रोओ 1 इसी अथे मे वक्ष्यमाण 
(८७१) सूत्रसेल्युट्‌ कामी प्रयोग होता है--अलं रोदनेन । 

२. यह पिचछते नपुंसके नावे क्वः (८७०) सूत्र का उदाहूरण दहै । वरदराजने समा- 
नार्थक हने से दोनों प्रत्ययो कै उदाहुरण इकटृढे दे दिये हैँ। 


(9) 
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अतोऽम्‌ (२३४) द्वारा अम्‌ आदेश तथा खमि पूवः (१३५) से पूवंरूप करने पर "हस. 
नम्‌' प्रयोग सिद्ध होता हे । इस का उच्चारण ज्ञानशब्द की तरह्‌ होता है-- हसनम्‌, 
हसने, हसनानि आदि । इसी प्रकार--गमनम्‌, पठनम्‌, चलनम्‌, धावनम्‌ आंदि सम. 
भने चाहिये । 

ल्युट्‌ आधधातुक प्रत्यय है अतः इस के परे होने पर यथायोग्य इग्लक्षण गुण 
या लघुपधगरुण हौ जाता दहै। यथा--श्रु--ल्युट्‌ श्रू +यु-=श्रु {अन = श्ो | अनं 
---श्रवणम्‌ (सुनना) ; पिष्‌ +ल्युट्‌ = पिष्‌ [यु -पिष्‌ + भन पेषणम्‌ (पीसना); 
भ्‌ । त्युट्‌ = भवनम्‌ (होना); नी ~ ल्युट्‌ == नयनम्‌ (ले जानौ); शुध्‌ ल्युट्‌ = 
शोधनम्‌ (शुद्ध हीना) । व्युट्‌ की विवक्षामात्र मे मस्तेभू: (५७६) से अस्‌कोभू 
तथा ब्रुदो वचिः (५६६) सेब्रू को वच्‌ आदेश हो जातादहै। अस्‌-भू]ल्युट्‌ = 
भवनम्‌ (होना) ; ब्रू--वच्‌ + ल्युट्‌ = वचनम्‌ (कहना) | | 

त्युट्‌ प्रत्यय के परे रहते णिजन्त धातुजं के णिच्‌ का भैरनिदि (५२६) से 
लोप दहो जाता है: यथा--चोरि-~-ल्युट्‌ = चौर्‌ + अन -=चोरणम्‌' (चुराना); पारि 
-+-ल्युट्‌ पाठनम्‌ (षढाना) ; श्चावि +ल्युट्‌ = श्रावणम्‌ (सुनाना); पाचि +ल्युट्‌ 
--पाचनम्‌ (पकवाना) ; अध्यापि + त्युट्‌ = अध्यापनम्‌ (पढाना) ; गणि ~ ल्युट्‌ = 
पणनम्‌ (गिनना); कथि ~+ व्युट्‌ =-= कथनम्‌ (कहन) ; स्थापि -1-ल्युट्‌ == स्थापनम्‌ 
(रखना) > । 





पाशके सिं 


१. यहां यह्‌ शङ्का उत्पन्न हौती है कि जब णिच्‌ का णेरनिटि (५२६९) से लोपो 
जाता दहै तो निरिचापये नमित्तिकस्याप्यपायः इस न्यायके अनुसार णिच्‌ के 
कारण उत्पन्न 'चोर्‌' में हुए लघूपधगुण का भी अपाय (नष) हौ कर ध्चूरणम्‌ 
बनना चाहिये । यदि ल्युट्‌ को मान कर्‌ पुनः लघृपधगण करगे तौ अचः पर- 
स्मिन्‌ पुचं विधौ (६६६) से परनिमित्तक णिचलौप स्थानिवत्‌ हौ बीचमेओा 
कर्‌ व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक देगा) इस तरह भी '्चूरणम्‌' ही बनेगा "चोर- 
णम्‌' नहीं । इस का समाधान यह है कि प्रथम तो निमित्तापाये नैनित्तिकल्याप्व- 
पायः स्यायदही सावंत्रिक नहीं है । लक्ष्यसिदिकेलियिही दस न्याय काः आश्रय 
किया जाता है लक्ष्य विगाडने के लिये वहीं । अत एव मुनीनाम्‌, साधूनाम्‌, पितु 
णाम्‌ आदिमं नाभिं (१४६) द्वारा हस्व को दीघं करदेने पर मी ह्स्वनिभि- 
तक नुट्‌ की निवृत्ति नहीं होती! लौकमे भी घटके निमित्तं कुम्भकार अदि 
के अपाय (नाश) हम जाने पर भी तन्तिमित्तक घट का नाश नहीं देखां जाता) 
दूसरी बात यह्‌दहैकि लुप्त हुए णिच्‌ को प्रत्ययलक्षणद्रारा या स्थानिवद्भाव के 
दारा मानि कर पुनः गुण आदि हो जा्यंगे 1 अतः कोर्ट दोष प्रसक्तन होगा ¦ इसे 
प्रकार चौरणम्‌' ही बनेगा "चुरणम्‌' नहीं । 

२. अनेक स्थानों पर साधारण धातुओं तथा हेतुमण्णिजन्त धातुओं कै रूप एक समान्‌ 
वनते हँ । यथा--कृत्‌-कतेनम्‌ (काटना), कति--कतंनम्‌ (कंटवाना) । ध्वंस्‌-- 
ध्वंसनम्‌ (नष्ट होना), ध्वरंसि---ध्कंसनम्‌ (नष्ट करना) । द्श्‌--दशेनम्‌ (देखना), 


२३६ भे मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयाम्‌ 


ल्युट्‌ प्रत्यय कित्‌ नहीं है अतः इसके परे रहते घातुको सम्प्रसारण आदि 
नहीं होता । यथा -- ग्रह्‌ [ल्युट्‌ = ग्रहणम्‌ ; यज्‌ त्युट्‌ -- यजनम्‌; स्वप्‌ -त्युट्‌ = 
स्वपनम्‌; वप्‌ -[-ल्युट्‌ वपनम्‌ । 

यहां यहः बात विशेष ध्यातव्य है कि इस कृत्सज्ञक-त्युडन्त के योग मे कतु- 
कमंणोः फति (२.३.६५) द्वारा कर्तम या कमं मे षष्ठी विभक्तिहौ जातीदहै। यथा 
--भिक्नोहुसनम्‌, शिशोः कन्दनम्‌, अहेः सर्पणम्‌ आदि में कर्ता मे तथा शिवस्य वन्दनम्‌, 
गिरेर द्ुनम्‌, अन्नस्य भक्षणम्‌ आदिमे कमं मे षष्ठी हुईहै। यदिकिसी वाक्ये 
कर्ता ओर कर्म दोनों का प्रयोग हौ तौ उभयप्राप्तौ कमणि (२.३.६६) से केवल कमं 
मे ही षष्ठी विभक्ति आतीदहै कर्तामे नहीं) अनभिहित कर्ता मे तव कतकरणयो- 
स्तथा (८६५) द्वारा तृतीया विभक्तिहो जाती है । यथा-- यज्ञदत्तेन पयसः पानं मे 
न रोचते (मुके यज्ञदत्त का दूध पीना अच्छा नहीं लगता) । 

ल्युट्‌ प्रत्यय धातुमात्रसे किया जाता है 1 अनुवाद जादिमें प्राथमिक विद्या- 
धियो कै लिये त्युडन्त प्रयोग बड़े उपयोगी रहते है 1 अतः यहां हम अल्युपयोगी ल्युडन्तों 
की एक बृहुत्‌-तालिका अथंसहित दे रहे द 


घातु व्युडन्त अथं धातु त्युडन्त मर्थ 
१. (अर्‌) अटन, पय॑टन (घूमना) १०. (अस्‌) भवन (होना) । [-अस्तेभः| 
२. (अद्‌) अदन (खाना) ११. (आप्‌) प्रापण (पाना) 
२. (अय्‌) पलायन र (भागना) १२. (आस्‌) उपासन (निकट बैठना) 
४. (अर्च्‌) अर्चन (पूजा करता) १३. (इ) अयन (जाना) [इण्‌ गतौ | 
५. (अजि) अजेन, उपाजन (कमाना) | १४. (इ) अध्ययन (पढना) इद्‌ | 
६. (अधि) प्रार्थन (मांगना) १५. (इष्‌) एषण ( चाहना) 
७. (अव्‌) अवन (पालना) १६. (ईक्ष्‌) ईक्षण, निरीक्षण (देखना) 
८. (अश्‌) अशन (खाना) १७. (कथि) कथन (कहना) 
६. (अस्‌) असन, निरसन (फंकना) १८. (कम्प्‌) कम्पन (कांपना) 


दशि- -दक्षेनम्‌ (दिखाना) । तुप्‌-तपणम्‌ (तृप्त हीना), तपि--तर्पणम्‌ (तृप्त 
करना) । युत्‌ --चोतनम्‌ (चमकना), योति - द्योतनम्‌ (चमकान") । बृध्‌-- 
मोधनम्‌ (जानना), बोधि -- बोधनम्‌ (जनाना) । अतः प्रयोगो मेप्रकःण् याप्रसद्धं 
को विचार करकेदहौ दसै समश्ना चाहिये । 

१. इस तालिकामे घातुनिदश् करते हए णिजन्तो का पफरिनिष्ठिति सूप ही लिखा गया 
ह मूल धातु नहीं } यथा -- चुर्‌, न लिख कर ्चौरि', (कथ्‌' न लि कर कथि, 
अथं ' तन लिख कर (अथि, अजं" न्‌ लिखे कर अजि । किञ्च इय कालिकामें 
उपसर्गयोग मी मपने-आप सममने चाहिये क्योकि अनेक धातुओं कै त्रसिद्धत्वात्‌ 
उपसगंयूक्त ख्पही यहा व्यि गये शुद्ध रूप नहीं| 

२. उपत्तमेस्यायतौ (५३५) दति उपसग रेफस्य लत्वम्‌ । 


उत्तरकृदन्तघ्रकरणम्‌ 


१९. 
२०. 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२९. 
२६. 
९५७. 


२६. 
२०. 
२९१. 
२२९. 
२३३. 
२४. 
२५. 
२९६. 
२७. 
२८. 
३६. 
2/0, 
४१. 


ऊदुपधाया गोहः (६.४.८६) 


घातु त्थुडन्ते अथं 
(काल्‌) प्रकाशन (चमकना) 
( कुप्‌) कोपन, पएकोपन (क्रोध 
करना) 
(कूज्‌) कृजने (कजना) 
(कृ) करण (करना); 
(कृत्‌) कतंन {काटना) 
(क्रप्‌ } कल्पन (बनाना) 
(कृष्‌ ) कर्षण (खौचना) 
(क्रन्द्‌) क्रन्दन (चिल्लाना) 
(क्रम्‌) क्रमण (कदम बढाना) 
आक्रमेण (हमला करना) 
(क्री) क्रयण (खरीदना) 
विक्रयण (बेचना) 
(क्रीड्‌) क्रीडन (खेलना) 
{करध्‌) क्रोधन (क्रोध करना) 
६ । 
थू 


अनुकरण 


(क्वण्‌) क्वणनं (शब्द करना) 
(क्वथ्‌ ) क्ेवथन (काटना) 

(क्षर्‌) क्षरण (टपकना) 
(क्षालि) क्षालन, प्रक्षालन (चौना) 
(लिप्‌) क्षपण, प्रक्षेपण (फेकनः) 
(कुम्‌) क्षोभण (कषुन्च होना) 
(खण्डि) खण्डन (तोडना) 

(खन्‌) खनन (खौदना) 

(खाद्‌ ) खादन (खाना) 

(वेल्‌ ) खेलन (खेलना) 

(गणि) गणन (जिनना) 


६२. 


९५. 
६९. 


( 
( 
` (८ 
( 
६. (गवे 
. (गह 


१३२५४ 


अर्थं 
गद्‌ ) गदन (कहन) 
गम्‌) गमन (जाना) 
) 
) 


घा रत हं यडन्त 


गज्‌) गजन (गरजनः) 

गह्‌ ) भ्ण (निन्दा करप) 
गवेषण (दुढना) 

गाहनं (विलोना) 
वगाहून* (स्नान करन्‌) 

ज्‌) गज्जन (गजना) 

) गोपायन, गोपन (वचान) 

गम्‌) गुस्फने (गूथना) 

गुद.) गहन (छुपाना) 

गृध्‌) गधन (लोभ करना) 

गृ) गरण, निगरण (निगलना; 
) 


ष) 
) 


7 ) गान (गान) 

ग्रन्थ्‌) म्रन्थन्‌ (गंथना) 

ग्रस्‌) ग्रसनं (निगलना) 

ग्ल) ग्लान (मुरभाना) 

घट्‌) घटन (चेष्टा करना) 
(घुष्‌) घोषण (घोषणा करना) 
(चुष्‌) घषेण (पिसना) 

(घ्रा) घ्राण (सूघना) 

(चक्ष्‌) स्यान, आख्यान * (कहना) 
(चम्‌) आचमने (आचमन करना) 
(चर्‌) चरण, आचरण (करना) 
(चवं } च्वेण (चबानः) 

(चल्‌) चलन (चलन) 


, भागररिमते अवः दत्यस्पाकारलोपः । अन्येषां मते --अवगाहन मिति \ 
गुप्‌-घूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः (४६७) । आयादय अघधातुके व (४६६) । 
। गुणहेतावजादौ प्रत्यये गूहे रपघाया ऊकारादेशः ¦ 

४. टुवम उद्गिरणे" इति धातुपाठे निदंशात्‌ विडति प्रत्यये परतो विहितम्‌ 


रत्व 


त्युटचपीष्टमिति केचित्‌ । तेन भिरणम्‌ दत्यपि साधु--इति प्रक्रियासवंस्वै | 
धातुपाटेऽथनिदंश आचाकृतो नेतीत््वमप्रमाणसमित्यपरे 1 
चक्षिडः ख्याञ्‌ (२.४.५४) 1 आधेधातुकविवक्षायां चक्षिङः ख्याञादेशः स्यात्‌ । 


२३८ 


८७. 
द्य, 
६६. 


७१. 
७२९. 
७२. 
\७ ४. 
५५५, 
७९. 
७६७. 


४७६५ 
८०. 
८६. 
८. 
छ 
८४. 
८; 
८८. 
८५७. 
८, 
८६. 
& 9. 
€ १. 
ई २ + 
६२. 
६४. 
६ ९: 


धातु तल्युडन्त अथं 
(चि) चयन (चुनना) १०० 
(चिन्ति) चिन्तन (सोचना) १०६१ 
(चुम्ब्‌) चुम्बन्‌ (चूमना) १०२. 
(चणि) चूणंन (पीसना) १०३ 
(चेष्ट्‌) चेष्टन (चेष्टाकरना) |१०४ 
(चोरि) चौरण (चुराना) १०५ 
(च्युत्‌) च्योतन (रना, टपकना) १०६. 
(छर्द्‌) छदन (वमन करना) १०७ 
(छादि) छदन (ढपना) १०८ 
(चिद्‌ ) छेदन (काटना) १०६९ 
(जन्‌) जनन (पदा होना) ११० 
(जप्‌) जपन (जपन) १११ 
(जत्प्‌ ) जल्पन (बकवाद करना) |११२ 
(जाम्‌) जागरम (जागना) ११३ 
(जि) जयन, विजयन (जीतना) |९१४. 
(जीव्‌ ) जीवन (जीना) ११५ 
(जम्भ्‌) जृम्भण (जम्भाईं लेना) ।११६. 
(ज्ञा) ज्ञान (जानना) (११४७. 
(ज्वल्‌ } ज्वलन (जलना) ११८. 
(डी) उड्डयन (उडना) ११६. 
(तक्ष्‌) तक्षण (दछीलना) १२०. 
(तन्‌) वितनन (विस्तार करना) |१२१ 
(तप्‌) तपन (तपाना, तपना) १२२. 
(तजि) तजन ({चृडकी देना) १२३. 
(ताड) ताडन (पीना) १२४. 
(तुद्‌) तोदन (चुभोना) 
(तुष्‌) तोषण (प्रसन्न होना) १२५. 
(तुप्‌) तपण (तृप्त होना) १२६ 
(तु) तरण (तंरना) १२७. 
वितरण (बाटना) १२. 
(तोल) तोलनं (तलना) १२९. 
(त्यज्‌ ) व्यजन {छोडना) १२३०. 
(त्रं) त्राण {बचाना) 9 
(त्वर्‌) त्वरण (जल्दी करना) १९५ 


भ॑ मीव्याख्ययौपेतायां लंघुकौमुयाम्‌ 


धातु त्युडन्त अथं 


. (दण्डि) दण्डन (दण्ड देना) 
, (दश्‌) दशन (डसना) 


(दम्‌) दमन (वशम करना) 


. (दल्‌) दलन (दलना) 
. (दह्‌. ) दहन (जलाना) 


दा) दान (देना), आदान (लेना) 
व्‌} देवन (ज्‌आ खेलना) 
दीप्‌} दीपन (चमकना) 
) दोहन (दोहना) 
) आदरण (आदर करना) 
ददन (देखना) 
विद्योतन (चमकना) 
रोहण (द्रोह करना) 
षण (द्रष करना) 
वधान (करना) 
) धावन (दौड़ना) 
) ध्मान (फूकन) 

यान (ध्यान करना) 
) ध्वनन (शब्द करना) 
) ध्वंसन (नष्ट होना) 
नम्‌) नमन (भकना) 
नद्‌) नर्दन्‌ (गरजना) 

) नशन, विन्न (नाश होना) 
निन्द्‌) निन्दन (निन्दा करना) 
ती) समयन (ले जाना) 

आनयन (लाना) 
(नुद्‌) नोदन (प्रेरणां करना) 
(नृत्‌ ) नतन (नाचना) 
(पन्‌) पचन (पकाना) 
(पट्‌) पठन (पद्ना) 
(पत्‌) पततन (मिरना) 
(पा) (पीना) {स्वा०| 
(पा) पान (रक्षाकटए्ना) | अदा० | 
(पालि ) पालन (पालना) 


4 < 
+ ति =: 





उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


१२३३. 
१३४. 
१३५. 
९१३६. 
१२२५७. 
१३८. 
१३६. 
१.८०. 
१४९१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
९४६. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८. 
&५६. 
१६०. 
१६१. 
९१६२. 


१. 


धातु त्युडन्त अथं 


(पिष्‌) पेषण (पीसना) ९९३. 
(पीडि) पीडन (दुःख देना) १६४. 
(पृष्‌ ) पौषण (पालन करना) १६५. 
(१) पवन (पवित्र करना) |१६६. 
(पजि) पूजन (पूजा करना) १६७. 
(रच्च्‌) प्रच्छन (पूना) १९८ 
(प्रथ्‌) प्रथन {प्रसिद्ध होना) १६६. 
(फल्‌ ) फलन (फलं देना) १७०. 
(बन्ध्‌ ) बन्धन (बांधना) १७१ 
(बाध्‌) बाधन (रोकना) १७२. 
(बुध्‌) बोधन (जानना) १७३ 
(र्‌) वचन (कहना) [बरवो वचिः | [१७४ 
(भक्ष्‌) भक्षण (खाना) 

(भज्‌) भजन (सेवा करना) १७५. 
(भण्‌) भणन (कहना) १७६. 
(भञ्ज्‌) भञ्जन (तोडना) १७७. 
(भत्ति) भत्सं॑न (किडकना) १७८. 
(भाष्‌) भाषण (बोलना) १७६. 
(भास्‌) भासन (चमकना) १८०. 
(भिक्ष्‌) भक्षण (मांगना) 9 
(भिद्‌) भेदन (तौडना) १८६; 
(भुज्‌) भोजन (पालना, खाना} १८३. 
(भू) भवन (होना) ९८४. 
(भूषि) भूषण (सजाना) १८१५. 
(सु) भरण (धारण करना) १८९. 
(भञ्‌) भजंन (भूनना) १८७. 
(श्रंश्‌) भ्रशन (गिरना) ए 
(श्रम्‌) भ्रमण (घूमना) १८६. 
(मण्डि) मण्डन (सजाना) १९६०. 
(मथ्‌) मथन (विलोला) १६९१. 


( 
( 
( 
+ (मिल्‌) मेलन. (सिलना) 
( 
( 
( 


धातु ल्युडन्त अथं 

(मन्थ्‌ ) मन्थन (विलोना) 

(मन्‌) मनन (मानना) 

(मन्ति) मन्त्रण (सलाह करना) 
(मस्ज्‌ ) निमज्जन (गोता संगाना 
(मा) सान (मापना) 

मानि) मानन (पूजा करना) 
मागि) मार्गण (दूंढना) 

माजि) माजन (साफ करना) 


मिश्ि) संमिश्चण (भिलाना) 

मिह्‌.) मेहन (सींचना, मूतना ) 

मील्‌ } निमीलन (नेत्र बन्द करना) 
उन्मीलन (नेत्र खोलना) 

मुच्‌) मोचन (छोडना) 

मुण्ड) मुण्डन (मूडना) 

मुद्‌ ) मोदने (प्रसन्न होना) 

मुद्ध) मुच्छंन' (मुच्छ होना 

मष्‌) मोषण (चूराना ,लृटना) 

मुह.) मोहन (वेसुध होना) 

मृ) मरण (मरना) 

मृज्‌) माजन (शुद्ध करना) 

मृद्‌) मदन (रगडना) 

म्लं) म्लान (समूरभफाना) 

यञ्‌) यजन (देवपूजा) 

यत्‌ ) यतन्‌ (यत्न करना) 

यन्त्र) नियन्त्रण (काबू करना) 

यम्‌) तियमन (रोकना) 

या) यान (जाना) प्रयाण 

याच्‌) याचन (मांगना) 

युध्‌ ) योधन (युद्ध करना) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
। 
( 
( 


उपाधापा च (८.२.७८) इत्युपधादीघं, अचो रहृषभ्यां हे (६०) इति द्वित्वे खरि 
च (७४) इति चत्वेम्‌ } नात्र तुगागम इत्यवधेयम्‌ । 


२. मजवद्धः (७८२) सेवृद्धिहो जातीहै। 





( 
( 
( 
( 
. (रम्‌ 
( 
( 
( 
( 
( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
. (लिह.) लेहन (चाटना) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


लमेक्च (७.१.६४) 


धातु स्थुडन्तं अधं 

रक्ष्‌) रक्षण (बचाना) 

रचि) रचनं (बनाना) 

रञ्ज्‌) रञ्जन (रसना) 

रभ्‌) आरम्भण) (शुरु करना) 

) रभणं (क्रीड़ा कसना) 

सज्‌) राजन (चसकना) 

रुच्‌) रोचन (पसंद आनः) 

रुद्‌ ) रोदन (रोना) 

रुष्‌ ) रोधन (रोकना) 

रुह.) आरोहण (चढना) 
प्ररोहण (उगना) 


५ 


- (रूपि) निरूपण (दर्शाता) 
. (लङ्घ्‌) लद्धत (भूखा रहना) 
. (लप्‌) प्रलपन [प्रलाप करना) 


लम्‌) लम्भनर (पाना) 

लम्ब्‌) आलम्बन (आश्रय करना) 
लष्‌) अभिलषणं (चाहना) 

) विलसन (चमकना) 

) लेखन (लिखना) 

लिप्‌ } लेपनं (लीपना) 


) लोभन (लोभ करना) 
` लवन (काटना) 
लोक्‌ ) अवलीकन (देखना) 
लोच्‌ ) आलोचन (देखना 
वल्चि) प्रवञ्चन (ठगना) 
) वदन (बोलना) 


लुण्ट्‌ ) लुण्ठन (लृटना) 
लू 


| > 





भेमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


धातु त्थुडन्त अथं 
२१६. (वन्द्‌) बन्दन (वन्दना करना) 
२२०. (वप्‌) वपन्‌ (वोना, कर्टना) 
२२१. (वम्‌) वमने (वमनं करना) 
|२२२. (वणि) वणेन (वणेन करना} 
२२३. (वस्‌ } वसन, निवसन (रहना) 

[स्वार] 

२२४. (वस्‌) आवसन्‌ (ढांपना) [अदा० | 
२२५. (वह्‌ } वहन (टीना, ले जाना) 
२२६. (वाञ्छ्‌) वाञ्छन (चाहना) 
(२२७. (विद्‌) वेदन (जानना) [अदा० | 
२२८. (विद्‌) वेदन (पाना) [तुदा०] 
२२६. (विश्‌) प्रवेशन (प्रवेश करना) 
२३०. (वु) वरण (वरना, चनना) 
(२३१. (वृज्‌) वर्जन (छोड़ा) 
२३२. (वृध्‌) वधेन (बहना) 
२ २३. (वृष्‌) वर्षण (बरसना) 
(६३४. (वे) वान (बुनना) 
२३१५. (वेष्ट्‌) वेष्टन (लपेटना) 
(२३६. (व्रज्‌ )} व्रजन (जाना) 
२२७ (शंस्‌ ) प्रशशसन (प्रशषा करना) 
|२३८. (शप्‌) शपन (शाप वा गाली देना) 
२३६. (शम्‌) शमन (शान्त होना) 
२४०. (शास्‌) शासन (सासन करना) 
२४१. (शिक्ष्‌) रिक्षण (सिखाना) 
२४२. (शी) शयन (सोना, लेटना) 
२४३. (शुच्‌) शोचनं (शोक करना) 
२४४. (शुध्‌) शौचन (शुद्ध होना) 
२४५. (शम्‌) शोभन (शोभा पानी 


रमेश्क्व्लिंटोः (७.१.६३) । शप्‌ भौर लिँट्‌ कों छोड कर अन्य अजादि प्रत्ययीं 


के परेहोनेपररम्‌ को नम्‌ आगमदहौजातादहै) नकार्‌ कौ अनुस्वार (७८) 
ओौर अनुस्वार कौपरसवणं (७६) हौ कर मकारहौीजातादे) 


। शप्‌ ओौर लिट्‌ को छोड कर अन्य अजादि प्रत्ययींके ष्‌ 


होने पर लम्‌ कोभीनम्‌ अगमहौ जाताहै) 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 


९४१ 
घातु त्युडन्त अथं घातु ल्थुडन्त अथं 
२४६. (श्रि) आश्रयण. (जाश्रय करना} २६१. (स्खल्‌) स्ललनः (फिसलना ) 
२४७. (श्रु) श्रवण (सूनना) २६२. (स्तम्म्‌) स्तम्भन (थामना ) 
२४८. (इलाच्‌ ) रलाघन (श्लाघा करनः) |२६३. ) स्तवन (स्तुति करना) 


२४६. 


(रिलिष्‌ ) इलेषण (चिपटना) 


२६९४. 


(स्था) स्थानं (ठहुरना) 


२५०. (शवस्‌ ) श्वसन (सासि नेना) २९६५. {स्ना ) स्नान (नहाना) 

२५१. (ष्व्‌) ष्ठेवन, ष्ठीवन (कना) २९६. (स्निह्‌. ) स्नेहन (स्नेह करना) 
२५२. (सह.) सहन (सहन करना) । (स्पन्द्‌ ) स्पन्दन (फरफराना) 
२५३. (सान्त्वि) सान्त्वन (सान्त्वना देना)|२६८. (स्पृश्‌) स्पक्ष॑न (दूना) 

२५४. (सिच्‌) सेचन (सींचना) २६९६. (स्मृ) स्मरण (याद करना) 
२५५. (सिव्‌) सेवन, सौवन (सीना) २७०. (स्यन्दू) स्यन्दन (बहना) 
२५६. (सूचि) सूचन्‌ (सूचना देना) २७१. (स्वप्‌ ) स्वपन (सोना) 

२५७. (सं) सरण (सरकना) २७२. (हन्‌) हनन (मारना) 

२५८. (सुज्‌) सर्जन (पदा करदा) २७३. (हस्‌) हसन (हसन) 

२५६. (सुप्‌) सपण (सकन) २७४. {ई{हिस्‌) हिन (हिसा करना) 
२६०. (सेव्‌) सेवन (सेवा करना) २७१५. (हू ) हरण, अपहरण (हर लेना) 


(३.३.११७) 


नपुसकत्वविशिष्ट ॐव के अतिरिक्त त्युट्‌ का प्रयोग करण ओर अधिकरण 
कारकोंमे भी बहुधा प्रसिद्धदहैः। जसा कि पाणिनीय सूत्र है--करणाऽधिक्रणयोहच 


(जिससे लक्यां कारते है-कुत्हाडी) ¦ 


। अर्थात्‌ करण ओौर अधिकरण कारक मे धातु से परे ल्युट्‌ प्रत्यय होता 
है । उदाहरणं यथा -- प्रवृक्व्यन्तेऽनेनेति प्रव्ररचनः 
प्रव्रह्चनः--इध्मप्रव्रह्चनः 


(जिस से काटते दहै) ! ध्मानं 
यहां न्इच्‌ 


(ओ व्रह्चूं चेदने; तुदा० प० सेट्‌) घातुसे करणमें ल्युट्‌ हो कर उमे अन आदेहाहौ 


गया है । रात्यन्तेऽनेनेति द्ातनः 
पलाश्-रातनः 


(जिससे पत्ते काट कर रतं 


(जिससे काट गिरातेरहै) 
गिदाये जाते है 


पलाशानां सातन्‌ः-- 
यहां शद्‌ + णिच्‌ 


| शाति, श्नादेरगतौ तः {७.३.४२} | धातु से करण मे ल्युट्‌ किया गया है ¦ उपमीपते- 


ऽनेनेत्युपमानम्‌ (जिस के द्वारा तुलना कौ जाती) । यहा उपपूर्वकमा धातुर करण 
मे त्युट्‌ हज है ¦ द््यतेऽनेनेति दश्चेनम्‌ {जिसमे देखा जाता है--चलुः; ¦ हां द्श्‌ 
(दिर प्रेक्षण, भ्वा० प० अनिट्‌) धातुसे व्युट्‌ किया गयादहै। उद्तेऽनेनेति वाह्‌ 
नम्‌ (जिसके हारा एकस्थाने दूसरे स्थान पर जायाजातादहै, स्थ आदि) | 
यहां "वहं प्रापणे" (म्बा० उ० अनिट्‌) धातुपे करणम ल्युट्‌ हो कर बाहुनमाहितात्‌ 
(८.४.८) से दीषंनिपातन किया जाता है}! आवत्यते (सन्तप्य ददीक्रियते) अस्याम्‌ 
दात आवर्तनी (जिस मे तपा कर्‌ पिघलाते है) } तंजसां सुवर्णादीनाम्‌ भवत्तना-- 


भैकक्णमका १५ 


१. ल्युटि लघूपधगुणे ष्ठेवनमिति श्पम्‌ ! चान्द्रा भौजौयारच त्यु बाहूलकादूपधादीषं - 
मिच्छन्ति ष्ठ्विंसिवरंघात्वौरिति मववः } तेन ष्टीवनम्‌, सीवनम्‌ इत्यपि साघु । 
ल० तृ० (१६) 


८ ८ ^ 
९८२ म मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमुधाम्‌ 


तैजसावक्तंनी (सुवणं आदि जिस में पिघलाया जाता दहै सुनार की मूषा-कुठाली) । 
यहां आङ्पूवेक ण्यन्त "वतुं वत्त॑ने' (भ्वा० आ० सेट्‌) धातु से अश्िकरण में ल्युट्‌ 
किया गया है । स्त्रीत्व मे टिच्वात्‌ डीप्‌ । दुह्यन्तेऽत्थामिति दोहनी, गवां दोहनी-- 
गोदोहनी (जिसमे गौ का दूध दोहा जाता है, पात्रविहेष) । यहां पर "दुह प्रपूरणे 
(अदा० उ० अनिट्‌) धातु से अधिकरण मे त्युट्‌ किया गया है) धीयतेऽस्यामिति 
धानी, राज्ञो धानी - राजधानी," यमस्य धानी--यमधानीः। यहां धान्‌ धारणपोष- 
णयोः (जुहो० उभय ० अनिट्‌) धातु से अधिकरणमें ल्युट्‌ किया गवाह) 

भाव, करण आौर अधिकरण के अतिरिक्त अन्य कारकोमेभीत्युट्‌ हो जाता 
दै-- कत्यल्युटोौ बहुलं (७७२) । इस का विवेचन पीछे इसी सूत्र पर कर चुके हैँ 
वहीँ देखे ¦ 

अब त्युट्‌ की तरह करण ओर अधिकरणमें होने वाले घ प्रत्यय का अवतरण 
कर्ते है 
[लघ ० | विधि-सूवम्‌-- (८७२) पुंसि संज्ञाणां घः प्रायेण 

।२।३।९ १८।। 

अधंः--पृस्त्वविरिष्ट सुषा के वाच्यं होने पर करण आौर्‌ अधिकरण मे धातु 
से परे प्रायः व" प्रत्ययहौ जाताद्‌; 

व्याख्या- पुंसि ।७1१। संज्ञायाम्‌ ।७।१। घः 1 १।१ प्रायेण ।३।१। (अरङृत्पादि- 
त्वात्‌ सवंविभक्त्यपवादस्तृतीयः) } करणाधिकरणयोः ।७।२। (करणाधिकरणयोऽचः 
से) । धातोः, प्रत्ययः, परश्व-- ये तीनो अधिकृत हैँ । करणं चाऽधिकरणं च करणाधि- 
करणे, तयो; = करणाधिकरणयोः । इतरेत रदन्द्रः ! अथं:-- (पसि) पुलिङ्खं मं (संज्ञायाम्‌) 
संज्ञा यम्प्रहोनेपर्‌ (करणाधिकरणयोः) करण ओौर अधिकरण कारको मे (घातोः) धातु 
से (परः) परे (प्रायेण) प्रायः (घः) व (प्रत्ययः) प्रत्यय दही जातां है । अभिप्राय यह 
है कि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायसे यदिषंज्ञाअधंकी प्रतीति हौतीहौ तौ करण शौर अधि- 
करण कारक मे धातुसे परे घ प्रत्यय होता है। एेसा शब्द पुलिद्धमे ही प्रयुक्त होता 
है । उदाहरण यथा --दन्तच्छदः (ओष्ठ) । दन्तादछाच्न्तेऽनेनेति दन्तच्छदः । जिससे 
दान्त आच्छादित किये जाते है अर्थात्‌ हठ) छदं अपवारणे" (ढांपना; च्‌० उ 
सेट्‌) घातु से स्वायं तं णिच्‌ करने पर छछादि' हप निष्पन्न होता है । इस की सना- 
यन्ता धातवः (४९६८) से धातुसंज्ञा हौती है । अब दन्तकमंकं इसे 'छादि' घातु से करण 
कारक में प्रकृतसूत्र से घः प्रत्यय हो जाता है । प्रत्यय का आदि घकार लदाष्वतद्धिते 
(१३६) से इत्संज्ञक हौ कर लुप्त हौ जाता ह} अव "छादि-+अ' दूस कृदन्तके योग 








१. तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वद्य वसिष्ठः (रघु० २.७०) | 

२. नरः संसारान्ते प्रविशति यमधानी-यवनिकाम्‌ (भतुंर वेराग्य० ५०) । 

३. खादेघंऽ्चुपत्रगंस्य (८७३) सूत्र मे असन्दिग्ध प्रपौग करै लिये प्रत्ययमे घकारः 
जोडा गया ह । इस का अन्य कुठ प्रधौजन नहीं | 


च 
¢ ५7 
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मे "दन्तः क्म मे कर्तकमंणोः कृति (२.३.६५) द्वारा षष्टी विभक्ति आ कर “दन्त 
आम्‌ -1-छा{द -[-अ' इस अवस्था म णंरनिटि (५२६) सूत्रसेणिकालोप हौ कर-- 
दन्त {आगम्‌ +-छाद्‌ ~अ । अब भग्रिमसृच्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० | विधि-सूत्म्‌-- (८७३ } छादेर्घेऽढचुपसगंस्य ।६।४।६६।। 
्विप्रभृत्युपसगेहीनस्य छदे स्मौ घे परे। दन्ताङ्छायन्तेऽनेनेति 
> दन्तच्छदः! । आकुर्वन्त्यस्मिन्नित्याकरः ।} ८ 9) 

£> | अथंः-यदि छाद्‌ उद्घदौोयादोसे अधिक उपसर्गसि युक्तन होते उस 
की उपधा के स्थान पर हस्व आदेश ही जातादहैष प्रत्यय परेहो तो) 

व्धास्या-- छादेः ।६।१) घे 1७1१1 अद्रयुपसगंस्य ।६।१1 हस्वः ।{।१} (खि 
हस्वः से) । णौ 1७1१। (चो णौ मे) । उपधायाः ।६1१। (ऊदुपधाया गोहः से) । 
अद्धुस्य ।६। १1 (यह्‌ अधिकृत है) 1 छा्देरिति इका निर्देष नतु णिचा छाद्‌ दत्य- 
स्येत्यथंः ¦ द्रौ उपसगौ यस्यस द्रयुपस्ग. (बहूव्रीहि०), न द्रयुपभगेः -.अद्वचुपमगंः 
(नञ्समासः) । जिसके दो उपसगे हौ उसे ्रुपसग' कहते हैँ ¦ द्वि का यहांदो 
यादोसे अधिक अर्थात्‌ अनेक उपसर्ग से तात्पथं है -एेमा बात्तिककार्‌ कात्यायनका 
भन्तव्यः है" } अथंः---(अद्रचुपसगेस्य) दोयादोसे अधिक उपसर्गासे जी युक्त नहीं 
एसे {छदेः) छाद्‌ (अद्भ्य) अद्ध की (उपधायाः; उपधाके स्थान षर (स्वः) 
हस्व आदेक्ष हौ जाताहै (घे) घपरक (णौ) णि प्रत्यय परेहौतो) 

"दन्त {आम्‌ +-छाद्‌ +अ' यह्‌ लुप्त हुए णिच्‌ को प्रत्ययलक्षण द्वारा मान 
कर घपःक णिसुतरां परे माजृटह । छद्‌ केसाथदोयादोसे अधिकतो क्या एक 
भी उपसगं का योय नह्‌ है अतः प्रकृतसूत्र से छाद्‌ अद्ध कौ उपधा आकार कै स्थान 
पर्‌ स्व आदेश हौ कर 'दन्त-~+अगम्‌ +छद्‌ + अ' हअ । अबे षष्टीतत्पुरुषसमास मे 
विभक्तिका लुक्‌ कने पर--दन्तछद। घछ्ैच (१०१) सेतुक्‌ का आगम तथा इच्‌- 
त्वसे तकार को चकार हौ कर्‌ विभक्तिं लाने से दन्तच्छदः प्रयोग सिद्ध होता रहै। 
घ प्रत्यय संज्ञाके विषयमे हा है अतः "दन्तच्छदः' ओष्ठकी संज्ञाहै। अर्धरो दन्तच्छदं 
प्रोष्ठ उच्यते उन्ववासक्च --इति हलायुधः (२.३६६)} 1 दन्तच्छद का प्रयोग यथा -- 

नाऽस्य पदर्पाति यस्तस्या निस्ते दन्तच्छदं न वा। 
श॒णोत्ति न चोक्तानि भिथ्याऽसौ विहितेनियः।। {भट ५.१६) 


१. दन्तच्छद उररछद इत्यनुदाहूरणे इति मे मतिः । न द्यत प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन 
सज्ञा गस्यते। छद दृतव्यैव प्रकृतिप्रव्ययसमरदायल्पः शब्दः । नच तावता द्र॑ज्ञा 
गम्यते । दन्त्लब्दसमभनव्याहारेणंव तदव्गमाद्‌ इति श्रीचारुदेवजश्ञास्त्रिणः प्राहुः 
परं सूत्रे प्रायेण इत्युक्तेः सर्वक्लेक्ञनिदृत्तिरिति परे व्याचक्षत । अग्रे सुधियो विभा- 
वयन्तु | 

२- अद्धिप्रभृत्युपतगस्येति वक्तव्यम (वा०) । दौ आदि उपसर्ग से रहिति छाद्‌ को 
हस्व कहना चहिये । 


र 4} ॥। म मीन्यास्ययोपेतायां लघुकौमूयाम्‌ 


शुपंणखा अपने भाई रावण को सीत( का सौन्दर्यं वर्णन करते हुए कह रही है-- जिस 
पुरुष ने राम कौ प्रिया सीता का मूख नहीं देखा, उसका गोष्ठ नहीं चूमा अथवा 
भाषण नहीं घुना उस पुरुष कौ इन्द्रियो का निर्माण व्यथं हे) 

प्रकरृतसूत्रमें छादिके साथदोयादोसे अधिक उपसर्गोंका सोमं हौनेि पर 
उपधा्टस्व निषिद्ध किया गया है अतः एक उपसगं के योर मे उपधाहटस्व हौ सकता 
है । यथा--प्रच्छाद्यतेऽनेनेति प्रच्छदः {जिससे शय्या को ढापतेर्ह, चादर) । यहां 
प्रपुवक णिजन्त छादि धातु से पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (८७२) से घ प्रत्यय हज है । 
यहां प्र इस एक उपसगं का योग है अतः छाद्‌ कौ उपधा को हस्वहो जाता 

प्रच्छदः१ । इसी प्रकार--उरर्छाखतेऽनेनेति---उरश्छदः (दपटा) । स्मयंतेऽनेनेति 

स्मरः (कामदेव) । काम्यतेऽनेनेति कामः। इत्यादि शब्दोंमे घ प्रत्यय समभना 
चाहिये । 

घ प्रत्यय का अधिकरण मे उदाहरण यथा-- 

आकुवंन्त्यत्रेति आकरः (जहां मनुष्य अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त करते ह) । 
अथवा--आकी्यंन्ते धातवोऽत्रेत्याकरः (जहां अनेक प्रकार के खनिज विवरे रहते है 
खान) । आदुःपू्वेक क्रन्‌ करणे" (तना० उ० अनिट्‌} याक विक्षेपे (तुदा० पण 
सेट्‌) धातु से जधिकेरण कारक मे पुंसि सन्ञायां धः प्रायेण (८७२) सूत्रद्वारा घप्रत्यय 
हौ कर अनुबन्धलोपं तथा सावंधातुकां घात्ुकयौः (२३८८) से गुण करने पर आकर 
शाब्द निष्पन्न होता दै । प्रथमैकवचन भे--आकरः } यह्‌ 'खान' कौ संज्ञा रहै- खनिः 
स्त्रिामाकरः स्यात्‌ इत्यमरः । जाकरे पद्यरागाणयं जन्म काचमणेः कुतः-- (हितोप० 
प्रस्तावनर }) । 

इसी प्रकाट-निलीधतेऽस्मिन्निति निलयः, आर्लःयतेऽस्मिनिनित्यालयः ! लीङ्‌ 
ददलेषणे (दिवा० आ० अनिट्‌) धातुसे अधिकेस्णमे ध । निलय ओर आलय गृह्‌- 
वाचक हैँ । गृहाः प्ति च मुन्न्येव निकायनिलयाऽऽलया इत्यमरः । 

अब दसी प्रकृतं अथंमे घन्‌ प्रत्यय क्रा विधान करते ह-- 
[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌ - (८७४) अने तु-स्त्रोधम्‌ ।३।३।१२०॥।। 

अवतारः कूपदेः ! अवस्तारो जवनिका \। 

अ्थः--अव' उपसं के उपपद रहेते त्‌ (रदरना) ओर स्तु (ढांपना) धातुजं 
से करण ओर अधिकरण कारको मे प्रायः घञ्‌ प्रत्यय हौ जाता है पृस्त्वविश्शिष्ट सज्ञा 


वाच्छहौतो) 
ष्यारया -- अवे ।७।१। तृ-स्तरोः ।६।२। (पञ्चम्यथ्‌ षष्ठौ }। धन्‌ । १।१। करणा- 








१. अनेक उपसर्ग का योम होने पर छाद्‌ कौ उपधा को ह्भध्व नहीं होता । यधा-- 

मुपच्छादः, समृपातिच्छादः । यहां करमशः दौ अौर तीन उपसर्गोकायोगहं) इन 

दोनी मे पूववत्‌ घ प्रत्यय किया गया है परन्तु अनेक उपसर्गोँक्ायोग होने के 
कारण भुस्व नही होता : 
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धिकरणयोः ।७।२। (कसर्णाधिकरणयोश्च से) । पसि ।७।१। संज्ञायाम्‌ ।७।१ प्रायेण । 
२।१। (पुंसि संज्ञायां घः प्रियेण से) । धातोः, प्रत्ययः, परश्च -ये तीनों अधिकृत हैँ 
त्‌ च स्तु च =तृस्त्रौ, तयोः त्स्त्रौः। इतरेतरद्रन््रसमासः । पञ्नचम्यथं षष्टी । "अवे! 
यह्‌ सप्तम्यन्त होने से तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (९६५३) क अनुसार उपपदसंज्ञक है । 
अ्थंः-- (अवे) 'अव' के उपपद रहते (तुस्त्रोः == तस्तुभ्याम्‌) त्‌ ओर स्त्‌ (धातुभ्याम्‌) 
धातुओं से (परः) परे (करणाधिकरणयोः) करण ओर अधिकरण कारको मे (प्रायेण) 
प्रायः (घन्‌) घम्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययदहौ जाताहै (पसि संज्ञायाम्‌} पृस्त्वविशिष्ट 
संज्ञा वाच्यहौतो। घढ्‌ प्रत्यय में आदि घकार लशक्वतद्धिते (१३६) दवारा तथा 
अन्त्य जकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक ह अतः उनकालोपहौ कर अ' मात्र 

शेष रहता है । घकार धित्कायं (कृत्व) के लिये तथा जकार वृद्धि तथा आद्युदात्तस्वर 
के लिये जोडा गयारहै। इसका स्पष्टीकरण अग्िमसूत्र के उदाहरणोमे होगा। दस 
सूत्र मे करण ओर अधिकरण कारको मे इन दो धातुओं का यथासंख्य समभने की भूल 
नहीं करनी चाहिये । भाष्यानूसार दोनो कारकं में दोनो धातुभो से घन्‌ हौ सक्तः है । 
सूत्र के उदाहरण यथा--- 

अवतरन्त्यनेनेति--अवतारः। जिसके द्वारा स्नानार्थं नीचे उतरते हु अर्थात्‌ 
नदी या कूप आदि का घाट । यहां अव' उपसगे के उपपद रहते ^तु प्लवन-सन्त- 
रणयोः' (म्वा० प० सेट्‌) धातुसे करण कारक मे घन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, अचो 
ज्णिति (१८२) से ऋकार को वृद्धि, रपर तथा उपपदसमास करने पर विभक्तिं लाने 
से 'अवतारः' प्रयोग सिद्ध होता है । इसे अधिकरण का उदाहूरण भी मान सक्ते है 
अवतरन्त्यस्मिन्‌ स्नाना्थ॑मिति अवतारः (जहां स्नानार्थी लोग स्नान के लिये नीचे 
उतर्देहै- घाट) } यद्यपि अवतार (घाट) किसी कौ संज्ञा नहीं अपितु जातिवाचक 
सामान्यक्षंम्द है तथापि सूत्रम ्रायेण' की अनुवृत्तिके कारण असंज्ञामेभी इसकी 
प्रवृत्ति हः जाती है-एेसा काशिकाकार का मन्तव्यहै। 

अवस्तीयेन्तेऽनेनेत्यवस्तारः (जिससे ढांपते हैँ - पर्दा, कनात) । यहां पर अव! 
उपसगं के उपपद रहते स्तृञ्‌ आच्छादने" (कया० उ० सेट्‌} धातु से करण कारकमें 
प्रकृतसूत्रे से घस्‌ प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप, वुद्धि तथा उपपदसमास कर विभक्ति 
लानेसे 'मवस्तारः' प्रयोग सिद्ध होतादहै। इसेभी अधिकरण का उदाहूरण मान 
सकते है --अवस्तीयन्तेऽस्मिन्तित्यवस्तारः। 

मत्स्यादयोभ्वताराः ॥ यहां पर अधिकरण में घन्‌ समना चाहिये । अवतर- 
त्यस्मिन्‌ खूपे शरीरे वेत्यवतारो ल्पं शरीरं वा: दिषणुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो 
महासङ्कटे-- (भत ° नीतिक्तक ६२) : 

यह्‌ सूत्र करण ओर अधिकरण भे घल्‌ का विधान करता है अतः इससे भराव 
मे घञ्‌ नहीं किया जा सक्ता है । भाव मे अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) दारा 
भराप्त घन्‌ का ऋदोरप्‌ (८५६) द्रा विधीयमान अप्‌ प्रत्यय बाधक है--अवतरणम्‌ 
अवतरः । गुणानामवतरः--गुणावतरः, यौवनावतरः, वसन्तावतरः, परीवादनवावतरः 


कीन = 


५०| , 


२४६ मे मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमूदाम्‌ 


आदि । कालिदास केमा भूत्‌ परीवादनवावतारः (रघु ५.२४}, नवादकतारं 
कमर्लादवोप्षलम्‌ (रघु० ३.३६) आदि प्रयोग वैयाकरणो कीरष्टि मे च्न्त्यहै। 
अत एव वामन अपने काव्यालङ्‌कारसूत्राणि' ग्रन्थ मे लिखते है-अवतरावचायश्षब्दथो- 
दीघं हस्वत्वव्थत्धसौ बालानाम्‌ (५.२.४९) । 

यह्‌ सूत्र पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (८७२) द्वारा विधान किये गये घप्रत्ययका 
अपवाद समना चाहिये । 

अव 'घ' के अपवाद दूसरे सूच्र का अवतरण करते ह-- 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (८७१५) हलइच ।३।३।१२१॥ 

हलन्ताद्‌ घन्‌ । घाऽ्पवादः । रमन्ते योगिनोऽस्मिन्तिति रामः । अप- 
मृज्यतेऽनेन व्याध्यादिरित्यपामामंः। 

अथंः- हलन्त घातु से परे करण या अधिकरण कारकोंमे प्रायः घ्‌ प्रत्यय 
हो जाता है पुस्त्वविशिष्ट संज्ञा वाच्यहौ तो । घापवादः-- यह घप्रव्यय (८७२) का 
अपवाद हे । 

व्याख्या--हलः ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । करणाधिकरणयोः ।७।२। (करणा- 
चिकरणयोऽच से) । घन्‌ ।१।१। (अवे तु-स्त्रोघन्‌ से) । पुंसि ।७।१। संज्ञायाम्‌ 1७११ 
प्रायेण ।३।१। (पुंसि संज्ञायां घः प्रयेणसे) । घातोः, प्रत्ययः, परहच--ये तीनो 
अधिकृत हैँ । हलः" यह्‌ “धातौः' का विशेषण है अतः {वज्ेषण से तदन्तविधि हौ कर 
'हलन्ताद्‌ धातोः" बन जाता है । अथंः-- (हलः =. हलन्तात्‌) हल्‌ जिस के अन्तमेदहै 
एेसी (धातौः) धातुसे (परः) परे (करणाधिकरणयोः) करण ओर अधिकरण कारको 
मे (प्रायेण) प्रायः (चन्‌) घन्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहो जातादहै (पुंसि संज्ञायाम्‌) 
पृरस्त्वाविशिष्ट संज्ञा वच्यहौ तो । पुंसि संज्ञां घः० (८७२) से घः प्रत्यय प्राप्त था 
उसका अपवाद यह घन्‌ कहा गया है । उदाहूरण यथा-- 

रामः । रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः । जिसमें योगिजन या भक्तजन रमण 
अर्थात्‌ आनन्द मनाते है भगवन्नामधेयम्‌ । अथवा--रमते लोकोऽस्मिन्निति रामः, 
दशरथनन्दनः । यहां रम्‌ [रम्‌ क्रीडायाम्‌ (भ्बा० आ० अनिट्‌) | इस हलन्त धातुसे 
प्रकृतसूत्रहारा अधिकरण कारक में घन्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अत उपधायाः (४५५) 
से धातुके उपधा अकारको वुद्धि (आ) कर--राम्‌-}अ राम । अव कृदन्त होने 
रो इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती दहै ) प्रथमा के एकवचन 
मे "रामः" प्रयोग सिद्धहोतादहै। यह महाराज दरारथके ज्येष्ठ पुत्र की संज्ञा है अथवा 
सर्वान्तयमी भगवान्‌ का सृुप्रचलित नामदहै) 

अपामा: । अपमृज्यते (दूरीक्रियते) व्याध्यादिरनेनेत्यपामागेः । जिससे रोग 
आदि दूर किये जाते हँ -अपामागं नामक ओषधि । यहां अपपूवेक मृज्‌ [मुज दयुष्टौ 
(अदा० पण वेट्‌) | इस हलन्त धातु से प्रकृतसूत्रद्रारा करण कारक मे घञ्‌ प्रत्ययो 
कर-- अप मृज्‌ + घन्‌ = अप +-मृज्‌ +-अ । अब भुजेवंद्धिः (७८२) से कारको 


उत्तरकृदन्तप्रकेरणम्‌ छ 


वृद्धि-रपर (आर्‌) तथा प्रत्यय के धित्‌ होने के कारण चजोः कु धिण््यतोः (७८१ ) 
से जकार को कृत्वेन गकार करने पर--अप +- मागं. + अ जप + मागे । इस स्थिति 
मे उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६.३.१२१) * सूत्र से उपसगं के पकारोत्तर अकार 
को दीघं कर विभक्ति लाने से--'अपामागेः' प्रयोग सिद्धहोतादटै) अपामार्गं एक 
सुप्रसिद्ध सुलभ भारतीय क्षुप है जिसे हिन्दीमे चिरचिराया चिरचिटा तथा पंजाबी 
मे पुठकण्डा कहते हैँ । यह्‌ हृद्रोग, अशं, उदररोग, कफदोष आदि अनेक रोगों मे काम 
आने वाली आयुवंदिक ओषधि है । दये अनिष्टनिवारणा्थं गण्डा-तावीज आदिमे भी 
प्रयोग किया जाता है । सम्भवतः मूलमे “व्याध्यादिः' मे 'आदि'पदसै इसी का ग्रहण 
अभिप्रेत दहै) 

दस सूत्रके कुछ अन्य उदाहूरण यथा -- 

(१) लिख्यतेऽनेनेति लेखः (जिस से लिखा जाता है- लेखनी ) । यहां "लिख 
अक्षरविन्यासे' (तुदा० पण सेट्‌) धातुसे करणमेंघन्‌ हो कर लघ्‌- 
पधगुण (४५१) हौ जातादहै। 

(२) आरमन्त्यत्रेव्यारामः (जहां आ कर मनुष्य आराम करते है -बाग- 
बगीचा} । आ + रम्‌ -[-घन्‌ = आरामः । अधिकरणे घन्‌ । उपधावृद्धिः। 
आरामः स्यावृपवनम्‌ दत्यमरः । 

३) प्रसीदन्त्यत्रेति प्रासादः (जिस.मे मन प्रसन्न होते है--महल) । प्र 
सद्‌ +-घल्‌ । अधिकरणे घम्‌ । उपधावृद्धिः (४५५) । 

(४) विदन्ति (जानन्ति) धर्माऽधमौ अनेनेति वेदः (जिससे धमं-अजधमं का 
ज्ञान होता है--ऋगादि ग्रन्थसमूह) । विद ज्ञाने (अदा० प०)}, करणे 
घम्‌, लघूपधगुणः (४५१) । 

(५) विशन्ति अस्मिन्निति वेशः (जिस में लोग घृसते है -वेश्यालय ) । विक 
प्रवेशने (तुदा० प० अनिट्‌) अधिकरणे घन्‌ । वेश्यो वेद्रयाजनसमाश्चय 
इत्यमरः । 

(६) वेवेष्टि आत्मानम्‌ अनेनेति वेषः (जिस से मनुष्य देह को व्याप्त करता 
है--वेषभूषा, पहुरावा, [27658, ^7216]) । विष्लु ` व्याप्तौ (जुहौ° 
उ० अनिट्‌)\ करणे घन्‌ । लघूपधगुणः । 

(७) बध्यतेऽनेनेति बन्धः (जिससे बान्धा जाता है रस्सी, डोरी) बन्ध 
बन्धने {क्रया० पर अनिट्‌)। करणे घञ्‌ ) आशाबन्धः कुसुमसद्‌हं 
प्रायो ह्य गनानां, सद्यःपाति प्रणयि हदयं विप्रयोगे रुणद्धि (मेघ० € } । 
अधिकरणेऽपि -- बध्यतेभ्त्रेति बन्धः (गांठ) । 





१. उपसगे को बहुल से दीघं हो जाता है घनन्तं उत्तरपद परेहौतो परन्तु मनुष्य 
के वाच्य होने पर नहीं होता । उदाहरण यथा--परि-{-पाकः = परीपाकः, परि- 
पाकः । सनष्य मे नहीं हौता-- निषादः) 


प्सेभ्‌ 


२४८ त मं मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 
(८) विनह्यते =- बध्यते = आच्छाद्य तेऽनेनेति वीनाह; (जिससे बन्द किया 
जाता है--कूप के मूख का ठक्कन) ! वि ^८णहं बन्धने (दिवा० उण 
अनिट्‌)! करणे घल्‌ । उपसंगेस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६.३.१२१) इति 
दीघं; । वौनाहौ मुखबन्धनमस्य (कूपस्य) इत्यमरः । कूपवीनाहवेला- 
यामपहयत महागजम्‌ (महाभारत ११.५.१४) । 
अब उत्तरकृदन्त के सुप्रसिद्ध खल्‌ प्रत्यय का अवतरण करते 
[लघु ० ] विभि-सूवम्‌- - (८७६) ईषद्‌दुःसुषु कृच्छाऽकृच्छाथेषु 
खलू । ।२।२।१३६।। 
करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एष्‌ दुःखसुखार्थंषूपपदेषु खल्‌ । तयो- 
रेव ० {७७०) इति भवे कमणि च । कृच्छं -- दूष्केरः कटो भवता । अकृच्छ 
--ईषत्कृरः। सुकरः ॥ 
सर्थः--'करणाधिकरणयोः' की अनुवृत्ति यहां नहीं आती । दुःख अथं वाले वस्‌, 
के तथा सुखं अथं वाले "ईषत्‌" या सु' के उपपद होने पर्‌ धातु से परे खल्‌ प्रत्यय होता 
है । तयोरेव ० (७७०) सूत्र के अनुसार यह्‌ प्रत्यय माव ओौर क्ममेहीहोतादहै। 
व्पास्या-- ईषद्‌ -दुः-सुषु ।७।२। कृच्छाऽकृच्छार्थंष्‌ ।७।३। खल्‌ ।१।१। घातोः, 
प्रतयः, परञ्च तीनो का अधिकार आरहादहै। ईषत्‌ च दृष्च सु च ईषद्‌-दुः-सवः, 
तेषु == ईषद्दुःसुषु । इतरेत रदनः । न कच्छम्‌ अक्ृच्छृम्‌, नञ्तत्पुरुषः । कृच्छम्‌ = दुःखम्‌, 
अकृच्छम्‌ == सुखम्‌ । कृच्छृञ्च अङ्च्छ च कृच्छाकृच्छं, कृच्छीकृच्छं अथौ येषांते 
कृच्छाकृच्छा्थाः, तेष = कृनच्छकृच्छाथेषु । द्रन्द्रगमंबहुव्रीहिसमासंः ¦ ईषददुःसुषु- यह्‌ 
सप्तम्यन्त होने से उत्नौदपरं चप्तसीस्थम्‌ (६५३) के अनुसार उपपद है 1 कृच्छाकृच्छार्थेषु' 
यह्‌ उस का विशेषण ह ¦! ईषत्‌, दुस्‌, सु-मे केवल दुस्‌ ही दुःखवाचक दहै घु' अौर 
"ईषत्‌" सुखवाचक हँ) सूत्र मे यद्यपि आचाय ने इकेट्रा नि्द॑श किया दहै तथापि 
अथं करते समय इन कौ योग्यता ओर अयोग्यता का विकार रखना पडतादहै। 
अर्थ॑ः-- (कृच्छाकृच्छार्थंषु ईषद्‌ -दुः-सुषु ) दुःखवाचकं "दुस्‌! के उपपद रहते अथव! सुख- 
वाचक ईषत्‌" या सु" के उपपद रहते (धातोः) धातुसे (परः) परे (खल्‌) खल्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय हौ जाता दहै । 
खल्‌ प्रत्यय यद्यपि छइतिई {३०२} से कृत्सज्ञक है तथापि कतरि कृत्‌ (७६६) 
के अनुसार कर्ता अर्थं ये नहीं होता अपितु तथोरेव हृत्य-क्त-खलर्थः (७७०) सूत्र से 
भाव ओौर कमं अर्थोमेही होता दहै) सकंक धातुओंसे केवल कमरंमे तथा अकमक 
धातुओंसे भावमें होता है। खल्‌ प्रत्ययमें भादि खकार ल्ाक्ष्वेतद्धिते (१३६) द्वारा 
तथा अन्त्य लकार हलन्त्यम्‌ (१) दवारा इत्सं्ञकटहौ करलुप्तहौ जाता रहै केवल “अः 
मात्र दोष रहता है । खकार अनुबन्ध कई स्थान (जसे -ईषदाढयम्भवम्‌)} पर मुम्‌ 
आगम के लिये तथा लकार अनुबन्ध लिति (६.१.१८७) द्वारा लित्‌ से पूवं उदात्त 
स्वरके लिये जोडा गया है । उदाहरण यथा-- 
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दुष्करः । दुःखेन क्रियत इति दुष्करः (जो दुःख अर्थात्‌. कटिनाई से बनाया 
जाता है) । यहां दुस्‌ (या दुर्‌) पूवक सकर्मके क (इकन्‌ करणे; तना० उभय० 
अनिट्‌) धातुसे कमं कारकमे प्रकृतसूत्र से खल्‌ (अ) प्रत्यय हौ कर अनुबन्धलोप 
करने से--दुस्‌ {कृ | अ । अब आधंद्ातुक ज्ञेषः (४०४) से खल्‌ प्रत्यय कौ आर्धं 
धातुकसंज्ञा कर उस के परे रहते घार्वधातुकाधधातुक्योः (२८८) से धातुके रकार 
को गुण-रपर किया तो बना-दृस्‌ कर । दस स्थिति मे उपपदमतिङ्‌ (६५४) से 
उपपद समास, दृस्‌ के सकार को रत्व-विसगं तथा इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८.३.४१) 
सूत्र से विसगं को षत्व कर विभक्ति लाने से--दुष्करः' प्रयोग सिद्ध होता है ¦ दुष्करः 
कटो भक्ता (भापस चटाई कटिनार्ईू से बनाई जा सकती है अथवा चटाई कंहवनाना 
आप के लिये कठिन है) । 


सुकरः । सुखेन क्रियत इति सुकरः {जो सुख अर्थात्‌ आसानी से बनाय जाता 
है) ) यहां सुखार्थक "सु" के उपपद रहते पूववत्‌ कृ धातुसे कमं में खल्‌ (अ), गुण 
ओर उपपदसमास करने से-- सुकरः प्रयोग सिद्ध होता । सुकरः कटो भवता (आपसे 
चटाई आसानी से बनाई जा सक्ती है अथवा चटाई बनाना मापके लिये आसान है) 

इसी तरह --ईषत्करः । सुखेन क्रियत इति--ईषत्करः । यहां सुखार्थं कं "ईषत्‌! 
अव्यय > के उपपद रहते पूववत्‌ खल्‌ किया गया है । ईषत्करः कटो भवतः (आपसे 
चटाई अल्पप्रयास से बनाई जा सक्ती है या आपके लिये चटाई बनाना आसान है). 

"दुष्करः कटो भवता' आदि में कमृ भ खल्‌ प्रत्यय किया गया है अतः; कमे के 
उक्त होने से उसमे प्रथमा का प्रयोग होता है} कत्ता अनुक्तं रहताहै इसलिये उसमें 
कतं करणयोस्तृतीया (८६५) से तृतीया विभक्ति होती है । कृद्योग मे कतंक्ममणोः कृति 
(२.३.६५) दारा कर्ता मेँ प्राप्त षष्ठी का न लोकाव्ययनिष्ठाखलयंतुनाम्‌ (२.३.६६) 
से निषेधं हौ जाता है । प्रत्ययके कमं मेंद्ोनि के कारण दुष्करः आदिभी कर्मं (कट) 
के अनुक्तार विभक्ति लिद्खः ओर कचन को ग्रहण करते है) कर्ताका उस पर कोर 
प्रभाव नहीं होता } यथा -- दुष्करः कटो भवती, दुष्करौ कटौ भवता, दुष्कराः कटाः 
भवत्ता ; दुष्करमघ्ययनं त्वया युवाम्यां युष्माभिर्वा; सुकरं पलायनं भीरुणा भीरूम्यां 
भीरुभिर्वा; सुकरा रचना मयाऽऽवाभ्यःमस्माभिर्वा; सुकरा मैरी प्रियंवदैः (मीठा 
बोलने वालो के लिये भित्रता करना आसान दहै) | 


१. दकार या उकार जिस के उपधा है एेये' प्रत्यथभिन्तकी विसमं को बकार आदेका 
हो जाता हैकवगं या पवगंपरेदहौ तो ¦ यथा-- निः ~-पीतम्‌ = निष्पीतम्‌, दुः 
कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌, आविः + कृतम्‌ == आविष्कृतम्‌ । 
यहां यह ध्यातव्यं है कि ईषत्‌ का मृख्याथं दयुख नहीं है अपितु यद्‌ अत्पवाचक है! 
यहां खलप्रकरण भें "ईषत्‌! का अभिप्राय स्वल्पप्रयत्न से है । स्वत्पप्रधत्तं अधिक- 
प्रयत्न की धपेक्ला सूखदायक रहता है अतः यहां ईषत्‌ को बुखा्धंकं मानाजा 


~ 
रह्‌! ?२। 
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२५० मं मीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


कमं की तरह्‌ भाव मे भी खल्‌ प्रत्यय क्रिया जाता दै परन्तु तब यह्‌ केवल 
अकमक धातुओंमेहीहोतादहै। इस स्थिति में खलन्त के साथ नपुंसकलिङ्क के एक- 
वचनान्त का ही प्रयोग होता है । कर्ता के अनुक्त रहने से वहां भी तृतीया विभक्ति 
रहेगी । यथा--दुर्जीवमपध्यभुजा रोगिणा (अपथ्यभोजी रोगी का जिन्दा रहना कठिन 
है); दुरासमिह्‌ मया (मेरा यहां ठहूरना कठिन है); दुःस्वपं कामातुरः (कामातुरो 
का सोना मुरिकिल है); सुवर्धमज्ञतया (मूखंता का बढ़ना आसान है) । 

खल्‌ के कुक अन्य उदाहरण यथा- दुःखेन लभ्यत इति दुलंभः, सुखेन लभ्यत 
इति सुलभः; दुःखेन आप्यते (प्राप्यते) इति दुरापः; दुःसेन गम्यत इति दुगेमः; 
सुखेन गम्यत दति सुगमः; दुखेन आरुह्यत दति दुरारोहेः'; सुखेन गृह्यत इति सुग्रहः; 
दुःखेन गृह्यत इति द्रहः; दुःखेन तीयेत इति दुस्तरः) `सुदूलंभः, सुदुस्तरः' आदिमें 
प्रादिसमास समभना चाहिये । 

साह्हित्यमे इन कै कुछ उदाहरण यथा-- 

(१) सुलभा पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः (रामायण ३.३७.२) 

इक्ष्वाक्‌ण। दुरपिऽ्थं त्वदधीना हि सिद्धयः । (रघु ° १.७२) 

सा दुष्प्रधर्षा मनसापि ईहिल्ः-- (रघु° २.२७) । 

अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । (मनु° ७.५५) 

मंशयं महाबाहो ! मनो दूनिग्रह चलम्‌ । (गीता० ६.२५) 

दुजया हि विषया विदुषाऽपि ! (नंषध० ५.१०६) 

सुपूरा स्यात्कूनदिका घुपूरो मूषकाञ्जलिः । (पञ्चतन्त्र १.२६) 

ईषञ्जयः स्पुटमनेन दश्चाननोऽपि - (अनधंराघव० ३.३३) 

दुरधिगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ । (पञ्चतन्त्र ° १.३६०)} 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । (गीता ६.३६) 

स्वभावो दुरतिक्रमः । (सुभाषित) 

समवायो हि दुस्तरः । (सुमाषित) 

दुरारोष्टुं पदं राज्ञां सवलोकनमस्कृतम्‌ । (पञ्चतन्त १.७२) 

दुलभ भारते जन्म मानुष्यं तत्र दुलभम्‌ । ( ) 

संशयः सुगमस्तत्र निणंयस्तत्र दुगंमः । (महाभारत १३. ) 

दुमरत्वमहं सन्ये नृणां कच्छ ऽपि वत्तताम्‌ ‡ । (महाभारत ठ. ) 

१. ईषत्‌ आदियो के उपपद रहते शुद्ध धातुओं कौ तरह उपसर्गयुक्त घातुओंसमभी 
खल्‌ प्रत्यय हौ जाता है । यथा-- दुरारोहः, दुरधिगमः, दुष्प्रापः, दुर्निवारः, दृष्प्र- 
धषेः आदि । इस मे आचायं के उपसर्गात्‌ खल्घजोः (७.१.६७), न सुदुर्भ्यां 
केवलाभ्याम्‌ (७.१.६८) आदि सूत्र ज्ञापकं । 

२. आत्मनेपदस्य स्थाने परस्पंपदप्रयोग आष: । वत्तमानानामित्यथंः। 
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( १७) तितीषुदुस्तरं मोहाद्रङ्पेना स्मि सागरम्‌ । (रघु° १.२) 

(१८) नष्टापि भुमिः सुलभा न भत्यः । (हितोप० २.१७७) । 

(१६) व्याघ्रो मानुषं खादतीति लोकप्रवादो दुनिवारः । (हितोप० १) 
(२०) दृष्प्रेक्षः सोऽभवत्‌ कृद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ । (रामायण ३.२४५.२३४) 
(२१) दृष्प्रापं खलु विप्रत्वं प्राप्तं दुरनुपालनम्‌ 1 (महाभारत १३.२६.१६) 
(२२) वक्तुं सुकरमिद दुष्करमध्यवसितुम्‌' । (वेणीसंहार ३) 

(२३) सुक्तमिदमनियुक्तः प्रकृतिदुस्त्यजेति (वेणीसंहार २३) । 

(२४) जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ । (गीता ३.४३) 

(२५) दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌ । (काव्यप्रकारा १०) 
(२६) अहौ दुरासदो राजमहिमा । (मालविका० अद्ध १) 

(२७) दृस्तरो जीवता वेवि । मयाभ्यं श्ोकस्ाणरः (रामायण २२.५६.३२) । 
अब खल्‌ के अपवाद अन्य खल्थंक प्रत्यय युच्‌ का अवतरण करते रह 


| लघु | विधि-सूत्रम्‌- ( ८७७ ) आतो य्‌च्‌ 1 २३।२।१२८॥। 

खलोऽपवादः } ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ 

अ्थः- दुःखार्थक दुस्‌ (या दुर्‌) तथा सुखार्थक ईषत्‌ ओर सु के उपपद रहते 
आकारान्त धातुं से परे युच्‌ प्रत्यय हो जाता है । खलोऽषवादः-- यह खल्‌ (८७६) 
का अपवाद है) 

व्याख्या- आतः ।५।१। युच्‌ । १1१1 ईषद-दु-सुष्‌ ।७।३। कृच्छाऽकृच्छारथेषु\७।३। 
( ईषद्दुःसुषु कृच्छाऽकृच्छाथेषु खल्‌ से) । धातोः, प्रत्ययः, परश्च - ये तीनों अधिकृत 
है ॥ "आतः यह्‌ 'घातोः' का विशेषण हू अत; विशेषण से तदन्तविधि हो कर 'आदन्ताद्‌ 
धातोः" बन जाता है । अथंः-- (कच्छाऽकृच्छा्थषु ईषद्‌-दुः-सुषु ) दुःखवाचक दुस्‌ या 
दुर्‌ तथा सुखवाचक ईषत्‌ या सु के उपपद रहते (भातः आदन्तात्‌) आकारान्त 
(घातोः) धातु से (परः) परे (युच्‌) युच्‌ (प्रत्ययः) प्रत्ययहो जाताहै। पुवंसूत् 
दारा घातुमात्र से खल्‌ प्रत्यय प्राप्त था उस काअपवाद यह युच्‌ विधान किया गया 
है । अतः आकारान्तों से युच्‌ तथा अन्य धातुजं से खल्‌ होगा । युच्‌ मे चकार इत्‌- 
संज्ञक रै अतः लुप्तहो कर थ्यु मातर श्ेष रहताहै इसे भी युवोरनाकौ (७८५) से अन 
आदेश हौ जाता है । चकार अनुबन्ध चितः (६.१.१६३) द्वारा अन्तोदात्त स्वर के 
लिये जोडा गथा है ) युच्‌ भी खलथं प्रत्यय है अतः तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) 
से भाव ओर कममेहीटहोगा। 

उदाहरण यथा-- 

ईषत्पानः सोमो भवता (आप सोम को आसानी से पी सक्ते है) । 


१. अध्यवसितुमित्यपाणिनीयप्रयोगः । षो अन्तकमंणि' (दिवा० प० अनिट्‌) इति 
धातोस्तुमनि अध्यवसातुमित्युचितम्‌ । द्यति-स्यति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४. 
४०) इति सूत्रेण तादौ किलि इकारादेशो विधीयते । तुमुस्त्वकित्‌ । 
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दुष्पानः सोमो भवता (आप सोम को आसानी से नहीं पी सक्ते) । 
सुपानः सोमो भवता (आप सोम को आसानीसे पी सक्ते हँ) । 
यहां पर ईषत्‌ आदियों के उपपद रहते "पा पाने" (म्वा ° प० अनिट्‌) धातुसे 
कमम खल्‌ प्रत्यय प्राप्त था उसका बाध कर प्रकृतसूत्र से युच्‌ प्रत्ययहो जाताहै। 
पुनः चकार अनुबन्ध का लोप, युवोरनाकौ (७८५) सेयु को अन आदेश, अकः सवणे 
दौर्घः (४२) से सवणंदीघं तथा उपपदमतिङ्‌ (६५४) से उपपदसमास कर विभक्ति 
लाने पर उपर्युक्तं प्रयोग सिद्ध होते हँ । 'ुष्पानः' में सकार को रत्वविक्षगं हौ कर 
दृदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८.२.४१) से विसगं को षत्व विशेष कायं रहै । यहां की 
सम्पूणं कारकन्यवस्था पूवंवत्‌ समनी चाहिये । 
दस के कुछ अन्य उदाहरण -- 
इदान्‌-- दुःखेन दीयते इति दुर्दानः, सुखेन दीयत इति ईषह्‌ानः सुदानो वा ¦ 
जञा- दुःखेन ज्ञायत इति दुर्ञानः, सुखेन ज्ञायत इति ईषज्ज्ञानः सूज्ञानो वा! 
स्था-- दूःवेन उपस्थीयते == उपगम्यत इति दुरुपस्थानः । सूखेन उपस्थीयत 
इति ईषदुपस्थानः, सूपस्थानः । 
डधान्‌--दुःखेन सन्धीयते इति दृःसन्धानः । ईषत्सन्धानः, सुसन्धानः । 
कुछ साहित्यगत उदाहरण यथा-- 
(१) भ्रदघट इव सुखभेद्यो दु सन्धान दुजनो भवति । (पञ्च० २.३७) 
(२) दुर्दनिा भवन्त्यर्थाः पणेन 1 (व्या० च०) 
| कञ्जूस धन को बडी कठिनता से देता है| ¦ 
{३} अन्तघंत्स्व रघव्याघ्रात्‌ तस्मात्वं राक्षसे्रवर ! 
धो रणं दशूपस्थानो हस्तरौघं दध्रद्‌ धनुः \॥\ (भट ५.३२) 
[हे राक्षसराज (रावण) ! तू श्रीरामचन्द्रसे छिप कर रहौ क्योकि 
जबवे हाथमे धनुष धारण कर लेते हैँ तब उन के निकट उपस्थित 
होना बहुत ही कठिन होता है] ! 
नोट यह्‌ श्रत्यय भावम भीदहोता है | पथा--दुरूत्थानं मया (मुभसे उठ्ना 
कठिन है} । सूत्थानम्‌ ईषदुत्थानं वा भवता: 


अभ्यास (१२) 
( १) सयुक्तिकं विवेचन करं-- 

क | छात्रस्य हसितम्‌! मे अनभिहित कर्चामे तृतीया क्यो नहीं 
होती ? 

[ख] नपुंसक-क्त घन्‌ का कसे अपवादहौजातादटहै? 

[ग] कर्ता ओौरक्मंमेंसे किसके साथ खलन्त का सामानाधिकरण्य 
हीमा ? 

[च] क्या खलथं प्रत्यय सौपसमं धातुएंसेभीदहौजातेहैं? 





नया 
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[डः | नपुंसक-क्त क्या अकमक धातुजसेही हौतादै? 
(२) यज्ञदत्तेन पयसः पानं मे न रोचते' यहां कृद्योग मे कत्तंरि षष्टी क्यो 


नहीं होती ? 
(३) यदि खलथं प्रत्यय भाव में कियाजयेतोकंर्ताम कौन सी विमक्टि 
होरी ? 
(४) ईषद्‌दुःसुष्‌० मे ईषत्‌ को कंसे सुखाथेक माना जातादै ? 
(५) 'अवतारः' ओर अवतरः' मे अन्तर स्पष्ट करे, 
(६) 'अलं रुदितेन! मे तृतीया की उत्पत्ति कंसे हो जातीदहैं ? विवेचन करे। 
(७) नपुंसक-क्त के तीन साहित्यगत उदाहरण दीजिये ; 
(८) खलथं प्रत्ययो के योगम कर्ताओौर्‌ कर्ममे कौनसीः विभक्ति आप्रेमी ? 
(६) /छादेर्षऽ्रयुपसर्गस्य' मे 'अद्वयुपसमंस्यः का अभिश्राय बवात्तिकिकार के 


अनुसार स्पष्ट करं । 
(१०) निम्नस्थसूरत्रौं की सोदाहूरण व्यार्या करं-- 

पुंसि संज्ञायां घः०, हलश्च, ईषद्‌ दुःसुष्‌ ०, छादेधं ०, अवे तुस्त्रोर्ध॑न्‌ । 
(११) विग्रहनिदशपूवेक ससूत्र सिद्धिकरं - 

अवतारः, अवस्तारः, गोदोहनी, दध्मप्रव्र्चनः, दन्तच्छदः, दुष्करः, राज- 

धानी, आकरः, वेदः, वेषः, उररछदः, दुष्पानः, ईषत्करः | 
( १२) निम्नस्थ धातुओं कै ल्युडन्त रूप लिखें --- 

इष्‌, करी, डी, दश्‌, मृच्छ. भू, ब्‌, अस्‌, अव ~-गाह्‌., रम्‌, इड, लिख्‌, 
लम्‌, सिव्‌, रुह्‌, श्रू, वे, द्युत्‌, परा {-अय्‌, गुप्‌, गुह, मस्ज्‌ । 
१२३) करण ओर अधिकरण में विहित व्युदट्‌ केदो दो उदाहरण दीभिये। 
१४) खल्‌, ल्युट्‌, घन्‌, युच्‌ ओर क्त प्रत्ययो मे अनुबन्धो का प्रयोजन व्रतलोएं । 
१५) आकारान्त धातु से खलधे प्रत्ययके चार्‌ उदाहुरण दीजिये । 
१६) निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इम त्याय की उपयोमिता पर 
पाणिनीयश्ञास्त्र की दुष्ट से सयुक्तिकं टिप्पण करे । 
{© ` 

अव उत्तरकृदन्त के प्रमुख प्रत्यय क्त्वा का प्रकरण प्रारम्भ करते है-- 
[लच॒० ] विधि-सूत्रम्‌- (८७८) अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
वत्वा ।२।४।१८ ॥ 

प्रतिषेधाथयो रलंत्वो रपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ । प्राचां ब्रहुणं पजाथम्‌ | 
अमेव।ऽव्ययेनं (२.२.२०) इति नियमान्न पपदसमासः) दो दद्‌ घोः (८२७ 
--अलं दत्तवा । धुमास्था० (५८८) इतीत्वम्‌ पीत्वा खलु } अलंखट 
किम्‌ ? मा कार्षोत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलंकारः॥ ` द्‌ी प्रीत रि 

अर्थः प्रतिषेध (निषेध) अथं वाले अलम्‌' य खलु शब्दो के उपपद रहते 
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धातुमात्र से परे क्त्वः प्रत्यय हौ । प्रादां ग्रहुणम्‌- सूत्र मे प्राचाम्‌! पदका ग्रहण पूर्वेजों 
के प्रति सत्कार प्रकट करने के लिये किया गया है विकल्प के लिये नहीं। अंयाऽव्य- 
येल (२.२.२०) इस नियम के कारण यहां उपपदसमास नहीं होता । 

व्याख्या- अलंखल्वोः ।७।२। प्रतिषेधयोः ।७।२। प्राचाम्‌ ।६।३\ क्त्वा 1१।१। 
धातोः, घ्रत्ययः, परह -ये तीनों अधिकृत हैँ । अलं च खलु च लंखल्‌, तयोः --अलं- 
खल्वोः, इतरेतरढन्दः ) "अलंखल्वोः सप्तम्यन्त है ! तच्रोपषदं षप्तमीस्यन्‌ {&५२) 
कीः व्यवस्थानुसार यह उपपद है । अर्थः (प्रतिषेधयोः) प्रतिषेध अर्थात्‌ निषेधं अथं 
मे ठत्तंमान (अलंखल्वोः) 'अलम्‌' या खलु' रब्द' ढे उपपद रहते (धातः) धातु से 
(परः) परे (क्त्वा प्रत्ययः) क्त्वा प्रत्यय हौ जाताहै प्राचाम्‌} प्राच्य आचार्योके 
मत मे) 

क्त्वा प्रत्यय कौ क्त्वा-तोसुन्‌-कययुनः (३७०) सूत्र से अव्ययषंज्ञा होती है भौर 
यह कृदतिङ्‌ (३०२) से कृत्संज्ञक भी दह! अतः अव्ययकृतो भावे (अन्ययसं्ञक 
कृत्प्रत्यय भाव में होते है) इस भाष्यवचन (३.४.६) के अनुषार यह्‌ भाव अथ॑मेदही 
हौता है । क्त्वा प्रत्यय का आदि ककार लशक्वतद्धिते (१३६) मे दत्पनेक हौ केर 
लुप्त हौ जाता है, 'त्वा' मात्र हेष रहता है । ककारे अनुबन्ध गुण-वृद्धि के निषध तथा 
सम्धसारण आदि कार्यो के लिये जोडा गया है । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

अलं दत्वा (मत दो) यहां निषधार्थक "अलम्‌ अव्यय ठे उपपद रहते 'दा' 
(डदान्‌ दानै; जुहोऽ उभय० अनिदट्‌) धातु से प्रकृततसूत्रहमारः भाव मे क्त्वा प्रत्यय दह्‌ 
कर अनूबन्धलोप, धातु के अनुदात्तहौोनेमसे इट्‌ का निषेध (५५५), दोडद्‌ घौ 
(८२७) सेदाके स्थान पर दद्‌ सवादिशं तथा खरि च (७४) से चत्वं करने पर्‌-- 
भलम्‌ + दत्त्वा । अब कृदन्तत्वात्‌ 'दत्त्वा' कौ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ कर ओौतर्ागिकं 
प्रथमेकवचन की विवक्षामें सं प्रत्यय लाने पर कत्वा-तोसुन्‌-कसुनः (३७०) से क्त्वान्तं 
को अन्ययसंजा के कारणं अब्ययादाप्सुंपः (३५२) सं उस (सु) कालुक्‌ हौ जाताहै 
ओर्‌ इधर अब्ययत्वात्‌ अलम्‌ के पदान्त मकार की भी मोऽनुस्वारः (५७७) से अनु 
स्वार हौ जाता है । इस प्रकार --*'अलं दत्त्वा प्रयोग सिद्ध होता है। 


पीत्वा छल (मत्‌ पिओ) । यहां निषेधायक खलु अव्यय के उपपद रहते शपा 
(पा पाने; भ्वा० प ) धातुसे भावे प्रकृतसूत्र से क्त्वाप्रत्यय ही कर्‌ अनु 


वन्धलोप करने से-पा-+-त्वां खलु' ! धातु के अनुदात्त होने से इद्‌ आगम कां निषेध 





अलम्‌ ओर खलु दोनों अव्यय हँ} अनलम्‌ कास्वरादिगणमेे तथा खलु का चांद- 

गण ओ पाठ किया मयादहै (दैखं इम्‌ व्याषट्या का अव्ययप्रकरण) । 

२. क्त्वा आदि कृ अव्ययो से कहा गया भाव असत्त्व (अद्रव्य) अवस्थामे 
ताद तथा त्युट्‌ जादियों का सत्त्वं अवस्था । अतं एव क्त्वान्तं आदिर्योसे 

केवल ओत्सगिक प्रधर्मकवचन काही प्रयोग होता है ओौर त्थुडन्तं आदयो का 

सब [विभक्तयो मे - पहु यहां नहीं भूलना चाहिये 


स्म 
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हो जाता है) अब हलादि कित्‌ अधेधातुक्‌ क्त्वा के परे रहते घु-मा-स्था-गा-पा- 
जहाति-सां हलि (५८८) सूत्रसेपाके आकारको ईकार आदेश हौ कर पूव॑बत्‌ 
विभक्तिकायं करने पर--'पीत्वा खलु' प्रयोग सिद्ध होता है। 

यहां यह विक्षेष ध्यातव्य है {कि 'अलम्‌' ओर 'खलु' के उपपदसंज्ञक होने परं 
भी यहां उपपदमतिङ (६५४) से उपपदसमास नहीं होता । कारण यह्‌ है कि अनवा. 
ऽच्ययेन {२.२.२०१} इस नियमसूव्रसे उसका निषेधह जाताहै) अत एवं हम 
उपपद का आगे पीं कहीं भी प्रयोग केर सकते है--अलं दत्वा, दत्त्वाऽलम्‌; सलु 
पीत्वा, पीत्वा खलु इत्यादि प्रकारेण दोनों शूप शुद्ध हैः ¦ किञ्च समासकेनदहनेसे 
समासेऽनन्युवं क्त्वो त्यप्‌ (८) दस वक्ष्यमाण सूवसे क्त्वाको त्यप्‌ अदेश भौ 
नहीं हौताः । 

प्राचां श्रहृणं पूजाथंम्‌- प्रकृतसूत्र मे प्राचाम्‌' कहा मया है अर्थात्‌ यह प्रत्यय 
प्राच्छ आचार्यो के मतमेहौतादहै। इससे अन्यं आचार्यकं मतमेनहौ कर परि- 
णामतः विकल्प से हौमा एेसा अभिप्राय यहां नही समभना चाहिये । यहां प्राचाम्‌' पद 
प्राच्य आचार्यौ के सत्कार के लिये प्रयुक्तं किया गया है । तात्पयं यह्‌ दहै कि यह्‌ नियम 
प्राच्य आचार्यों का आविष्कृत है अतः पाणिनिने क्रृतज्ञतावक् उन आचार्यो का 
सूत्र भर स्मरण कियाह विकत्पाथं नही! जौ कहीं कहीं इसक््वाके विषयमे ल्युट्‌ 
या क्त प्रत्यग्र कौ प्रवृत्ति देखी जाती दहै वहं वाऽसरूपविधिदेः कारण अथवा कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌ (७७२) मे बहुलग्रहण के कारण समभनी चादधिये । यथा- -अलं रुदित्वा' 
(रौ मत) कै स्थान पर्‌ अलं रोदनेन! या अलं सदितेतःकाभी प्रयाग देखा जाता 
है । इस का विवेचन पूवं कर चुके ह वहीं देख । 
१. अनंवाऽष्ययेन (अमा ~-एव [-अन्ययेन) । अधः अम्‌ (णल्‌ आदि) कै साध 


॥। 
क" 


ही [जस उपपद का तुल्यविधान हौ वह उपपद ही अव्यय के साथ समासरकरो प्राप्त 
होता है अन्य हीं । यथा--स्वादुकारं मृड्क्त (स्वादू बना कर खातः दहै) | 
यहां स्वादुनि णमुल्‌ (३.५.२६) से अम्‌ (णमुल्‌) के साथ स्वादु उवपएद्‌ का 
तुल्यविधान किया ग्रयाहैसो यहां इम उपपद का कारम्‌' इस ममलन्त =व्ययु 
साथ समासहौ जाता है } परन्तु प्रकृते अलम्‌ अरे खलु उपपदो कअम कै 
साथ तुल्यविधानं नहीं अपितु क्त्या के साथ तुल्यविधान है अतः इनं उपवदो का 
क्त्वान्त्‌ अब्व्रयों के साथ उपपदप्मास तही हता 

२. इसी वात को द्योतित करते कै लिये ग्रन्थकारने प्रूलदे -अलं दत्वा की तरद्‌ 
खलु पीत्वा! उदाहुरणनदे कर पीत्वा खलु उदाहरण दिषाहै। 

३. यह्‌ केवल उपपदममार कै. लियेही समभना चाहिय} धातुके साथ यदि कौ 
उपसगे लमाया भया होगा तो तिरचेयही प्रादिक्षमास्त के कारण वत्ताकोल्यप्‌ 
हौ जायेगा 1 यथा अलमन्यथा सग्भाव्व (आप अन्यथा सम्भावना न करे); 
अलं व्युद्य (आप विवादन करं}; अलं वहु विकत्थ्य (वहत डींग न मारिये) | 
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अलंखल्वोः किम्‌ 2 मा कार्घत्‌ (आप मतकरे) । सूत्रमे अलंखल्वोः" ही 
कहा गया है अतः प्रतिषेधाधेक माङ्‌ आदि के उपपद रहते कत्वा प्रत्यय की प्रवृत्ति न 
हो कर भाहि लुड्‌ (४३५) से लुड्‌ का प्रयोग किथागयाहै। न माडयोगे (४४१) 
सेअट्‌ का आगम नही हुयाः । 
प्रतिचेधयोः किम्‌ ? अलङ्कारः । सूत्र मे 'अलंखल्वौः' का विह्ेषण श्रतिषेषयोः' 
कट्‌ गया है अतः यदि अलम्‌ ओौर खलु प्रतिषेधवाची नहीं होगेतोभी इस सूत्रकः 
परवृत्ति नहीं होगी : यथा - अलंकारः । यहां अलम्‌" भूषण (सजाना) अथे का वाचक 
है प्रतिषेध का नहीं अतः क्त्वा नही हुआ । अलङ्कुरणम््‌ अलद्धुारः) भावम धन्‌ 
प्रत्यय हज दह) 
दूस के कृद साहित्यगत उदाहरण यथः-- 
(१) अलं वत्से रदित्वा तै न भेतव्यं च स्वश्षः। (रामा० ७.२४.३२) 
(२) अलं वेवंलव्यमालम्ब्य स्वस्था भव निरुत्सुका । (रामा० २३.५६.१४) 
(३) अव्य क्रियमाणस्य दृष्यते कमणः फलस । 
अलं निर्बदमागम्य नहि कै भीलनं क्षमम्‌ ।६ (रामा० ४.४६.८) 
(४) अलं बौर व्थथां गत्वा नं त्वं श्लौचितुमर्हसि । (रामा० ५४.२७.२४) 
(५) अलमन्यथा गृहीत्वा न खलु सनस्विनि सया प्रयुक्तमिदम्‌ ! 
प्रायः समान विद्ः परस्परयशः परोभागाः॥ 
(मालविका० १.२०} 
(६) अलमिदानीं महाराजोऽत्िमाच्रं सन्तप्य (प्रतिम्‌ा० २) 
(७) अलमिष्ट्ना मखान्‌ मूर्खाः खड्गधारेयमस्ति नः। 
भदवीयानयं कन्थाः स्वर्लोकमरुपतिष्ठ्ते \। (अनघेराघव २.६१} 3 
५८} जओलष्याल निदं बश्रोयत्स दारानपाहरत्‌ \। 
कथापि खलु पापानामलमध्रेणसे यततः ।} (माप २.४०} 





१. सिके नाटकं वें निषेधा्थेक माट्‌ के योग में कत्वा गौर तुमंन्‌ के प्रयोम बहुधा 
देवे जाते हं । यथा --आर्थे { मेदानौमन्थच्चिन्तयित्वा (स्वप्न० २); भा स्वयं 
मन्युमृत्पाद्च (प्रतिमा १.१०}; माखलुमा खनु भतः! एतं जलाशयं ब्रवेष्टुम्‌ 
(बालचयित ४) इत्यादि । परन्तुये सब अपाणिनीय प्रयोग है| 

२. देवी । तुम्रं आरन समम बैठना । इसमे मेराकोईहाथनहींह । देखो, जो 
लोग एक सी विद्या बालि होते रहँवे प्रायः एक दूसरे के याको नही सह्‌ सक्ते ) 

२. रे मूर्खो ¦! यज्ञ करनाक्छेडदो, वहु मेरी खङ्कधाराहीस्वगंले जाने का सीधा 
सरलं मार्गे 

४. यह्‌ बत तौ कहने योग्य भीन्हीहै कि शिश्युपाल बभ्रु कौ स्त्रीकोहरने गया 
था क्योकि पापौ का वणन करना भी अम्ल करने वाला होता दै । 
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(६) सम्प्रत्यघ्ाम्प्रतं वक्तुमुक्ते भुसलपाणिना। 
निर्धारितेऽधं लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम्‌ ॥ (माघ० २.७०} ' 
(१०) अलं संरम्य-- क्रोधन करो (व्या च०) 
(११) अलं बहुं विकथ्य (बहुत डींग न मारिये} --(मालविका० अंक १) । 
अब क्त्वा के विधायक भूप्रसिद्ध सूत्र का अवतरण करते है 
| लघु° | विधि-सूतरम्‌ -- (८७६) समानकत. कयोः पवंकालं 
। ३।४।२ १।। 
समानकत. कयोधत्विथेयो : पूवे काले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ । 
भुक्त्वा ब्रजति । द्वित्वमतन्त्रम्‌ । भुक्त्वा पीत्वा व्रजति ।। 
अथंः- जिन दो धातुं के अर्थो का कर्ता एकहौ उनमें से जिस धातु का अथं 
पूवेकालमें स्थित हो उस धातु सेपरे कत्वा प्रत्यय हो । हित्वमतन्त्रम्‌ --यहां द्विवचन. का 
ग्रहण प्रधान नहीं अतः दो से अधिक धातुओंमे मी ट्स सूत्र की प्रवृत्तिहौ जातीहै। 
न्बश्ख्वा-- समानकतृकयोः ६1२} (निर्धरणे षष्ठीं सप्तमी वा} ! पूवेकाते 
।७।१। क्त्वा । १।१। (अलंखत्वौः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्या से} ! धातोः, प्रत्ययः, परद्च 
--ये तीनों अधिकृत हैँ! समानः कतमं ययोस्तौ समानकतृकौ, तयोः -- समानकतृंकयोः, 
बहूत्रीहिसमासः । "धातोः" का अधिकार होने से समानकतुंकत्व धातु काही समा 
जायेगा । परन्तु वर्णात्मक धातुओं का समानत कत्व उपपन्ने नहीं हौ सक्ता वह्‌ धात्वर्था 
कादहीहौ सकता है अतः यहां धातु से धात्वथं ही गुहीत होगे ¦ इसीप्रकार 'पृवेकाले' 
का सम्बन्धभौ धातुसेनं होकर धात्व से करना दःहिये) अधंः--{समानकतुंकयोः) 
समान कर्ता वाले दो धास्वर्थोमेंसे जो धात्वथं (पठकाने) पूवेकाल भे वत्तेमानहौ 
तद्वाचकं (घातोः) धातु से (परः) परे (क्त्वा प्रत्ययः) क्त्वा प्रत्ययौ जाता दह । 
क्त्वान्त शब्द क्त्वा-तोपुंन्‌-कसुंनः (२३७०) से अग्ययसंज्नक होते हैँ इस प्रकार 
क्त्वाप्रत्यय अन्ययसंजञेक कृत्‌ (३०२) है । एसे कत्‌ अष्ययक्त्तौ भावे इस भाष्यवचन के 
अनुसार भावमे होते ह अतः यहुक्त्वाभीभावमेदही होगा । क्त्वान्तो या तुर्मुन्नन्तों 
का भाद हन्यावस्थांपन्न नहीं होता इसलिये इनसे केवत ओौत्सगिक्‌ प्रथमंकवचन 
ही होता है अन्य विभक्तियों का वचनं का योग नहीं । प्रथमंकवचन पँ का भी अव्य- 
यादाप्तुंपः (३७२) सै लुक्‌ हौीजाताहे। क्त्वा प्रत्यये ककार अनुबन्ध गुणवृद्धि 
निषेध तथा सम्प्रसारण आदि कार्योके लिये जडा गया ्त्वा' मात्र ही ज्ञेष रहता 
है यह सव पूवं बतलाया जा चुका है} सूत्र का उदाहरण यथा-- 
भुक्त्वा ब्रजति (खाकर जाता है) । यहा खाना' ओर जाना' दो घात्वथं 
अर्थात्‌ क्रियाए' हैजोएकदही कतद्राराकौजा रहौ टनदोमे से खाना' क्रिया 





१. बलरामे जौ कुं कहाहे इस समयं उस पर कुछ ओर कहना अनुचित हीह, 
क्योकि लिखे हए पवर द्वारा भथ के जान्‌ लेते पर फिर मौखिक (जवानी) 


अभिप्रायं समनक्ाना व्यथं है। 
ल° तृ०(१७) 
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पूवेकालवर्ती है ¦ क्योकि कर्ता पहले खाता है ओौर बाद मे जातः है । अतः पूव॑काल- 
वर्त खाना" क्रिया के वाचकं मृज्‌ (भूज पालनाभ्यवहारयोः, रुधा० प० अनिट्‌) 
धातु से षरषृतसूबद्वारा क्त्वो प्रत्यय हौः कर अनुबन्धलौप, चौः क्षुः (३०६) से जकारं 
कौ गकार तथा छरि चं (७४) से गकार को ककार हौ कर भृक्त्वा) अब इससे 
षं जआकर उसका लुक्‌ हौ जाता दै । इस प्रकार “भुक्त्वा ब्रजति" प्रयोग निष्पन्न होता 
है \ ध्यान रहै कि क्त्वा बलादि आधधातुक प्रत्यय है अतः इसके परे रहते इट्‌ तथा 
लघृपघगुण दोनों प्राप्त होते थे । इद्‌ का एकाच उपदेोऽनुदात्तात्‌ (४७५) से तथा 
गुण का क्त्वा के कित्व के कारण ककंडति च (४३३) से निषेध दहो जाता है। 

दस कत्वा प्रत्यय के करते समय यह्‌ वातं सबं से पहले अन्वेष्टव्यदहै किदो 
धात्वर्था में से कौन सा धात्वर्थं पूवैकालवर्ती है \ जो धात्वथं पूवं कालवत्तीं होगा तद्ा- 
चकधातुसेही भावमें क्त्वा होगा) दूसरी परकालवर्ती धातु का विवक्षानुसार 
प्रयोग होगा । यदि दोनों धातुएं समान-कालनर्ती होगी तो किसीसेभीक्त्वान हौगा। 
यथा-- माणवोऽसौ व्रजति जल्पति च (वह्‌ लडका जा रहा है ओौर बौल भौ रहा है)। 
यहां "जाना! ओर बोलना" दोनों क्रियाएं समानक्रालवर््ती हँ इनं मे कोई भी पूव॑काल- 
वर्त नहीं अतः किसीभी क्रियासेक्त्वा नहीं हुमा । विवक्षानूसार दोर्नोसे लँट्‌ 
लकार हभ है । 

'सयानकतुंकयोः' की लतं भी बहत जरूरी है । यदि दोनों क्रियाओं का कर्ता 
समान अर्थात्‌ एक या अभिन्न तहींहौगा तो इस सूत्र कौ प्रवृत्ति नहीं हौगौ । यथा-- 
ब्राह्य णेबु भुक्तवत्सु गच्छति देवदत्तः (जब ब्राह्मण खा चुके तव देवदत्त जाने लगा} । 
यहां ब्राहाणो दारा "तराना तथा देवदततद्रारा "गमन वौ क्रियाएं दँ) इनमें नाह्यणों 
दवारा "खाना" पूरवकालवत्ती है ओर देवदत्तदारा "गमन' परकालवर््ता । परन्तु दोनों 
क्रियाओं क कत्ता भिन्त-भिन्न हँ अत्तः पूवंकालवरत्तौ क्रिया से भी क्त्वा नहीं हुमा । 

प्रकृतसूचं मे 'समानकततंकयोः' द्वारा समानकतुंकं दौ क्रियाओं का उल्लेख क्रिया 
गवा है तो यहां प्रदन उत्पतन होतार किक्यादौ क्रियाओंमें ही पूवंकालचर््ती एक 
क्रियासे क्त्वा हौगा भौर यदिदौ मे अधिक तीन चार आदि संमानकतुंक क्रियाशं 
होगी तो पूवकालवत्तीं क्रियाओं से क्त्वान होगा ? इस प्रहन का समाधान करते हुए 
वरदराज कहते है द्वित्वेमतन्त्रम्‌ । अ्थीत्‌ सूत्र मे द्विवचन का उल्सेख प्रधान नहीं 
है। भतःदो यादौसे अविक क्रियाओं मे भौ पूवकालवर्ती क्रियाया क्रियाओं से 
क्त्वा हौ जायेगा । यथा--भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति {वह्‌ खा पीकर जातादहै) । यहां 
"खाना" 'पीना' जर (जानाः तोन समानकतृंक क्रियाएं हैँ । सव से पहले कत्ता ने "लाना 
क्रिया कौ, सततः शेष दोनों की अपेक्षा पूवेकालवर्ती खाना क्रियासे त्वाहौ कर 
“मृकत्वा' बन गया । शेषं (परीना' जौर (जाना' क्रियाओं मे भी 'पीना' क्रिया जाना' 
क्रिषा कौ अपेक्षा पुवंकालवरत्तौ दै अतः उस से भी क्त्वा हौ कर "पीत्वा' बना } जाना 
क्रिया किसी सै पूव॑कालवर्ती नहीं मत; ससस विवक्षानुसार लट्‌ हृजा है--मूक्त्वा 
पीत्वा व्रजति । 
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केत्वाप्रकरणं के अन्त में हुम क्त्वान्तों तथा त्यबन्तौ के साहित्यगतप्रयोग तथा 
उन का अथंसहितं एकं बड़ संग्रहं प्रस्तुते करंगे । अब क्त्वा के परे रहते ग्रन्थकार कू 
अवान्तर कार्यो कां अवतरण करते है -- 
[ लघु ० | अतिवेद-सूवम्‌- (८८०) न क्त्वा सेट्‌ ।१।२।१८॥। 

सेट्‌ क्त्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? कृत्वा ॥ 

उथः-- दटुयुक्त क्त्वा कित्‌ न समा जाये । 

व्याह्या-- न उत्यन्ययपदम्‌ । क्त्वा ।१।१। सेट्‌ ।१।१। कित्‌ । १।१) (अच यौगा- 
ल्लिंद्‌ कित्‌ से} ! इटा सह वत्तंत इति सेट्‌, बहुब्रीहिसमासः ! अर्थंः- (सेट्‌) इट्‌ से 
युक्त (क्त्वा) क्त्वा प्रत्यय (कित्‌) कित्‌ (न) नहीं होता । क्त्वा प्रत्यय का ककार 
इसंज्ञक दै ( १३६) अतः वह्‌ कित्‌ कहाता है । जब इसे इट्‌ का आगम हौ जाता है 
तवे भौ वह्‌ पदागमास्तद्शरुणीभूतास्तद्प्रहणेन गृह्यन्ते इस परिभाषा के अनुसार सेट्‌ 
होता हभ भी कित्‌ ही रहता है । परन्तु प्रकृतसूत्र मँ सेट्‌ क्त्वा के कित्त्व का निषेध 
कियाजार्हादहै। इस से कित्त्व के कारण जो घातु गें गुणवृद्धिनिषेव तथा सम्प्रसारण 
आदि कायं होते हवे न हौ सकेंगे" । उदाहरण यथा-- 

शयित्वा (सो कर) । यहां 'शोडः स्वप्ने" (अदा० आत्मने० सेट्‌) घातुद्रारा 
प्रतिपाद्य क्रियां के पूर्वकालवर्ती होने के कारण शी धातु से समानकतंकयोः पूवंकाले 
(८७९) दारा क्त्वाप्रत्यय हौ कर उसे इट्‌ (४०१) का आगम दौ जाता है--री-+ 
इत्वा } अब क्त्वा कै कित्‌ होने से सावंधातुकाधघातरुकयोः (२८८) द्वारा प्राप्त गुण 
का क्विहति र (४३३) से निषेध होना था परन्तु प्रक्ृतसूत्र से उसे अकित्‌ अतिदेश 
के कारणं वह निषेध नहीं हो पाता, गुण हौ जाता है-ञे-+-इत्वा । अव एचोऽपवा- 
यावः (२२) से एकार को अम्‌ आदेदा हौ कर विभक्तिकाये करने पर्‌ शयित्वा, 
प्रयोग सिद्ध होता है । यहां यह्‌ विरौष स्मतंब्य है कि अकेले लयित्वा' कां प्रयोग उपपन्न 
नहीं होता । शयन की पूवंकालिकता सिद्ध करने के लिवे कोई भन्य अपेरकालिक क्रिया 
आआवहयकं दै । अतः-- शयित्वा भुड्क्ते, चवित्वा प्रलपति आदि का अध्याहार करं लेना 
चाहिये । ब्रन्थकार वेंयाकरण स्वतः गम्य होने से प्रायः इमे छोड दैते हँ) इसी प्रकार 
भागे अने वाले अन्य प्रयोगो के विषयमे भी समभ लेना चाहिय । 

इर सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--वृत्‌--वत्तित्वा, वधू --वधित्वा, दिव्‌ 
-- देवित्वा, सिव्‌ - सेवित्वा, नृत्‌ -- नत्तित्वा, उष्‌--ओषित्वा (जला कर), कथि-- 


१. कित्‌नदहो का यह्‌ अभिप्राय नहीं [कि ष्वा कै ककार की इत्संज्ञान हौ कर उस 
कालोपदहीनषटहौ। इस प्रकार करनैेसे त्तौ प्रव्ययमें ककारका श्रवण हौगा जौ 
लोक भौर वेद दोनो के विषदं होगा । अतः यहं केवल अतिदेड ही अभिपत्‌ दहु । 
अर्थात्‌ सेट्‌ क्त्वा कित्‌ होता हआ भी अकरत्‌ समश्रा जादे) इससे उस कै परे 
होने पर कित्कायं न होगे । 
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कथयित्वा, मणि -- गणयित्वा, चोरि--चोरयित्वा, कृत्‌ (काटना )--कतित्वा, डी-- 
यित्वा (उड़कर) । 

सूत्र में सेट्‌" इसलिये कहा है किं अनिट्‌ क्त्वा कित्‌ ही रहे अक्ति नहो 
जाये 1 यथा---क़ धातु (डकृन्‌ करणे, तना० उभय० अनिट्‌) से क्त्वा होकर एकाच 
उषदेषोऽनुदात्तात्‌ (४७५) से वलादिलक्षण इट्‌ का निषेव हौ जाता टै क--त्वां 
कृत्वा 1 यहां कत्वा के कित्‌ रहने से धातु को गुण नहीं होता । स्वप्‌- सुप्त्वा, वप्‌-- 
उप्त्वा इत्यादियों मे किस्व के कारण कचिस्दपियजादीनां किति (५४७) से सम्प्र 
सारण हौ जाता है) 

सूत्र में क्त्वा' इसलिये कहा है कि सेट्‌ निष्ठा आदि प्रत्यय अकित्‌ नहो 
जाएं --रकुपितः, कुपितवान्‌, गृहीतः, गृहीतवान्‌ । 

अब इस सूत्र के वैकल्पिक अपवाद का अवतरण करते हं-- 


| लघु? | अतिदेशसूत्रम्‌--( ८ ८ १ } रलो व्युपच्ाद्लादेः संह्च 
। ९।२।२९॥। 
इवर्णोवर्णोपधाद्‌ हलादे" रलन्तात्‌ परौ क्त्वा-सनौ सेटौ वा कितौ स्तः। 
द्युतित्वा, योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा! व्युपधात्‌ किम्‌ ? वत्तित्वा । रल 
किम्‌ ? सेवित्वा । हलादेः किम्‌ ? एषित्वा । सेद्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा 1 
श्रथंः--द्व्णं या उवणै जिस की उपधा हौ एेसी हलादि रलन्त धातुसे परे 
सेट्‌ वत्वा ओौर सेट्‌ सन्‌ विकल्प से क्त्‌ हों । 
व्याख्या--रलः 1 ५।१। व्युपधात्‌ ।५।१। हलादेः \५।१} सन्‌ ।१।१। च इत्य- 
व्यथपदम्‌ । क्त्वा ।१।१। (पूङः क्त्वा च से) । सेट्‌ ।१।१। (न क्त्वा सेद्‌ से) । वा इत्य- 
व्ययपदम्‌ (नोषधात्वफान्ताद्रा से) । कित्‌ ।१।१) (असंयोगाल्लिंद्‌ कित्‌ से) ¦ यहां 
पर धातोः" का अध्याहार किया जाता है क्योकि क्त्वा ओौर सन्‌ प्रत्यय धातुसे ही परे 
होते है । “रलः' यह घातोः का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि हौ कर "रल- 
न्तात्‌ बन जाताहै। रल्‌ एक प्रत्याहार दहै जो हृयवरट्‌ (ब्रत्या०५) के रेफसेलेकर 
हल्‌ (प्रत्या १४} के लकार तक जातादौ) इसमे यकार ओर वकार को छोड कर 
सब व्यञ्जन आ जाते हँ] उच इश्च वी (इको पणचिं से यणादेक्ष), वौ उपधं 
यस्य स व्युपधः, तस्मात्‌ --ष्युपधात्‌, हन्दरगर्भो बहुत्रीहिः ) हल्‌ आदियेस्य स हलादिः, 


१. रो रि (१११) इति रेफस्य लोपो बोध्यः । 

२. यहु यह शङ्का उत्पन्न होती ह किं आचायं पाणिनि नै प्रचलितं वणंमाला कै करम 
तथा अपने प्रत्याहारसूत्रो के भी क्रम को तोड़ कर किसर लिये पहले उकार ओौर्‌ 
बाद मे इकार का ग्रहणं कर व्युपधात्‌" एसा लिखा है जबकि श्रि शतुधातुश्ुवां 
य्वोरियंदुवंडौ (१६६) मे उन्होने पहले इकार भौर बाद में उकार क्रा यथाक्रम 
सही निदंश किया है ? इस शङ्का का उत्तर यद्यपि किसी पूरवसूरिका दिया गया 
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तस्मात्‌ == हलादेः, बहुव्रीहिसमासः । अ्थंः-- (व्युपधात्‌) उकार या इक।र जिसकी 
उपधा है एेसी (रलः रलत्तात्‌) रलूप्रत्याहारान्त (हलादेः) हलादि धातु से परे 
(सेट्‌ क्त्वा सन्‌ च) सेट्‌ क्त्वा ओर सेट्‌ सन्‌ (वा) विकल्प से (कित्‌) कित्‌ हों । 

तात्पयं यह्‌ दै कि उस धातुसे परे सेट्‌ क्त्वा यासेट्‌ सन्‌ विकल्प से. कित्‌ 
होगा जो तीन रतं पूरीकरतीहो-- 

(१) धातुके आदिमे हल्‌ वणं होना चाहिये । 

(२) धातु के अन्तमं रल्‌ वणं होना चाहिये । 

(३) धातु की उपधामे इकारया उकारमेसे कोई एक वणो ।' 

यदि दइनमेसे कोई भी रते पूरीन होगी तो उस धातु से परे इससूत्रसेसेद्‌ 
क्त्वा को वंकल्पिक कित्व न होगा । सूत्र के उदाहूरण यथा-- 

द्युतित्वा, योतित्वा (चमक कर) । यहां पर पूर्वकालवर्ती क्रिया वाली तं 
दीप्तौ" (भ्वाऽ आ० सेट्‌) धातु से सानकतंकयोः पुवंकाले (८७६) सूत्रसे क्त्वा 
प्रत्यय हो कर आधंघातुकश्येडं बलाः (४०१) दारा उसे इट्‌ काजागमदहोजाताहै 
-- युत्‌ [दत्वा । अब नक्त्छासेर्‌ (८८०) से सेट्‌ क्त्वा के अकिद्रत्‌ ध जाने से 
पुगन्तलच्‌दधर्थ च (४५१) सेगणप्राप्तहोता दै। परन्तु युत्‌ धातुं हलादिमभीदहै 
ओर रलन्त भी, इस की उपधा मे उकार भी मौज्‌द है अतः प्रकृतसूत्र की प्रवृत्ति हौ 
कर दस से परे सेट्‌ क्त्वा विकल्प से किद्रत्‌ हो जातादहै। जिस पक्षम किटद्धाव 
होता है वहां क्किति च (४२२) सेगुण का निषेधहौ कर--दय॒ुतित्वा \ ओर्‌ जिस 
पक्ष मे किद्रद्धाव नहीं होदा वहां लघूपधगुण हौ कर--द्योतित्वा । टस प्रकार 'युतित्वा, 
द्योतित्वायेरदोरूप सिद्धरटोते दै । 

लिखित्वा, लेखित्वा (लिख कर) । यहां पर्‌ लिख अक्षरविन्यासे' (तुदा० 
प० सेट्‌) धातुसे पूववत्‌ क्त्वा प्रत्ययहौो कर्डइट्‌ का आगम कृरने से--लिख्‌ -{ 
दूत्वा । यहां पर भी लिख्‌ धातु हलादि एवं रलन्तरहै, इस की उपधामे इकारभीरहै 
अतः प्रकृतसूव्रह्वारा सेट्‌ क्त्वा को विकत्पसे किद्रद्धाव हौ जाता है । किद्रत्पक् मे पूर्वं - 





हमारे दुष्टिपथमे अभी तक नहीं आया तथापि ेसा प्रतीत होता हैः कि आचाय 
ने मखसुखाथं ही एसा किया है । क्योकि यदिवे पहले इकार ओर बादमें उकार 
का निदंशकरतेतोउनकारसूत्र रलौ य्ब्युपधाद्धलादेः संरच' इस प्रकार बन 
जाता जो निहचय हः वत्तंमानसूत्र की अपेक्षा उच्चारण मे कठिन ओर असूुविधा- 
जनक होता ¦ जंनेन्दरव्याकरण (१.१.६७) तथा हैमग्याकरण (४.३.१५) आदियों 
मे भी अत्त एव इसी पाणिनिनिदिष्ट क्रसकारही अनुसरण किया गयादे। 

१. इकार उकार से यह्‌ हस्व दकार अर हस्व उकारका ही ग्रहण होता दै दीष 
का नरह । कारण कि उपधामें दीघं होने से पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) द्वारा 
गुण कौ प्राप्तिही नहीं होती अतः उसे के लिये क्त्वा को कि्व-अकित्व करना 
व्यथं है । 


२६२ मैमीन्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


वत्‌ लघूपघंगुण का निषेध तथा अकिद्द्धावपक्ष मे लघुपघगुण हो जाता ह --लिखित्वा, 
लेखित्वा ।‹ 

इसी प्रकार- मुद्‌--पूुदित्वा, मोदित्वा; कूप्‌--कुपित्वा, कोपित्वा; बुध्‌ 
(म्वा° } -- बुधित्वा, बोधित्वा; भिल्‌--मिलित्वा, मेलित्वा; जुष्‌ -- जुषित्वा, जोषित्वा 
(सेवन कर} ; च्युत्‌ --च्यूतित्वा, च्योतित्वा; चित्‌--चितित्वा, चेतित्वा (होशमें 
आकर); शुच्‌--श्ुचित्वा, शौचित्वा (शलोक कर); घुष्‌--घुषित्वा, घोषित्वा 
(घोषणा कर के) ; रुच्‌--रुचित्वा, रोचित्वा; शुम्‌--शुभित्वा, शोभित्वा; क्षुध्‌-- 
क्षुधित्वा, क्षोधित्वा (भूखा हौ कर) आदि । 

व्युपधात्‌ किम्‌ ? वतित्था ! प्रकृतसूत्र मे "व्युपधात्‌! इस लिये कहा गया है कि 
जिस धातु की उपधा इकार उकारनदहो उससे परे सेट्‌ क्त्वा को वंकल्पिक कित्त्व 
न हो । यथा--वृत्‌, वृध्‌, नुत्‌ आदि धातुजं की उपधा मे इकार उकार नहीं अपितु 
ऋवणं है अतः पूर्वोक्ति न क्त्वा सेट्‌ (८८०) सूत्र से सेट्‌ क्त्वा के अकरत्‌ होने से नव्य 
लघूपधगुण हो जाता है - वर्तित्वा, वर्धित्वा, नतित्वार 

रलः किम्‌ ? सेवित्वा । प्रकृतसूघ्र मे “रलः = रलन्तात्‌' इस लिये कहा मया है 
किजो घातु रलन्त नहो उससे परे यह सूत्र प्रवृत्त न हो! यथा--सिब्‌ (षिवृंतन्तु- 
सन्ताने, सीना, दिवा° प० सेट्‌} धातु अन्तमे वकार रहने से रलन्त नहींहै (रल्‌ 

प्रत्याहार मे वकार नही माता) अतः इससे परेक्त्वाको इट्‌ का आगम हो कर 

पूर्वोक्त न क्त्वा सेट्‌ (८८०) से अकिद्रदटुाव के कारण नित्य लधूपघगुण हौजाता है-- 
सेवित्वा (सीकर) > । 

हलादेः किम्‌ ? एषित्वा (इच्छा करके) । प्रकृतसूत्र मे हलादेः इस लिये 
कहा गया है कि अजादि धातुसे परे इस सूत्र कौ प्रवृत्ति न हौ जाये । यथा--इष्‌ 
(इष इच्छायाम्‌, चाहना; तुदा ० १० सेट्‌) घातु हलादि नहीं अजादि दै अतः इससे 
परे सेट्‌ क्त्वा पूर्वोक्त न क्त्वा सेट्‌ (८८०) से अक्ति हो जातादै इस से लघूपधगुण 
निर्बाध हो जाता है--एषित्वाः । 

१. इस सूत्र पर सेट्‌ सन्‌ के उदाहरण- दिद्युतिषते, दियौतिषते | चतिस्वाष्योः सश्प्र- 


सारणम्‌ (५३७) से अभ्यास को सम्प्रसारणहौ जाता है]; लिलिखिषति 
लिलेखिषति आदि आकरग्रन्थों से समभने चाहिये । 

२. (वृतु) गौर वृध्‌ (वृधु) घातु उदित्‌ हैँ अतः उदितौ बां (तप्र) द्वारा 
इन से परे क्त्वा को वंकल्पिक इद्‌ होता है । यहां इट्पक्ष मे इन का प्रत्युदाहूरण 
समभना चाहिये । इट्‌ के अभावमे वृत्वा तथा वृद्ध्वा' रूप बनेंगे । नृत्‌ 
(नृती मात्रविक्षेये' दिवा० पर०) धातु सेट्‌ है। 

२. षिवृं भी उदित्‌ धातु दै अतः यहांभी उदितो वा (८८२) से र्वकल्पिक इट्‌ 
होता है । इट्पक्ष मे यह प्रत्युदाहूरण दिया गया हैँ 1 इट्‌ के अभाव में च्छवोः शुड° 
(८४३) से वकार कोञउर्‌ हौ करयण्‌ हो जाता है स्यूत्वा । 

४. यहां तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः (६५७) से विकल्पसे इट्‌ का आगम होतादहै। 
इट्पक्ष में यह्‌ प्रत्युदाह्रण है । इट्‌ के अभावमेंष्ट्त्वहो कर- इष्ट्वा) 
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सेट्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा । प्रकृतसूत्र में -सेट्‌' का अनुवत्तंन दौ्ता है अतः अनिदट्‌ 
क्त्वामे सखारीशतंपूरी होते हृएमभी इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। यथा-- 
भृज्‌ (मृज पालनाभ्यवहारयोः, पालना या खाना, रुधा० प० अनिट्‌} घातु 
हलःदिभीदहै ओर स्लन्त भी, इसकी उपधा मे उकार भी मौजूद है परन्तु 
इस से परे एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ (४७५) हारा क्त्वा को इट्‌ आगम नहीं होता 
अतः अनिट्‌ क्त्वा मे इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं.होती । पूवंसूत्र भी सेट्‌ क्त्वा में प्रवृत्त 
होता दै अतः वहु भी यहां अकितत्व-सम्पादन नहीं कर सकता } इस प्रकार क्त्वा के 
कत्‌ ही रहने के कारण विकष्डति च (४३२) से गण का निषेध हो जाता है- भूज्‌ + 
त्वा । अब चैः कुः (२३०६) से धातुके जकार को कुत्व-गकार तथा खरि च (७४) 
से गकार की ककार करने पर "भुक्त्वा" प्रयोग सिद्ध होता है। 

इन प्रत्युदाहुरणो से आचाय पाणिनि कौ महती सृक्षमेक्षिका व्यक्त हीती है कि 
वे किंस प्रकार अत्यन्त सावधान हो कर सूत्रों का प्रणयन कैरते थे, 

अब उदित्‌ धातुओं से परे क्त्वामें दृट्‌ का वैकल्पिक विधान करते हैँ -- 


| लघु ° | विधि-सूत्रम्‌-- (८८२) उदितो वा ।७।२।५६॥। 


उदितः परस्य क्त्वे इड वा । शमित्वा-- शान्त्वा । देवित्वा-- दयुत्वा । 
दधार्तेहः (८२९) -- हित्वा | 

अथंः-- जिस धातु का वस्व उकार इत्‌ हौ उस धातुसे परे क्त्वा को विकल्प 
से इट्‌ आगम होता है। 

व्याश्या-उदितः ।५।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । क्त्वः ।६।१।* (जब्रदच्थोः क्त्व 
से विभक्तिविपरिणामद्रारा) । इद्‌ ।१।१। (कक्ततिक्षुधोरिद से) । उत्‌ ( ह्रस्व उकारः) 
इत्‌ यस्य स उदित्‌, बहुव्रीहिसमासः । अथः-- (उदितः) जिसका स्व उकार दत्‌ 
हो एेसी घातु से परे (क्त्वः) क्त्वा प्रत्यय का अवयव {इट्‌ इट्‌ (वा) विक्ल्पसे 
हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

शमित्वा, शान्त्वा (शान्त हौ कर} । शमुँ उपरमे (शान्त होना, दिवा° परस्मं° 

सेट्‌ } धातु का अन्त्य उकार इत्संज्ञक हो कर लुप्त हौ जाताहै "लम्‌! मात्र रोष रहता ह । 





१. क्त्वा" के धातुनहौने पर भी इस से परे षष्ठचेकवचन मे क्त्वा ~-अस्‌ {ऽस्‌} 
इस स्थिति मे आतो धातोः (१६७) सूत्र के योगविभाग के कारणं आकार का 
लोप हौ जाता है-क्त्व्‌ +-अष्‌ --क्त्वः। इसी प्रकार ङि मे---क्त्वि यथा 
आचायं का प्रयोग है-- जहाते धित्व (८८२) । इसी तरह शना" के विषयमे 
भी समक्त लेना चाहिये । हलः इनः क्ञानज्श्ो (६८७) । परन्तु कहीं कहीं आकार 
का लौप नहींभी होता ओौर इन को आबन्तों की तष्ट प्रयोगमे लाया जाता 
है । यथा--क्त्वायां कित्‌-प्रतिषेधदच (महाभाष्य १.२.३ पर) । इसी प्रकार-- 
टायाम्‌ (देखं महाभाष्य २.४.३२ पर) ! इस का विवेचन सिद्धान्तकौमुदी में 
जातो घातोः (६.४.१४०) सूत्र पर देखना चाहिये 1 
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अतः यहे उदित्‌ धातु है । इस से परे समानकतुंकयोः पुवंकाले (८७६) से क्त्वा प्रत्यय 
आ कर उसे प्रकृतसूत्रद्रारा वैकल्पिक इट्‌ का आगमदहौजातादहै। जिस पक्षमें इट्‌ 
हुमा वहां शमित्वा" ओर जिस पक्षम इट्‌ न हु वहां पर भलादि कित्‌ के परे रहते 
अनुनासिकस्य क्वि फलो: कडिति (७२७) से उपधा को दीघं हौ कर अपदान्त मकार 
को अनुस्वार (७८) तथा अनुस्वार को परसवण (७६) करने से शान्त्वा' प्रयोग 
सिद्ध होता है, 

इसी प्रकार-- भ्रम्‌ (रमु) -- भ्रमित्वा, भ्रान्त्वा (घूम कर) । श्रम्‌ (श्रम्‌) 
श्रमित्वा, श्रार्स्वा (थक कर) । तम्‌ (तम्‌ं) --तमित्वा, तान्त्वा (क्षीण हौ कर)। 
चम्‌ (चम्‌)- चर्मित्वा, चान्त्वा (खा कर) । दम्‌ (दमुं)--दमित्वा, दान्त्वा (वश 
मे करके) । वम्‌ (वमूं)--वभित्वा, वान्त्वा (वमन करके) } क्रम्‌ (कम्‌) -- 
क्रमित्वा, क्रान्त्वा! (पगधर कर) । क्लम्‌ (क्लम्‌) --क्लमित्वा, क्लान्त्वा (थक कर) । 
अनुदात्तोपदेदावनतितनोत्यादीनामनुनासिकूलोषो लि कडिति (५५६ )से इडभावपक्ष में 
अनुनासिक का लोप हो जाता है--तन्‌ (तनु) --तनित्वा, तत्वा (विस्तार करके) । 
रम्‌ (रमं) -- रमित्वा, रत्वा (खेल कर) । कुछ वयाकरण (साधव आदि). रमुँ कै उदित्त्व 
को अनाषं मानते है उनके मतमे केवल “रत्वा! ही बनतादहै) 

देवित्वा, दयुत्वा (ज्‌आ खेल कर) । दिवु यह्‌ दिवादिगण कौ प्रथम धातुहै। 
इस के अनुनासिक उकार अनुबन्ध का लोप हो "दिव्‌" शेष रहता है । इस उदित्‌ धातु 
से पूवं वत्‌ कत्वा प्रत्यय करने पर प्रकृतसूत्र से विकत्पसे इट्‌ का आगमौ जातादहे)। 
इटपक्ष मे नं कत्वा सेद्‌ (८८०) द्वारा सेट्‌ क्त्वा अकित्‌ हौ जाता है अतः उपधा को 
गृण करने पर--देवित्वा ¦ इट्‌ के अभाव मे--'दिव्‌~-त्वा' इस स्थिति मे च्छवोः 
शषनुनासिके चं (८४२) से वकारको उर्‌ (ॐ) हौ कर इको यणचि (१५) से इकार 
को यण्‌-यकार करने पर--दयत्वा । इस प्रकार "देवित्वा-चुत्वा' दो रूप सिद्ध होते ह । 
इसी तरह-- सिव्‌ (षिवुँ) -- सेवित्वा, स्यूत्वा (सीकर) । 

हित्वा (धारण कर} । धा (इधान्‌ धारणपोषणयोः, जुहो° उभय ० अनिट्‌) घातु 
से पूवेकाल मे पूववत्‌ कत्वा प्रत्यय कर एकाच उयदेतोऽनुदात्तात्‌ (४७५) से इट्‌ का 
निषेध हौ जाता है--धा स्वा । अब तकारादि कित्‌ के परे रहते दधातेः (८२९) 
सूत्रसेधा के स्थान पर "हि' सवदिक् हौ कर "हित्वा प्रयोग सिद्ध होता) 

ओहाक्‌ त्यागे (छोडना, जुहो° परस्मं० अनिट्‌} धातुका भी क्त्वाम्‌ं 
"हित्वा" रूप बनता है । तथाह वहां हा त्वा इस अवस्था मे एकाच उषदेक्नेऽनुदात्तात्‌ 
(४७५) से इट्‌ का निषेध ह कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त हौताहै-- 


[ लघु ० | विधि-सूत्रम्‌-- (८८३) जहातेदच कित्व ।७।४।४३।। 
हित्वा । हाङस्तु-- हात्वा ॥ 


१. इट्‌ के अभावपक्त मे छमदच कित्वं (६.४.१८) से दीघं का विकल्प हौ जता है) 


दीर्घाभाव मे-- "क्रन्त्वा" । 





व ( सुवन | 
उत्त रकृदन्तप्रकरंण॑म्‌ सम्य ( विन न) (कि 2 ५ २६५. < 


स्थः क्त्वा के परे होनि पर हा(अैहाक्‌ त्याग) घातुके स्यानप्रभी "हि 
आदेश हो । । 

व्याख्या - जहातेः 1६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । क्त्वि 1७।१। हिः । १।१। (चषा- 
तेहि: से) । गों हाक्‌ धातु से घातुनिदंश मे इष्टितपौ धातुनिरदेकषे दवारा रित्‌ प्रत्यय 
करने पर द्वित्वादि कायं हौ कर 'जहाति' प्रातिपदिक बनता है । जहाति' का अथं है 
--ओहाक्‌ धातु । इसी का यहां ग्रहण किया गया है । भौ हाड्‌ मतौ' (जाना; जुहो 
आत्मने अनिट्‌) धातु से धातुनिदेश मे हितप्‌ प्रत्यय करने १२ "जिहाति' शूप बनता 
है | भृनामित्‌ (६२२) सूत्रसेभभ्यासको ईत्व हो जाती ह| । अतः उस का यहां 
ग्रहुण नहीं । अथंः--- (क्त्वि) क्त्वा प्रत्यय परे होने पर (जहातेः) ओहाक्‌ धातुके 
स्थान पर (च) भी (हिः) हि अदेश दहो जाता है । अनेकाल्‌ होने से यह "हि" सर्वा- 
देश समभना चाहिये । हलादि कित्‌ डित्‌ आधे्षातुक प्रत्ययो मे धु-मा-स्था-गा-पा- 
जहति-षां हलि (५८८) सूठ्से ओहाक्‌ के आकार को ईत्व प्राप्तथा उसका क्त्वा 
मे अपवाद यहु "हि' आदेश विधान किया गया है\ उदाहरण यथा-- 

हात्वा । यहां त्वा परेहि अतः हा (ओहाक्‌) को प्रकरृतसूत्र से हि" सर्वा- 
देश हो कर "हित्वा (छोड कर) प्रयोग सिद्ध होता) 

ओहाङ्‌ गतौ (जृहौ०° आत्मने° अनिट्‌) धातुसेक््वा करने पर हात्वा" 
बनेगा ) प्रकृतसूत्र मे ओहाक्‌ का ग्रहण है अतः "हि आदेश न होगा । ध्यान रहे कि 
घू-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (५८८) मे भी "जहाति' (ओहाक्‌) का ग्रहण है 
अतः उससे भी यहां ईत्व न हौगा--हात्वा (जा कर); । 

अब समासमं क्त्वाके स्थान पर त्यप्‌ आदे का विधान्‌ करते हँ 
[ लघु° | विधि-सूत्म्‌--(लल्४) समासेऽनञ्प्‌वं क्त्वो ल्यप्‌ 

1५} २।२५७६। 

अव्ययपूवेषदेऽनञ्समासे क्त्वो व्यबादेदाः स्यात्‌ ¦ तुक्‌ । प्रकृत्य । 

अनन्‌ किंम्‌ ? अकृत्वा | 
--जिस समास के पूदैपदमे नन्‌ से भिन्न कोई अन्य अभ्यय स्थितदहौ तौ 

उस समासमं क्त्वा के स्थान पर त्यप्‌ अदेश हीतः है) 

व्याद्या---समासे 1७! १। अनञ्पूर्वे ।७।१। क्त्वः ।६।१} ल्यप्‌ ।१।१। न नन 
---अनज, नजञ्तप्पुरुषसमासः । अनन पूर्वम्‌ (पूवपदम्‌) यस्मिन्‌ सौऽनञ्पुवेः, तस्मिन्‌ 
== अनञ्पूर्वे, बहुव्रीहिसमासः ! यह्‌ 'समासे' कां विहेषण है ¡ "अनञ्‌ ' मे पर्युदासभ्रति- 
षेध है ¦ पर्यदाद्चः सद्ग््राही' के अनुसार नन से भिन्न तत्सच्छ का प्रहुण होता है। 
नल. अव्यय है अतः नन से भिन्न तत्सदश किसी अन्य अन्ययकतादही ग्रहण होता है। 
अर्थः--(अनज्पूवं समासे) जिस समास्मेनन्‌ से भिन्न कोई अन्य अव्यय पूवेपददहीौ 
तो उस समासमे (क्त्वः) क्त्वाके स्थान पर (ल्यप्‌) ल्यप्‌ आदेश्चदह्ये जाता हे । 

तात्पयं यहदहैकि समसिमे प्रायः दौपदहोते दहै) एक पूवपद तथा दूसरा 
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उत्तरपद : जब समास कै पूतेपद में नन्‌ सै भिन्न अन्य कोई भव्ययहो तो उत्तरपदस्थ 
कत्वा अत्यय के स्थान पर व्य्‌ आदेश हौ जात्ाहि । क्त्व कृत्संज्ञक आधंघातुक कित्‌ 
प्रत्यय टै अतः उसके स्थान पर हौने वालाः यह्‌ ल्यप्‌ भी स्णानिबदवेलौऽनत्विधौ 
( १४४) के अनुसार प्रत्यय, कृत्‌, आधधातुक तथा कित्‌ समा जायेगा । क्त्वान्त 
क्त्वा-तोसुन्‌-कषुनः{ ३७०} से अब्यय होता है तौ यह्‌ ल्यबन्त भी अग्ययसंज्ञक होमा । 
इससे परेसु का भन्ययादाष्तुपः (३७२) से लुक्‌ हौ जायेगा ; अल्विधि होने से क्त्वा 
का तःदित्व या बलादित्व धमं ल्यप्‌ मे नहीं अयेगा ¦ यही कारण कि ल्यप्‌ को कभी 
द्ट्‌ का आगर नहीं हौता ¦ प्रत्ययसज्ञक होनेसे ल्यप्‌ के आदि लकार्‌ की लद्ाक्वत- 
दिते (१३६) दारा तथा अन्त्य पकार की हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा दत्संज्ञाहौजातीहै। 
अनुबन्धो कालोपटहौ कर ल्यप्‌ का य' मात्रं शेष रहता है । त्यप्‌ अनुबन्धो से रहित 
हो कर भी अनेकाल है अतः अनैकाल्कित्सवंस्य (४५) से यह क्त्वा के स्थात पर सवदि 
होता है ¦ व्यप्‌ मे लकार अनुबन्ध लिति (६.१.१५७) द्वारा आब्युद।त्त स्वर के लिये तथा 
पकार अनुबन्ध पित्काये तक्‌ आदिक लिये जोड़ा गया है । सूत्र का उदाहरण यथा-- 

प्रकृत्य (भली भांति या अच्छी तरह्‌ करके) । यहां पर कृ (इकन्‌ करणे, 
तना!० उभय० अनिट्‌) धातु चै परे पूवंकाल भे समानकतंकयोः पुवंकाले (८७६) से 
क्त्वा प्रत्यय हौ कर एकाच उपदेकोऽनुदात्तात्‌ (४७५) से इट्‌ का निषेध तथा कित्व 
कै कारण. आधृधातुकगुण का भी निषेध करने परकर +- क्त्वः --% ~ त्वा कृत्वा } 
अब श्र' अव्ययं के साथ कृत्वा का कुगतिप्रादयः (६४६) से प्रादिसमास होतार) 
यहु समास निचय है अतः स्वपदविभ्रहु नहीं हौता । प्र-[-कृत्वा' इस समासमे प्र यह्‌ 
अव्यय पूवेपद भे स्थितहै, यह्‌ नन. सेभी भिन्न अतः; प्रकृतूत्र से उत्तरपदस्थ 
कृत्वाके त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ आदेश ह कर अनुबन्धो का लोप करने पर-- प्र 
करय । त्यप्‌ के पित्‌ होने से स्वस्य पिति कृति तुक्‌ (७७७) से हस्व ऋकार को 
तक्‌ काओगमदहौ कर प्रकृत्‌ + य=प्रकरृट्य । अब समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा 
होने के कारण इस से परे प्रथमंकवयन सृं लाया जाता है । परल्तुं ल्यबन्त के अन्यय- 
संज्ञक होने के कारण श्रव्ययादाप्मरंषः (२७२) से उसकालुक्‌हौजाताहै। इस प्रकार 
"प्रकरत्य' यह्‌ प्रयोग उपपन्न होता है । प्रकर्षण कुत्वा-- प्रकृत्य । 

समास के पूवेपदमे यदि नज हौगा तो उत्तरपदस्थ क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ 
आदेश न होगा । यथा--न कृत्वा--अक्रत्वा (न करके) । यहां कृत्वा" का (नज. के 
साथ नब्‌ (६४६) सूत्रह्रारया तत्पुरुषसमास किया गयादहै। न~-कृत्वा' यहां पुवंपद मे 
नन है अतः प्रकृतसूत्र से क्त्वा को त्यप्‌ नहीं होता । अब नलोयो नजः(६४७) से नव 
के आदिनकारकालोप हो कृर--अ-+ कृत्वा अकृत्वा । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा 
हो कर ओत्सगिक सुं प्रत्यय का अव्ययत्वात्‌ पूववत्‌ लुक्‌ हौ कर "अकृत्वा" एयोग सिद्ध 
होता है । अकृत्वा पौर्षं या श्रीः कि तयाऽपि दुमोग्यया (पञ्चतन्त्रे ४.८०) । 

अनाहूय, अनारत्य, अनुद्ीक्ष्य, असमीक्ष्य, अनागत्य, अनधिकृत्य--इत्यादि 
स्थानो पर नन््समास्तमे जो ल्यप्‌ देखा जता है बहु नञ्समाससे पूवं प्रादिसमासके 
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कारण आदिष्ट हुआ समभना चाहिये । तात्पयं यह्‌ है कि एेसे स्थानो परर नस्मिन्न 
से पहले प्रादिसमास हौ चुकता है तब उसके साथनञ्समासहोता है ¦ इस तरह नन. 
त्यबन्त के साथ समस्त होता है क्त्वान्त के साथ नहीं अतः कोई दौष प्रसक्त नहीं 
होता । यथा--'अन्रु + भत्वा भे प्रादिसमासदहौ कर “अनुभूय बना । अब इसका 
नञ. के सोथ नजञ्तत्पुरुषसमास होता है-- नं अनुभूय अननुभूय । 

धत्वा भौर त्यप्‌ की प्रक्रिया कै ध्यातव्य कु अतं -- 

| १] उदित्‌ धातुओं से परे क्त्वा को उदितोवा (८८२) से वेकेल्पिक इट्‌ 
हो जाताःहै। इट्पक्षमेन क्त्वा चेद्‌ (८८०) से सेट्‌ क्त्वा अक्त हौ जाता है अतः 
धातुम गणहोजातादहै। दूसरे अनिट्पक्ष मे कित्त्व के अक्षुण्ण रहनेके कारण गण 
करा क्किङ्ति च (४३३) से निषेधहौ जाता है) यथ।--वृतुं--वतित्वा, वत्वा ¦ वृषं 
--र्वाधित्वा, वद्ध्वा ¦ दिवँ-देवित्वा, धूत्वा । सिवृं सेवित्वा, स्यूत्वा । 

[२] रघादिभ्यङच (६३५), स्वरति-सूति-सुयदि-घृमदितो का (४७६) तेधा 
तीघ-सह-लुभ-रुष-रिषः (६५७) सूत्रों द्वारा क्त्वा मे इट्‌ का विकल्प किया जाता है। 
धथा--रध्‌ (हिसा करना, सिद्ध होना) --रधित्वा, रदुध्वा । नश्‌-नशित्वा, नष्ट्वा, 
नंष्ट्‌वा ! तुष्‌ -तपित्वा, तृप्त्वा । क्षमूं--क्षमित्वा, क्षान्त्वा 1 पृष्‌ -त्रपित्वा, च्रप्त्वा । 
इष्‌ (चाहुना ) --एषित्वा, इष्ट्वा । सह्‌. (सहना ) -- सहित्वा, सोवा । लुम्‌ (लोभ 
करना) -- लुभित्वा-लोभित्वा, लुब्ध्वा ! 

[२३] श्रष्ुकः किति (६५०) सूत्र से श्रिन. तथा एकाच्‌ उगन्त सेट्‌ धातुभौं 
सेपरेभीक्त्वाभेद्वट्‌ का निषेधं हौ जातदै। यथा--श्रि--श्रित्वा। भू--भूत्वा, 
पू--पूत्वा । लू--लूत्वा । तु-- तीर्त्वा । सू- सूत्वा! । 

[४ अपवादौ को छोड कर सेट्‌ क्त्वा न क्षट्वा सेद्‌ (८८०) सूत्रहारा कित्‌ 
नही होता । अतः उस के परे रहते गण आदि कायंहौ जाते है। यथा--दिवृं-- 
देवित्वा, द्यूत्वा । सिव - सेवित्वा, स्यूत्वा । उदित्व के कारण उव्तिवा (त्त्र) से 
वैकल्पिक इट्‌ हौ जाता है । इट्‌ के अभावमे ऊट्‌ (८४२) हौ जाता दै । इस कित्त्वा- 
भावके कुछ प्रसिद्ध अपवाद यथा-- 

(क) अड्‌, मृद्‌, गध, कुष्‌, क्लिश्‌, वद्‌, वस्‌, रुद्‌, विद्‌, मुष्‌; ग्रह.-- इन 
घातुओं से परे सेट्‌ क॑त्वा भी कित्‌ होता हैः यथा--मुड्‌--मृडित्वा । मृद्‌-- मृदित्वा) 


१. यह निषेध श्श्रति-सुति-सुथति-धृनूदितौ वा (५७६) इस विकल्प कामी बाघ कर 
लेता है । यथा- स्वु--स्वृत्वा । सू-- सूत्वा । धन --धूत्वा | 
२. भृड-म्‌ द-गुध-कूष-किलश-वद-वसः क्त्वा ( १.२.७}--दइन मृड्‌ आदि धातुभों से परे 
क्त्वा प्रत्यय कित्‌ होता है) सुद-विद-मुष-प्रहि-स्वपि-प्रच्छः सञ्च (१.२.८)-- 
इन धातुओं से परे सन्‌ ओर क्त्वा कित्‌ होते है \ स्वप्‌ ओौर प्रच्छ का ग्रहण सन्‌ 
के लियेहीहै क्योकि ये धातुएं अनिट्‌ है अतः इनसे परे क्त्वाके कित्त्व का कोई 
बाधक नही । 
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गुचू- गुधित्वा । कुष्‌- कुषित्वा । क्लिक्ष्‌-- क्लिशित्वा 1 वद्‌--- उदित्वा । वस्‌-- 
उषित्वा । रुद्‌ --रुदित्वा । विद्‌-- विदित्वा । मुषू-- मुषित्वा । ग्रह.--मृहीत्वा! । 

(ख) जिस कौ उपधा मे नकार हो एसी थकारान्त या फकारान्त धातु से परे 
सेट्‌ क्त्वा विकल्प से कित्‌ होता हैः । कित्त्वपक्ष मे उपधा के नकार का अनिषितीं हल 
उपधायाः क्ङति (३३४) से लोप हो जायेगा ओौर कित्त्वाभावमेन होमा । यथा-- 
गुम्फ्‌-- गुफित्वा, गुम्फित्वा । श्रन्थ्‌--श्रथित्वा, श्रन्थित्वा । ग्रन्थ्‌ ---ग्रथित्वा, ग्रन्थित्वा । 

(ग) तुष्‌, मृष्‌ ओर कृश्‌ धातुओं से परे सेट्‌ क्त्वा विकल्प से कित्‌ होता है3 \ 
यथा--तुषित्वा, तर्षित्वा । मुषित्वा, मित्वा । करित्वा, करित्वा । 

(घ) हलादि रलन्त जिस धातु की उपधामे इकार या उकारहो उससे 
परे सेट्‌ क्त्वा विकल्प से कित्‌ हो । इस प्रकार कित्त्वपक्ष मे गुणाभाव तथा कित्त्वा 
भावम गुणहो जाता है । यथा--लिख्‌--लिखित्वा, लेखित्वा । रुच्‌--रुचित्वा, 
रोचित्वा । चुत्‌-युतित्वा, द्योतित्वा 1 

[५] णिजन्तौ (स्वां या हेतुमत्‌) मे नक्त्षासेर्‌ (८८०) से सेट्‌ क्त्वा 
अक्ित्‌ हो जाता अतःणिको गुणद्वारा एकारहो कर अय्‌ आदेश हौ जातादहे। 
यथा--चोरि -{-इट्‌ त्वा चौरे ~- इत्वा == चोरयित्वा । स्थापि ~}-इट्‌ त्वा = स्थपे ~| 
इत्वा == स्थापयित्वा । भक्षयित्वा । पाठयित्वा । कथयित्वा । गणयित्वा 1 क्षालयित्वा 
आदि \ 

६] णिजन्तो से परे यदि क्त्वा के स्थान पर त्यप्‌ कियाजाये तो भरनिदि 
(५२६) सूव्रसेणि का लोपहौ जाताहै) यथा-सम्‌~+चोरि~{य (ल्यप्‌) = 
सञ्चोयं ! वि --चिन्ति~+-य = विचिन्त्य । प्र ~-क्षालि [य == प्रक्षाव्य ¦ परन्तु णि के 
परे रहते जौ वणे, उस की उपधामे यदि लघु वणं हो तो ल्यपि लचुपूर्वाति (६.४. 
२८) सूत्रसेणिकोअय्‌ अदेश्लदहो जातादहै। यथा--वि-[-गणि-[-य (व्यप्‌) = 
विगणय्य ¦ प्र~{-कथि~-य (ल्यप्‌ ) -= प्रकथय्य* । 

[७ | ल्यप्‌ (य) वलादि नहीं । क्त्वा (त्वा) का वलादित्व अल्‌धमं है अतः 
स्थानिवद्भाव के कारण वह्‌ ल्यप्‌ मे सङ्क्रान्त नही होता । यहीकारण दहै किल्यप्‌ के 
परे रहते किसी धातु से परे इट्‌ का आगम नहीं होता । 


व 
वद्‌, वस्‌ ओर श्रहू. मे कित्त्व के कारण सम्प्रसारण हो जातःहै। 

२. नोपधात्‌ थफान्ताटा (१.२.२३) --नकारोपध थकारान्त या फकारान्त धातु से 
परे सेट्‌ क्त्वा विकल्प से कित्‌ हो ¦ 

३. तृषि-मूषि-कशेः काश्यपस्य { १.२.२५) । 

- रलो व्युपघाद्रलवेः षश्च (८८१) । 

९. शिष्टप्रयोगौं में यदि कहीं दस नियम का उल्लद्कनं दिखाईदे तौ वहां अनित्य 
ष्यन्ताह्चुरादयः (चुरादिगणीय धातुओं से परे णिच्‌ का विधान अनित्यहै) का 
आश्रय कर समाधान करना चाहिये 
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॥ ट | अनूनासिकान्त अनुदात्तोपदेश ( मनू, हन्‌, गम्‌, नम्‌, रम्‌, यम्‌ ) धातुओं 
तथा वन्‌ आर तनोत्यादि धातुओं से परे भलादि अनिट्‌ क्त्वा हौ तो इन धातुओं 
के अन्त्य अनुनासिक का लोप हौ जाता है'। यथा--भन्‌-- मत्वा । हन्‌--हत्वा ) 
गमू्‌-- गत्वा } नम्‌-- नत्वा; रम्‌--रत्वां। यम्‌--यत्वा। वन्‌--वत्वां | तन्‌-- 
तत्वा । 





[६] परन्तु त्यप्‌ परे होने पर पूर्वोक्तं धातुओं मे से नकारान्त धातुओं के 
अन्त्य नकार का नित्य तथा मकारान्तं धातुओं के अन्त्य मकार का विकल्पसे लोप 
हो जाता हैः । नकारान्त से यथा--मन्‌-अवमत्य (नकारकालोपहो कर तुकं 
आगम) । हन्‌ - निहत्य । वन्‌-- प्रवत्यं । तन्‌--अवतत्य । भकारान्तौ से यथा-- गभ्‌ 
--आगत्य {तुक्‌), आगम्य । नम्‌--प्रणत्य (तुक्‌), प्रणम्य । रघू--विरत्य (तुक्‌) 
विरम्य ! यम्‌--नियत्य (तुक्‌), नियम्य । 

[१०] अनिट्‌ क्त्वा के परे रहते जिन मकारान्त धातुओं मे अन्त्य मकारका 
लौप नहीं होता वहां अनुनासिकस्य क्विभलोः हिङडति (७२७) पे उपधादीधं होकर 
अपदान्तं मकार को अनुस्वार (७८) तथा अनृस्वार को नित्य परसवर्णं (७६) हो 
जता है । यथा --कम्‌-- कमित्वा, कान्त्वा । क्लम्‌--क्लमित्वा, क्लान्त्वा । चम्‌-- 
चमित्वा, चोन्त्वा । च्रम्‌--भ्र्भित्वा, भ्रान्त्वा । वम्‌--वमित्वा, वान्त्वा । शम्‌--- 
शमित्वा, शान्त्वा । श्रम्‌--श्रमित्वा, श्रान्त्वा । ये धातुएं उदित्‌ ह अतः उदितो शा 
(८८२) से इट्‌ का विक्त्प होता है । अनिट्पक्ष मे उपधादीघं हो जाता है। 

[११] क्त्वाके परेरहते दो,सौ,माओौरस्था धातुओं कौ इत्त्वं हौ जाता 
हैः  यथा--दो (तौडना) -दित्वा \ सौ (नष्ट करना)--सित्वा ! मा--मित्वा। 
स्था- स्थित्वा ¦ इसी प्रकारा (छोडना) ओर धा (धारण या पौषण कसना) 
धातुओं को क्त्वाके परे रहते हि" आदेशः तथा दा को दद्‌“ आदेश हौ जाता है-- ह 
--दहित्वा (छोड कर}, धा- -हित्वा (धारणं करके} । दा---दत्त्वा) शं, पा (पीना) 
तथा अन्य घुसञ्ेकोंकोईत्वहौ जता । यथा-ग- गीत्वा (आत्व हौ कर ईत्व) 
ब-- पीत्वा । घद्‌-धीत्वा (पीकर) | ध्यानरहैकिव्यप्‌ बेन ल्यपि (६.४.६६) 
से निषेध हौ जाता है । 
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१. अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनामनुनाल्िकलोपो कलि विङ्ति (५५६) । 

२. काल्यपि (६.४.३८) 1 ग्यवस्थितविभाषेयम्‌ } तेनं नान्तानां नित्यम्‌, मान्ता- 
नाञ्च विभाषया लौपौऽवसेयः । 

दे. छति-स्यत्ति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४.८०) --तक्रारादि कित्‌ प्रत्यय परे हो 
तोदो, सो, मा, स्था धातुओं को इकारं अन्तादेश हौ जाक्ता है । 

४. दघार्तोहिः (८२६), जहातिश्च कित्वे (८८३) । 

५. दो दद्‌ घोः (८२४५) । 

६. धु-मा-स्या-गा-पा-जहाति-सां हलि (५८८) । 








२७० मै मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्ाम्‌ 


{ १२] कई जगह घातु मे उपस्मं का श्रम पड़ता है पर वहां क्त्वा को ल्यप्‌ नहौ 
होता । यथा--संग्रामयित्वा, संकेतयित्वा, निवासयित्वा, अवधघीरयित्वा, आन्दोलयित्वा 
आदि । इन स्थानों पर सङ्ग्राम, संकेत, निवास आदि सम्पूणं शुद्ध धातुही समनी 
चाहिये ) इन मे सम्‌, नि आदि अंक उपसगं नहीं अपितु घातु काही अवयवह । 

[ १३] स्वाथ णिजन्त धातुओं की तरह हैतूमण्णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त तथा 
अन्य नामघातुओं से भी क्त्वा-ल्यप्‌ हुआ कंरवे ह } यथा -{देतुमण्णिजन्त } -- पारि 
--पाटयित्वा-सम्पाख्च; स्थापि--स्थापयित्वा-संस्थाप्प्र; दापि--दापयित्वा-सन्दाप्य; 
चालि --चालयित्वा-संचाल्य; दशि--दशंपित्वा-सं दर्यं ; ज्ञापि- ज्ञापयित्वा-विज्ञाप्य; 
श्रावि--श्रावयित्वा-सुश्राव्य । (सन्नन्त) ---चिकीषं -चिकीषित्वा-प्रचिकीष्ये; शुश्रूष 
-- शुश्रूषित्वा-अनुखुश्रूष्य ; तितीषं --तितीषित्वा-सन्तितीष्यं । (यङन्त) --लोलूय -- 
लौलूधित्वा-विलोलूस्य; पोपूय -पौपूधित्वा-विपौपुम्ध । आदि । 

वत्वा-ल्यपसम्बन्धी ये सब साधारण कायं कहे है, विशेष स्थलों पर विदोषं 
कायंभीहोतेर्है) 

अब हम अ्थंसहित साढे तीन सौ सुप्रसिद्ध धातुओं के क्त्वान्तं ओौर ल्यबन्त 
र्पो कौ तालिका दे रहे हैँ । दस मे स्थान स्थान पर वि्ेष कार्यो कै लिये टिप्पणी 
दी गरईदटै। विद्यार्थी यदि इस का अनुरीलन करगे तो निह्नयदरही इत प्रक्रियामें 
निष्णात हौ जाएगे-- 


धातु क्त्वान्त॒ त्यन्त घातु क्त्वान्त॒ ल्यचन्त 
अट्‌ (धमना) अटित्वा पर्यट्य | अव्‌ (बचाना) अवित्वा समन्य 
अद्‌ {सखाना) जग्च्वाः प्रजग्ध्य | अग्‌ (खाना) अशित्वा प्रार्य 
अनृ (सांस न्नेना) अनित्वा प्राण्य अस्‌ (होना) भूत्वा अनुभूय 
अय्‌ (जाना) अयित्वा पलाय्य | अस्‌ (फेंकना) (असित्वा निरस्य 
च (पूजना) अचित्वा सम्य | [अस्त्वा 
अजि (कमाना) अर्जचित्वा* उपाज्यं | आप्‌ (पाना) आप्त्वा प्राप्य 
अधि (मांगना) अर्थंपित्वा* प्राथ्यं | आस्‌ (बरना) आसित्वा उपास्य 
अर्द्‌ (मांगना) अदत्वा अभ्यद्यं | इ[ङ्‌| (पढना) अधीत्य. 


अदो जग्धिल्यस्ति किति (२.४.३९६) इति जग्ध्यादेशः । 

अनितेः (८.४.१६) इत्युपस्रगं निमित्तकं णत्वं बोष्यम्‌ । 

उपसर्गस्यायतौ (५३५) इत्युपसगं रेफस्य लत्वम्‌ । 

वत्वायां न कत्वा सेट्‌ (८८०) टति कित्वनिषंधाण्णेगणेऽयादेशः । ल्यपि तु णेरनिटि 

(५२६) इति णेलेपिः । एद चिह्तेष॒ स्वव्रवं बोध्यम्‌ । 

४. उस्तेभूः (५७६) इत्याधधातुकविषये "भू" इत्यादेशः । श्र॑चूकः किति (६५०) 
इतीण्नि षिच्यते | 

५. अरं क्षेपणे (दिवा० प० अनिट्‌) । उदित्वाद्‌ं उदितो बा (८८२) इति वेट्‌ । 

६. इडः अध्ययने (अद)? आं० अनिट्‌) । नित्यमधिपुवंः । तेन विञयुदधक्त्वायां रूपा- 
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धातु कत्वान्त॒ = ल्यबन्त घातु क्त्वान्त ल्यबन्त 
इ[ण्‌] (जाना) इत्वा उपेत्य | कणि {चुनना) कर्णयित्वा अआकण्यं 
दूष (चाहुनः) (एषित्वा प्रेष्य | काङ्क्ष्‌ (चाहना) काङ्क्षित्वा अभि- 
3 काटुक्षच 
ईकन्‌ (देखनः) दक्ित्वा निरीक्ष्य | काश्च (चमकना) काशित्वा पकाय 
ईहे. (चेष्टा करन) ईहित्वा समीय | कीति (वणेन करना) कीतेयित्वः* संकीर्त्य 
उष्‌ (जलाना) ओषित्वा उपोष्य | कुप्‌ (क्रोध करना) [कुपित्वा प्रकुप्य 
उह, {तकं करना) ऊहित्वा समुह्य { कोपित्वा 
एज्‌ (कपना) एजित्वा प्रेज्य | कृद्‌ (कूदना) क्‌ दत्व" सं कूच 
एध्‌ (बहुना) एधित्वा  समेध्य | कूज्‌ (कूकना) कूजित्वा संकज्य 
कथि (कहना) कथयित्वा प्रकथय्य | कृ (करना) कृत्वा अधिकृत्य 
कम्‌ (चाहना) (कामधित्वा अभिकाम्य | छत्‌ (काटना) कित्वा विकृत्य 
कमित्वा अभिकम्य| कृष्‌ (खीचना) कृष्ट्वा आक्रष्य 
] कानता क (बिखेरा) कीत्वा? परकीयं 
कम्प्‌ (कपिना) कम्पित्वा प्रकेम्प्य | करन्द (चिच्लाना) कन्दित्वा आक्रल्य 


= 


--~ 


भावः । अधीत्येत्यत्र सवणेदीघंकादेरास्य षत्वतुकोरसिद्धः (६.१.८६) इत्यसिद- 
त्वाद्‌ ह्रस्वस्य पिति कृत्ति तुक (७७७) इति तुँक्‌ । एवम्‌ “उपेत्य इत्यत्रापि 
बोध्यम्‌ । 

तीषसहलुभरुषरिषः ( ६५७) इति वेद्‌ । इट्पक्षे न क्त्वा सेद्‌ (८८०) ईति कित्त्व- 
निषेधाद्‌ गुणः । अन्यत्र गुणाभावे ष्टुत्वम्‌ । 

उपस्र्गादस्व ऊहतेः (७.४.२३) इति वस्वः । 

क्त्वायामिटि न क्त्वा सेद्‌ {८८०} इति कित्त्वनिषेधाद्‌ गृणेऽयादेडः । ल्यपि तु 
ल्यपि लघुपूर्वात्‌ (६.४.३८) दति णेरयादेशः 1 

कम कान्तौ (भ्वा० आ० सेट्‌} । कर्मणिङ््‌ (५२५), आयादय आधधादुके वा 


(४६६) इति वा भिंड. \ णिद्पक्षे कामयित्वा । णिङोऽभावे उदितौ दा 
(८८२) इति वेट्‌ । इडभावे अनुनासिकस्य विवक्रलोः विङत्ति (७२७) इत्युप- 


घादीचंऽनुस्वारपरग्रवणौ 
कुप त्धं (दि० प०) । धात्‌रयं सेट्‌ । रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च (८८१) 
कित्त्वं विकल्प्यते । 

उपक्षायान्च (०.२.७५) इति दीधः | 

कृती छेदने (तदाऽ प० सेट्‌) । न कत्वाचेद्‌ (८८०) 


इतिं 


ट्ति कित्वनिषधस्तेन 


गणः । 
क विक्षेपे ० पृऽ सेट्‌) 1 श्रचुकः किति (६५०) इती णनिषेधः । ऋतं इद्धातोः 
(६६८) त्वे, रपरत्वे, हलि च (६१२) इति दीष 
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धातु क्त्वान्त॒ ल्यबन्त धातु क्त्वान्त त्यवबन्त 
क्रम्‌ (कदम [ क्रमित्वा संरम्य | क्वण्‌ (गुंजना) क्वणित्वा प्रक्वण्य 
बाना) < क्रान्त्वा क्वथ्‌ (उबालना) क्वथित्वा प्रकवथ्य 
(4 क्षम्‌ (सहनः) ॥/ क्षमित्वा प्रक्षम्रः 

छो (संरीदना) क्रीत्वा विक्रीय ॥ क्षान्त्वा 


क्रीड्‌ (खेलना) क्रीडित्वा संक्रीडय | क्षर्‌ (टपकना) क्षरित्वा विक्ष्य 
क्रुध्‌ (कोच करना) क्र्वा अभिकरध्य | क्षालि (घौना) क्षालयित्वा प्रक्षाल्य 
क्रुश्‌ (पुकारा) क्रुष्ट्वा आक्रुश्य | क्षि (घटना) क्षित्वा प्रक्षीय 
क्लम्‌ (थकना) [ क्लमित्वा विक्लम्य | क्षिप्‌ (फेंकना) क्षिप्त्वा प्रक्षिप्य 


क्लान्त्वा क्षुध्‌ (भूखा होना) [क्षुधित्वा संक्षुध्य 

क्लिद्‌ (गीला [क्लेदित्वा* वि्विलद् 1 क्नषोधित्वा 
हीना) 1 च्लिदित्वा षम्‌ (न्ध होना) [क्षुभित्वाः संक्षभ्य 

( क्लित्त्वा क्षोभित्वा 


क्लिश्‌ (तंग करना} [ क्लिरित्वा* परि- | खन्‌ (खोदना)} | खनित्वा उत्छन्य 


किलष्ट्वा क्लिदय खात्वा उत्खाय 


. क्रमं पादविक्षेपे (म्वा० पण तेद्‌) } उदित्त्वाद्‌ उदितो षां (८८२) इति वेट्‌ । 


इटोऽभावं अनुनासिकस्य क्विभलोः किरति {७२७} इतिं नित्य उपधादीषं प्राप्ते 
मश्च क्त्वि (६.४.१८) इति विकल्प्यते । 

भवस्तयोर्षोऽघः (५४९) इति घत्वे कलां जहि ( १६) इति जश्त्वम्‌ । 

क्लमूं ग्लानौ (दिवा० प० सेट्‌) । उदितो वा (८८२) इति वेट्‌ ! इडभावे 
उपधादीर्घेऽनुस्वारपरप्तवणौँ । 


. [क्लिदू आग्रीभावें (दिवा० पर० सेट्‌} । ऊदित््वादिड्विकल्पः ! इट्पक्षे रलो 


श्युपधाद्‌० (८८१) इति कितत्वविकत्पेन रूपटढयम्‌ । इटौऽभावे कित्त्वाद्‌ गुणा- 
भकं: । 

किलज्ञः क्त्वानिष्ठयोः (७.२.५०) इति वेट्‌ । इट्पक्षे मृढ-मृद-गुध-करुष-क्रिलल-वद- 
बसः कत्वा ( १.२.७) इति निव्यकितत्वेन गुणाभावः । 

क्षमं सहने (दिवा ० प०} 1 उदिच््वाद्ेट्‌ । इटोऽभावे--उपधादीघंऽ्नुस्वारपरसवणौँ । 
क्ियः (६.४.५६) इति ल्यपि दीघंः । 

वसति-क्षुधोरिद्‌ (७.२.५२) इति कृत्वाय मिद्‌ । रलो ब्युपधाद्‌ ० (८८१) इति 
कित्त्वविकल्पः । तैन ह्प्य 
शुम सञ्चलने (भ्वा० आ 
नेन शूपदयम्‌ । 

खन्‌ अवदारणे (भ्वा० उ० सेद्‌) । उदितौ वा(८८२) इति क्त्वायामिड्‌ विकल्पः । 
इटोऽभावे जन-तन-खनां सन्कलोः{ ६७६) इत्यात्वे सवणेदीषेः । त्यपि पे विभाषा 
( ६७५) इत्यात्चविकल्पः । 


म्‌ । 
सेट्‌ ) । रलो व्युपधाद्‌ ० (८८१) इति कित्त्वविकल्प- 
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खिद्‌ (खिन्न ह्ैना) खित्वा सरंखिद 
खेल्‌ (खेलना) तेलित्वा संवेल्य 


खाद्‌ (खाना) खादित्वा सखाय | गुञ्ज्‌ (गजना) गुज्जित्वा" संगञ्ज्य 

गणि (शिनना) गणयित्वा त्रिगणय्य, | न 

गद्‌ {(कहूना] एदित्वो निम गुम्फ्‌ (गधन) (गुत्वा, सपय 

गम्‌ (जानः) गत्वा [अवगत्य | ते गुम्फित्वा 

( " गुद. (चछ्पाना) [गूहित्वा° विगृह्य 
गज्‌ (गरजना) {जित्वा संगज्यं | ९ गोहित्वा 

गहं, (निन्दा करना) गदित्वा विग्य [ गूहूवा 

गवेषि (दहना) गवेषयित्वा^ संगवेष्य | गृध्‌ (लालची [गरधित्वाः प्रगृध्य 

गाह. (नहाना) (गाहित्वे! अवगाह्य हना) गृद्ध्वा 

| गाद्वा गृ (निगलना) गीर्त्वा सं गीयं 

१. ल्यपि लघुपूर्वात्‌ (६.४.३८) इति णेरयादेशः । 

२. क्त्वायाम्‌ अनुदात्तोपदेश्ञवन॑ति° (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । ल्यपि तु वा ल्यपि 
(६.४.३८) इति लोपविकल्पः । लोपपक्षे ह्भस्वस्थ पिति (७७७) इति तुक्‌ । 

३. गाहूं विलोडने (म्बा० आ०) । ऊदित्त्वादरट्‌ \ इडभावे त्व-घत्व-ष्टुत्व-ढलोपाः । 

४. गुजिं अव्यक्ते शब्दे (म्वा° प० सेट्‌} । धातौरिदित््वान्नलोपो न । 

५. गुपू रक्षणे (म्वा० प० वेट्‌) । गुप-वूप-बिच्छि-पणि-पतिभ्य आयः (४६७), 
आधादय आवधातुके घः (४९६६) इति आयविकल्पः । आयपक्षे इटि अतो लोषः 
(४७०) ¦ आयामावे उददित््वा्रेद्‌ । इट्पक्षे रलो च्खुपधाद्‌० (८८१) इति 
कित्वविकल्पेन रूपद्वयम्‌ । इटौऽभावे गुप्त्वेत्ति । 

६. गुम्फ ग्रन्थे (तू° १० सेट्‌) । नोपधात्‌ थफान्ताहा (१.२.२३) इति सेद्‌ क्त्वा 
वा क्रत । कित्त्वपक्ष उपधानकारलोपस्तेन शूपद्वयम्‌ 1 ल्यपि तु इटोऽभावान्नित्य- 
लोपः | 

५. गह संवरणे (भ्वा० आ० वेट्‌ } । ऊदित्वा्रेट्‌ । इट्पक्षे रलो श्युपधाद्‌० (८८१) 
इति कित्त्वे विकल्प्प्यते 1 कित्त्वपक्षे ऊदुपधाया गोहः (६.४.८६) इत्युपधादीर्घः । 
कित्त्वाभावे लवूपघगुणः । इटोऽभवे दत्व-धत्व-ष्टृत्व-ढलोप-दीर्थाः । इत्थं समा- 
हत्य त्रीणि खूपाणि जायन्ते । 

<. गुं अभिकाङ्क्षायाम्‌ (दिवा० पण सेट्‌} । उदितोवा (८८२) इतीड्विकल्पः ) 
इट्‌पक्षे न क्त्वा तेद्‌ (८८०) इति कित्वनिषेधेन लघूपधगुणः । इटोऽभावे घत्व- 
जरत्वे । 

६. शद्युकः किति (६५०) इतीण्निषेधः ! ऋत इव्‌ धातोः {६६०} इति इत्वे रपरत्वे 


धतु त्वाच्त व्यन्त धातु क्त्वान्तं ल्यडन्त्‌ 


गम्‌ (रक्षाकरना) {गोपायित्वा संगोपाय्स 
| गुपित्वा संगप्य 


हलि च (६१२) इत्युपधादीर्घः । 
ल° तु (१८) 
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घातु कत्वान्त त्यबन्त घातु बरत्वान्त॒ ल्यबन्त 

गे (गाना) गीत्वा प्रगाय | चिन्ति (चिन्ता चिन्तयित्वा 

ग्रन्थ्‌ (बांधना) [ग्रथित्वा संग्रथ्य करता |] विचिन्त्य 


यस्‌ (खाना) [ग्रसित्वा संग्रस्य 


ग्रह. 


भ्लं (खिन्न होना) ग्लात्वा प्र्लाय 
' सौषि (घौष्णा धोषयित्वा* संघोष्य 


घा (सृंषना। घ्रात्वा विघ्नाय 


च्ल 
[| 


चमू (खाना) (खाना { चमित्वा आचम्य 


4 
चव 


चल्‌ 


च, 


चुम्ब्‌ (चूमना) चुम्बित्वा संचुम्ब्य 
चणि (पीसना) चृणंयित्वा+ संचण्यं 
चेष्ट्‌ (चेष्टा करना) चेष्टित्वा विचेष्टश्च 
चोदि (प्रेरणा देना) चोदयित्वा प्रचोदय 
चोरि (चुराना) चोरयित्वा संचो 
च्युत्‌ (गिरना) 4. च्युतित्वा संच्युत्य 
च्योतित्वा 
छद्‌ (वमन केरना) छदित्वा प्रच्छ 
छदि (ढापना) छादयित्वा प्रच्छाद्य 
चिद्‌ (काटना) छित्वा विच्छिद्य 


[ ग्रन्थित्वा 


[ ग्रस्त्वा 
(ग्रहण करना} गृहीत्वा विगृह्य 


करत न भ 


ना 


{कहना ) ख्यात्वा आख्याय 





। {न्तरा जन्‌ (पैदा होना) जनित्वा | संज्ञाय 
{चलना} चरित्वा आचयं संजन्य 
(चबाना) चवित्वा संचर्व्यं | जप्‌ (जपना) जपित्वा प्रजप्य 
(चलना) चलित्वा संचल्य | जत्प्‌ (बकंवाद जल्पित्वा प्रजल्प्य 


चि (चृनना) चित्वा संचित्य |-- करना) 


चित्‌ 


ध 


4 
# 


क 


(समभना) (चित्तित्वा विधिध्य | जागृ (जागना) जागरत्वा° प्रजागयं 
[ चेत्तित्वा जि (जौतना) जित्वा बिजित्ष 





मादेव उपदेशेऽशिति (४६३) इत्यात्वे घुभास्था० (५८८) इतीत्वम्‌ । 

गुम्फतिवदत प्रक्रिया बोध्या । 

प्रसू अदने (भ्वा० आऽ) । उदित््वाद्‌ वैट्‌ । 

रुद-विद-सुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः संदच ( १,२.८) इति कित्वम्‌ । न क्त्वा सेट्‌ 

(८८०) इत्यस्यापवादः । कित्त्वे सम्प्रसारणम्‌ । ब्रहोऽलिरि दीघं: (६६३) इतीटो 

दीचंः । 

च॑क्षिडः याम्‌ (२.४.५४) इति स्याल देशः} 

चमूं अदने (म्वा० प०) । उदितो बा (८८२) इतीड्विकल्पः । इटोऽभावे अनु- 

नाकस्य कवि भलोः विति (७२७) इत्युपधादीघंऽनुस्वारपरसव्णौँ । 

चिती संज्ञाने (म्वा० पण सेट्‌)। रलो व्युपघाद्‌० (८८१) इति कित्वविक- 

त्पनाद्‌ रूपद्वयं बोध्यम्‌ । एवं ्युतित्वा-च्यो तित्वा' इत्यत्रापि । 

चूबिं वक्त्रसंयोगे (भ्वा० प० सेट्‌) । घातोरिदित््वान्नकारलोपो न । 

ल्यपि चे विभाषा (६७५) इति विकल्पेनात्वम्‌ । 

धचयुकः किति (६५०) इत्यत्र "एकाचः" इत्यनुवर्तनादिह इण्निषेधो त । न क्त्वा 
(८८०) इत्यकित््वे गुणः सुतरां ल्यतते ¦ त्यपि कित्त्वेऽपि जाग्रौऽदिचिष्ण 

लृडहित्सु (७,३.८५) इति गुणः । 
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धातु क्त्वान्तं ल्यबन्त धातु क्त्वान्त॒ ल्यबन्त 
जीव्‌ (जीना) जीपवत्वा अनुजीव्य | तम्‌ (धका हर्ता) (तमित्वा सन्तम्यं 


५ 


८ 


1 


( नत्वा 
(सेवत दारना) [ जुषित्वा उपजुष्य | तान्त 
--------- ~ | जोषित्वा 
जुम्म्‌ (जबाई तेना) जुम्मित्वाः विजम्भ्य 


। तज. (धमकाना) र्ताजित्वा प्रतज्यं 
गिण होता) [ नसित्वाऽः म्रतस्य 


ज्‌ (वृह होना) | ध प्रजौयं | तस्त्वा 
=-= जरीत्वा न्तद 
"अ ताहि (पीटना) ताडयित्वा* सन्ताड 
न्रा (जानना) जात्वा विज्ञाय तत्व ध 
तुद्‌ (दुःख देना) तृत्वा सन्तुद्य 


ज्वल्‌ (जलन) ज्वलित्वा प्रज्वल्य 
डी (डना). तुत्‌ ({क्रसन्न होना) तुष्टव सन्तुष्य 
 (उडना उयित्वा उड्डीय 


तक्षु (छीलना) [तक्षित्वा* सन्तक्ष्य 
~` |तष्ट्वां 


तृप्‌ (तुष्त होना) [तप्त्वा सन्तुष्य 
| ृप्त्वा 


करना) | तत्वा तौलि (तोलना) तौलयित्वा सन्तोल्य 


तन्‌ (विस्तार [तनित्वाः अवतत्य त (पारकरना) तीत्वा१* सन्तीय, 


तप्‌ (तपना, तपाना ) तप्त्वा सन्तप्य | त्यज्‌ {दछोडना) त्यक्त्वा परित्यज्य 

१. रलो च्युपघाद्‌० (८८१) इति कित्वविकल्पनःाद्‌ ह्पद्वयम्‌ । 

२. जृपिं गात्रविनामे (म्वा० आ० सेट्‌) } इदिस्वात्ल्यपि तकारलोपो ने। 

३. आचुकः किति (६१०) इतीण्निषेधे प्राप्ते जुब्रहच्योः क्त्व (७,२.५५) इति नित्य- 
मिट्‌। वृतोवा (६१५) इनीटौ वा दीर्घः ल्यपि इट्व-रपरत्वयोः हलि च (६१२) 
इति दीर्ध; । 

४. डीह विहायसा गतौ (भ्वा० आऽ वेद्‌) । नक्त्वा सैट्‌ (८८०) इति कित्व 
निषेधं गुणेऽयादेशः । 

५. तक्षू तनूकरणे (भ्वा० प० वेट्‌) । ऊदित्वाद्रट्‌ । इडभावे स्कोः संयोगाद्योरन्ते चं 
(३०९) इति संयोगाटिक्कारलोषे ष्टत्वे रूपसिद्धिः । 

६. तन्‌ विस्तारे (तना० उ० सेट्‌) । उद्ितौीवा (८८२) इनीड्विकल्पः । इटोऽभावे 
अनुदात्तोपदेश ० (५५६) दत्यनुनामिकलोपः। ल्यपितु वा त्यपि (६.४.३८) 
ति व्यवस्थितविभाषाश्रयणानान्तानां नित्यमिति नित्मोऽ्नुनासिकलौपः। लोपे 
र 

७. तमं काङ्क्षायाम्‌ (दि० प° सेट्‌) \ उदित्त्वाद्‌ उद्वितौचा (८८२) इतीडवि- 
कल्पः } इटोऽभवे उपधादीषं (७२७) अनुस्वारपरयवणौ | 

<. तसु उपक्षये (दिवा० प० सैट्‌} । उदितौ दबा (८८२) दति वेट्‌, तेन शूपष्ठयम्‌ । 

९. तुप प्रीणने (दिवा० प०)} । 7यादित्वाद्‌ रवादिभ्यत्च (६३५) इति वेट्‌ ! इट्‌- 
पक्षे न क्त्वा तेद्‌ (८८०) इत्यकित्वेन लघूपधगुणः । 

१०. श्रयुकः किति (६५०) रतीहितिषेधे उत्वरपरत्वयोः हलि च (६१२) इति दीर्घः | 


२७६ मै मीन्यास्ययोपेतायां लघुकौमुचाम्‌ 





घातु कत्यान्तं त्यन्त धातु षत्वान्त  तस्पबन्त 
त्रप्‌ (दर्माना) १ अपत्रप्य | दह्‌ (जलाना) दभ्ध्वा< सन्दह्य 
न= नरप्त्वा दा (देना) दत्वा प्रदाय 
रस्‌ (डरना) त्रसित्वा संत्रस्य | दिव्‌ (चमकना) [देवित्वा ^ प्रतिदीव्य 
चटु (ट्टना) ग्रुटित्वाः प्रव्रुखच |------- [दत्व 
चर॑ (तलने करना} श्रात्वा परित्राय ~त (देना) दष्ट्वा उपादिश्य 
त्वर्‌ (जल्दी करना) त्वरित्वा = प्रत्वयं |. दिह. (लेप करना) दिण्ध्वा पदिद 
दश्‌ (डंक मारना) दष्ट्वाः संदश्य | दीप्‌ [च्नकंना}  दीपित्वा = संदीप्य 
दण्डि (सजा देना) दण्डयित्वा* सं दण्ड दुष्‌ (दूषितं हना) दुष्ट्वा = परदुष्य 
दम्‌ (दमन करना) [दमित्वा सन्दभ्य | ह ( दोहना ) कष्च्वा सक्र 
| दान्त्वा दू (दुःखीहौीना) दत्वा प्रदूयं 
दम्भ्‌ {दम्भ (दम्मित्वा९ः प्रदस्य | द (आदर करना) दूत्वः आदत्य 
करना) 1 दन्ध्वा दत्‌ (देखना)  दृष्ट्वा५ सन्दुङ्य 
दय्‌ (दया करना) दयित्वा  संदथ्य द्‌ (फाडना). दीर्त्वा विदीयं 
दल्‌ (दलना) दलित्वा विदल्य | दौ (तोडा) दित्नाः* अवदाय 
दस्‌ (क्षीण होना { दसित्वा उपदस्य [ चत्‌ [चकन दु तित्वा १ प्रद्युत्थ 
| दस्त्वा | यौतित्वा° 





न्मः 


तरपुंष्‌ लज्जायाम्‌ (म्वा० आ० वेट्‌ } । ऊदित्त्वादवेट्‌ । 

कुटादित्वेन भाद्कूटादिम्योऽच्निन्‌ ङित्‌ (५८७) इति इ््त्वाद्‌ गुणो न । 

. भादेच उपदेशेऽशिति (४६३) इत्यात्वम्‌ । एवं "ग्लै, ध्यै, भ्लं ' आदिषु बोध्यम्‌ । 

दन्दा दशने (म्वा० प० अनिट्‌); नोपधघो धातुः । अनिदितां हृल० (३३४) इत्यु 

पधानकारलोपे षत्त्वष्ट्त्वे । 

५ दमं उपमे (दि° प० सेट्‌) ¦ उदित्वाद्‌ वेट्‌ । इटोऽभावे उपधादीघेऽनुस्वार- 
परसवणौँ । 

६. दनूं दम्भने (स्वा° प० सेट्‌), नोपघो धातुः । उदित्त्वादिद्विकल्पः। इट्पक्षे 
बर ष्स्वा सेट्‌ (८८०) इति कित्वनिषंधादुपधानकारलोपो न । इटोऽभावे उपधा- 
नकारलोपे धतस्वजइत्वे । ल्यपि नकारलोपः | 
दसं उपक्षये (दि० प० सैट्‌) । उदित्वाद्‌ उदितो वा (८८२) इति वेट्‌ । 

८. वदेधतिोधंः (२५२) इति हकारस्य घत्वे धत्वजरत्वे । एवं दिग्ध्वा-दुरध्वादिषु 

बौध्यम्‌ । 


६. ओ व्‌ घोः (८२७) इति ददादेशः । चत्वम्‌ । 
१०. शू्पसिदिः पूवं (८८२) सूत्रे द्रष्टव्या । 
११. षत्वे (३०७) ष्ट्त्वम्‌ (६४) 
१२. आत्वे च ति-स्यति-मा-स्याभित्ति किति (७.४.४०) इति इत्त्वम्‌ । ल्यपि तु न ल्यपि 
{ ६.४.४०} इति ईत्वं नि षिघ्यते । 
१३. शलो श्युपघाद्धेलादेः स्च (८८१) इति किस्वविकल्पनाद्‌ शूपद्वयम्‌ । 


५ 44 ~<) 





उस रङरदन्तप्रकरणभ्‌ २७५७ 


धातु कत्वान्त ल्यबन्त धातु क्त्वान्त॒ = त्यवम्त 
दर (पिघलना) द्रुत्वा प्रहत्य | ध्वंस्‌ (नष्ट होना) [ध्वंसित्वा अपध्वस्य 
दह्‌ ्रीह करना) [दहित्वा प्रदह्य प्वस्त्वा 
॥ द्रोहित्वा नद्‌ (गरजना) नदित्वा निनय 
| € नन्द्‌ (खुश होने) नन्दित्वार [ प्रतिनन्य 
द अभिनन्य 
दिष्‌ (देष करना) द्ष्ट्वा प्रद्वष्य नम्‌ (भकना) नत्वा [प्रणत्य 
धा (धारण करना) हित्वा सन्धाय प्रणम्य 
घाव (दौड्ना) पोवित्वा व्रधाव्य | नर्द (गरजना) नदित्वा उन्नय 
धू (हिलिाना) धवित्वा भधूय [ “ज्ञ्‌ (नष्टं हीना) [नरित्वाऽ प्रणश्य 
------ ` [धृत्वा 4 नष्ट्वा 
घु (धारण करना) धृत्वा विधृत्य [ नष्ट्वा 
घे (पीना, चच) धीत्वाः प्रधाय | नह्‌, (बाधन). नदुध्वा* सन्नद्य 
न्मा (ककन). ` = ग ति न्ति ल्द 
ष्मा (कूकना ध्मात्वा सन्धाय | निन्द्‌ (निन्दा करना ) निन्दित्वा सन्तिं 


0 


(ध्यान करना) ध्यात्वा सन्ध्याय | नी (ले जाना) नीत्वो आनीय 


१. रधादित्वाद्‌ वेद्‌ । इट्पक्षे रलो व्युषधाद्‌० (८८१) इति किच्वविकल्पेन रूप- 
दयम्‌ । इटोऽभावे वा द्रहसुहष्णुहष्णिहाम्‌ (२५४) इति वा घत्वम्‌ } घत्वे घत्व- 
जरत्वयो; द्ररध्वेति रूपम्‌ । घत्वाभावे हो हः (२५१) इति ढत्वे धत्व-ष्टुत्व-ढलोप- 
दीघेषु दद्वेति । तदेवं चत्वारि रूपाणि | 
दधार्तेहिः (८२६) इति हि" आदेशः । 

२. स्वरति-सूति-सूुयति-धृमूदितो वा (४७९) इति वेट्‌ । द्ट्पक्षे न कत्वा सेद्‌ (८८०) 
इत्यकिन्त्वेन गणः । 

४. धु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (५८८) इति ईत्वम्‌ । त्यपि न ल्यपि (६.४.६६) 
इति निषिध्यते ] 

५. ध्वन्सु अवस्रंसने गतौ च (भ्वा० जा० सेट्‌) । उदित्त्वाद्‌ ॐदतो कवा (८८२) 
दूति वत्वायां वेद्‌ } इट्पक्षे कित्वनिषेधान्न नकारलोपः । इटोऽभावे कि्त्वाल्लोपः। 

६. टुनदि समृद्धौ (भ्वा० प१० सेट्‌} । इदित््वात्ल्यपि नकारलोपो न) 

७. अनुदात्तोपदेशवनति ° (५५६) इत्यनुनासिकलोपः \ ल्यपि तु वा ल्यपि (६.४.३८) 
दति विकल्प्यते 1 लोपे तुगागमः (७७५७) । 

८. रधादिभ्यहच (६३५) इतीड्विकल्पः । इटोऽभावे मरिजनक्नोकलि (६३६) इति 
नुमि नष्ट्वा' इति । जान्तनशां विभाषा (६.४.३२) इति क्त्वायां नकारस्य 
विकल्पेन लोपे नष्ट्वा' इत्यपि रूपम्‌ ! प्रणश्येत्यत्र उपसर्णाकसमासेऽपि गोप- 
देहस्य (४५६९) इति णत्वम्‌ । 

६. नहो घः (३५६) इति धातोहकारस्य धत्वे, प्रत्ययस्यापि भषस्तयोर्धोऽधः (५४६) 
इति धत्वे कलां जरकश्चि ( १६) इति जरत्वम्‌ । 


२७८ म मौन्यास्ययोपेतायां ल्ुकौमुद्याम्‌ 





घातु केत्नान्त ल्यबन्त | धातु वत्वान्त ल्यमन्ते 
नू (स्तुति करना) नुत्वा सन्तत्य ह (पवित्र करना) पत्वा" विपूय 


नुद्‌ (प्रस्ना देः (प्रणा देना) नृत्त अपनुद्य 








पजि (पूजना) पूजयित्वा सम्पूज्य 


(नाचना) नतित्वःः प्रतुत्यं | पूरि (पूणं करना) पूरयित्वा प्रपूरय 

(पकाना) पक्त्वा प्रपच्य (१ (५) पूत्वा ्रपूर्थ 
पर (पटना) एत्वा प्रपठ्य | रच्छ (पचना) पृष्ट्वा आपृच्छ 
पत्‌ (गिरना) पत्तित्वा निपत्य |१प्रथ्‌ (प्रसिद्ध होना) प्रथित्वा सम्प्रथ्य 
पद्‌ { त पाना) पत्वा प्रतिपद्य मणि [वततक तं भीणधितला+ सम्प्रीण्य 
पा (पीना) पीत्वा प्रपाय | प्लु ( तंरना) प्लुत्वा = उत्प्लुत्य 
पा (चानः); पात्वा परिपाय कल्‌ [कलनां फलना ) फलित्वा संफल्य 


वोक्तं (वोन ल (पालना) पालपित्वा* प्रपाल्य 


पिष्‌ (पीसना) पिष्ट्वा सम्पिष्य 
पीडि (पीड़ा देना) पीडयित्वा प्रपीड्य 





बन्ध्‌ (बांधना) बद्ध्वा अनुबध्य 
बाध्‌ (दुःख देना) बाधित्वा प्रबध्य 
बध्‌ (जानना [बुधित्वा बुध्य 


पुष्‌ (पृष्ट करना) पृष्ट्वा सम्पुष्य बोधित्वष 
पुष्‌ ( पुष्ट क्रतां ) पुषित्वाः प॒स्पुष्य वुघ्‌ ( जनना ) बुद्ध्वा ६ सम्बुध्य 
| पोषित्वा त्र (कहना) कवत्यौ१० प्रोच्य 





नृती गातविक्षेपे (दि०प० सेट्‌) । इटि नक्त्वा सैट्‌ (८८०) इत्यकित्वेन 
लघूपधगुणः । | 

धुमास्था० (५८८) इतीत्वम्‌ । स्यपि न ल्यपि (६.४.६६) इति तन्निषिध्यते । 
निपीय य्य क्लितिरक्षिणः कयाम्‌ (नषध १.१) इत्यादौ निपीयेतिं पीड्‌ पाने' 
(दिवा० आ० अनिट्‌) इत्यस्य रूपम्ोध्यम्‌ 

करंयादिकोऽयं सेट्‌ 1 रलौ व्युपधाद्‌० (८८१) इति किच्दविकल्पेन सूपट्रयम्‌ । 
पूर्वो दवादिकस्त्वनिट्‌ | 

श्चुः किति (६५०) इतीण्निषिध्यते । 

श्रयुकः किति (६५०) इतीण्निषेे उदोष्ठचपुदस्य (६११) इत्युत्वे रपरत्वे 
हलि चं (६१२) इति दीघं; | 

क्त्वायां र्राहि-ज्या-वधिऽ (६२३४) इति सम्प्रसारणे ब्रह्चश्नस्ज० (३०७) इति 
छकारस्य षकारे ष्ट्त्वे च रूपनिष्पत्तिः । ल्यपि भल्परत्वाभावान्न षत्वम्‌ । 
अनिदितां हलः० (३३४) द्युपधानकारलोपः | 

“बुघ बोधन (भ्वा० पर मेद्‌) भौवादिकाऽयं सेट्‌, तेन रलो श्युपघाद्‌> (८८१) 
इति. किस्वविकलत्पेन रूपद्वयम्‌ । 

बुध अवगमे (दिवा० जा० अनिट्‌) । दैवादिकोभऽ्यमनिट्‌ । धल्वजरत्वे ! 

बृवो बचिः (५९६) } क्त्वायां कित्त्वेन बजिस्वेपि० (५०७) इति मम्प्रमारणम्‌ । 
एवं त्यप्यपि ज्ञेयम्‌ । 


उत्तरकृदन्तप्रकंरणम्‌ २७६ 







धातु क्त्वान्त॒ ल्यबन्त ॥ कत्वान्त हप्रबन्त 
भक्षि (खाना) भक्षयित्वा*# आभक्ष्य | भर (होना) भूत्वा अनृभूय 


भृज्‌ {सेवा करना) भक्त्वा विभज्य 
भञ्ज्‌ (तोडना) [भङ्क्त्वा प्रभज्य 


वि (नाना) (सजाना) } भुषयित्वा* विभूष्य 
म॒ (पालना) भुत्वा सम्भृत्य 


( भरकह्व्‌! रल्‌ (गिरना) [आशित्वं विश्चश्य 
भण्‌ (कहना) भणित्वा आभण्य | श्रष्ट्वा 
मत्सि (सिडकना भर्त्सयित्वा संभत्स्यं | भ्रम्‌ (घूमना) [भ्रमित्वा विश्रम्य 
भा (चमकना) भात्वा विभाय = व 
भ्रस्ज्‌ [ 






। भृष्ट्वा विभृज्ज्य 
भ्राज्‌ (चमकेना) श्राजिस्वाः दिन्नाज्य 
.मण्डि (सजाना)। मण्डयित्वा सम्मण्ड् 
.मनुं (मानना) मत्वा अवमत्य 
मन्ति (सलाह करना) मन्त्रयित्वा संमन्त्प 
ज मथित्वा प्रमथ्य 


भाजि {रवांटना)}; भाजयित्वा विभाज्य 
भाष्‌ (कहना) भाषित्वा संभाष्य 
भिक्ष्‌ (मगना) भिक्षित्वा संभिक्ष्य 
भिद्‌ (तोडना) भित्त्वा विभिद्य 
भी (डरनः) भीत्वा विभीय 


मज्‌ (पाटना.खाना) मुक्त्वा उपभुज्य मन्थित्वा 





१. जन्त-नां विभाषा (६.४.३२) इति नकारलोपस्य विकल्पनात्‌ कह्वायां शूप- 
देयम्‌ } ल्यपि तु लोप एव । 

२. श्रचयुकः किति (६५०) इतीण्निषेधः ¦ 

३. शरश अवस्रंसने (दि०प० सेट्‌) । नोपध उदिदयं धातुः} उदितोवा (पप्र) 
इति वेट्‌ । इट्पक्षे ऋ वत्वा सेद्‌ (८८०) इत्यकित्वेन न नकारलोपः । इटोऽभावे 
नकारलोपे षत्वे ष्टुत्वे च रूपसिद्धिः ! ल्यपि कित्त्वेन नकारलौपः । 

४. श्वम, अनवस्थाने (दि० १० सेद्‌) । उदित्त्वाद्‌ उदितो का (८८२) इतिवद्‌ । 
इटोऽभावे अनुनःसिक्रस्य क्विभलोः कडिति (७२७) इत्युपधादी्ेऽनस्वारपर- 
सवणोँ | 

५. क्त्वायां कितवेन ्रहिज्या० (६२४) इति सम्प्रसारणम्‌ । स्कोौः० (३०६) इतिं 
संयोनादिसकारलोपे ब्र्चश्नस्न०° (२०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । ल्यपः स्थानि- 
वच्वेन कित्त्वात्‌ सम्प्रसारणे धकारस्य शचृत्वे कलां ज्रि ( १६.) इति जदत्वम्‌ । 
मन ज्ञाने (दि० आ० अनिट्‌) । क्त्वायाम्‌ अनुदात्तोपदेश (५५६) इत्यनुना- 
सिकलौपः त्यपि वा ल्यपि (६.४.२८) इत्यद्र व्यवस्थितविभाषाऽश्रयंणाद्‌ 
नान्तानिटः नित्यमनूनासिकलोपः । मनू अवदोधने (तना० आ० सेट्‌) इतिं धातो- 
रदित्वाद्‌ वेटि, इट्पक्षे मनित्वा' इटोऽमावे मत्वेति रूप्यम्‌ ¦ ल्यपि तु तत्रापि 
नित्यं नलोपः । 

७. मन्थ विलोडने (म्वा० १० सेट्‌) । क्त्वायां नोपघात्थफान्तादा { १.२.२३) इति 
किलत्वविकल्दनात्‌ पक्ष नलोपः । तेन शूपद्रयम्‌ ! यदः तु मर्थं घातुरिदित्‌ ठदा 
किच्वविकल्पेऽपि मनियत्वैव्येकमेव शूपम्‌ । कित्त्वे सत्यपि धातोरिदितत्वान्नकार- 
लोप्या प्राप्तेः ) 


510 
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धातु षत्वान्त ल्यबन्त बत्वान्त ल्यबन्त 
‹ मस्न (नाना )) मद्मस्वा' निमञ्ज्य || षू (चुराना)\ भषित्वा सम्म 


मा (मापना) मित्वा सम्मा 
मानि (आदरकरना) मानयित्वा* सम्मान्य 


मागि (दृढना) मामेयित्वा* संमाग्यं 
मिद्‌ (स्नैह (स्मेह [मिदित्वा प्रमि 


मुह्‌. (व्याकल [मृहित्वाः परिमृद्य 
होना) , मोहित्वा 
सुग्ल्वा 
। मृद्वा 


_ करना) ।मेदित्वा मु (मरना) मृत्वा अपभृत्य 
भिल्‌ (मिलना) {मिलित्वा सम्मिल्य मृगि (दृढना) मृगथित्वा* सम्मम्य ` 
| मेलित्वा मृज्‌ (साफकरना) [ मर्गजत्वा परिमृज्य 


(१ 
ष्‌ (सहना) [मृषित्वा परिमृष्य 
-------- | मर्षित्वा 


। म्ले (मूरकाना) , राना) , म्लात्वा प्रम्लाय 


यज्‌ (यज्ञ करना) इष्ट्वा प्रेज्य 


(यत्‌ (यत्न करन यत्न करना ) -यतित्वा प्रयत्य 


यस्‌ (यत्न करना) [यसित्वा प्रयस्य 
यस्त्वा 


मिह. (मूतना) मीदूवा* प्रमिह्य 
ˆ मील्‌ (नेत्र बन्द मीलित्वा निमील्य 


करना) 
मुच्‌ [छोड्ना) मुक्त्वा  विमूच्य 
मुद्‌ (प्रसन्न होना) ( मुदित्वा९ प्रमूर्य 
4 | मोदित्वा 
मुच्छ (रमूच्छितं मूच्छित्वाण संमूच्छ्य 
होना) 


१. टुमस्जो शुद्धौ (त° प०अनिट्‌)। घातोरनिट्स्वेन भलादिप्रत्ययपरकत्वात्‌ भस्जि- 
नज्ञोभलि (६३६) इति नूमागमः। स च मस्जरन्त्यप्पूर्वो नम्‌ वाच्यः (वा०४४) 
इति धातुजकारत्पूवं भर्वति । तेन सकारस्य संयोगादिलोपे कत्वे च रूपं निष्प- 
यते । ल्यपि भल्परत्वाभावान्नूम्‌ न भवति । रचुत्वे जश्त्वे च निमञ्ज्येति । 

२. मा माने (अदा० प° अनिट्‌) । ति-स्यति-मा-स्थामित्ति किति (७.४.४०) 
इति प्रकृतेरिकारादेश्ञः । ल्यपितुन ल्यपि (६.४.६६) इति तन्निषिध्यते । 

३-४.६. रलो ब्युपधाद्‌० (८८१) इति किस्वविकल्पेन रूपद्वयम्‌ । 

५. हो ढः (२५१) इति दपवे घत्व-ष्ट॒त्व-ढलोप-दीर्घाः । 

७. मूच्छ मोहसमुच्छाययोः (भ्वा १० सेट्‌} । इटि उवधायां च (८.२.७८) इत्यु 
कारस्य दीर्घः । अचो रहाभ्यांद्रे (६०) इति छकारस्य वा द्वित्वम्‌ । द्वित्वपक्षे 
चत्वन छकारस्य चकारः । अत्र चकारौ द्वित्वजन्योन तु तुम्जन्य इत्यवधंयम्‌ । 

८. रद-विद-मुष० ( १.२.८) इति निव्यं कित्वम्‌ । तेन लघूपधगुणो न । 

९. द्ररहित्वेत्यादिवत्‌ प्रक्रिया बोध्या । 

१०. मृज्‌ शुद्धौ (अदा० प० वेट्‌} । ऊदिच्वाद्रेट्‌ । इट्पक्षे न क्त्वा सेद्‌ (८८०) इति 
कित्त्वनिषेधाद्‌ भृजेवृद्धिः (७७६) इति वृद्धिः । इटोऽभावे ब्रह्चश्रस्ज ° (३०७) 
देति षत्वे ष्टत्वे च मृष्ट्वेति रूपम्‌ । 

११. क्त्वायां तृषि-मृ षि-कृेः काहयपस्य (१.२.२५) इति कित्वविकल्पयेन रूपद्वयम्‌ } 

१२. कित्त्वाद्‌ वचिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणे षत्वे षट्त्वे च रूपम्‌ । स्थानि- 
वदूवेन ल्यपोऽपि कित्वम्‌ । तेन तत्रापि सम्प्रसारणम्‌ । 

१३. यस्‌ प्रयत्ने (दि० प० सेट्‌) । उदित्त्वाद्रेट्‌ । 


उत्तरकृदन्तप्रकरंणम्‌ २८१ 


धातु कत्वान्त॒ त्यबन्त धष्तु कत्वान्त ल्पन्त 
या (जाना) यात्वा प्रयाय र (चदना) } सूदरूवा* आरुह्य 
याच्‌ {सांगना) याचित्वा उपयाच्य | कहू (लांघना) लङ्चित्वा विलङ्ध्य 
युज्‌ (मिलाना) युक्त्वा संयुज्य | लप्‌ (बोलना) लपित्वा विलप्य 
युध्‌ (लडना) युद्ध्वा नियुध्य | लभ (पाना) लब्घ्वा उपर्य 
रक्ष्‌ (बचाना) रक्षित्वा संरक्ष्य | लम्ब्‌ (लटकना) लम्बित्वा अवलम्ब्य 


रचि (बनाना) रचयित्वा" विरचय्य 
रञ्ज्‌ (रगना) रक्त्वा* उपरज्य 


लष्‌ (चाहमा) लपषित्वा अभिलष्य 
स 
लस्‌ (चमकना) लसित्वा विलस्य 


रट्‌ (रटनः) दत्वा -ववय | 


( शुरू करना ) रभ्ध्वाः आरभ्य | लस्ञ्‌ (लज्जञाकरना ) ल ज्जित्वा> विलज्ञ्यं 


1 
(खेलना) (रमित्वा [विरत्य | लिख्‌ (लिखना) [लिखित्वा आलिख्य 
| रत्वा { विरम्य | लेखित्वा 


राज्‌ (चमकना) राजित्वा विराञ्य | लिप्‌ (लीपना) लिप्त्वा विलिप्य 
रु (शब्द करना) रत्वा आरुत्य | लिह्‌. (चाटना) लीदवा१* संलिह्य 


रच्‌ (अच्छा लगना) [ सुचित्वा* विरूच्य | लुप्‌ (काटना) लुप्त्वा विलुप्य 
( रोचित्वा लुम्‌ (लौम करना) [ लुमित्वा^ विलुभ्य 
रुद्‌ (रोना) रुदित्वा प्ररुद्य लोभित्वा 
(रोकना) रुद्ध्वा अवरुध्य [जना 

१. क्त्वायामिरि न क्त्वा सेद्‌ (८८०) इति किच्वनिषेधाद्‌ गणेऽयादेशः । ल्यपि 
ल्यपि लघुपूर्वात्‌ (६.४.२३८) इति णेरयादेशः । विरच्य' इति प्रयोगस्तु अनित्य- 
ण्यन्ताङचुरादयः' इत्याश्रिस समाधयः । 

२. रञ्ज रागे (भ्वा० उ० अनिट्‌) ) कित्त्वान्नकारस्य लोपः । एवं ल्यप्यपि । 

२. धत्वजत्वथो रूपसिद्धिः । एवं रुदूवा, लन्ध्वा इत्यादि । 

४. रमं क्रीडायाम्‌ इत्येके, रमूं क्रीडायाम्‌ -व्यपरे। उदित्पक्षे उदितोवा (८८२) 
इतीड्वि कल्पनाद्‌ कूपद्रयम्‌ । उदिदभावेऽनृनासिकलोपे रत्वेत्येकं रूपम्‌ । त्यपि 
वा त्यपि (६.४.३८) इत्यन्‌नासिकलोपो वा ) लोपपक्षं तुक्‌ । 

५. रलो व्युपधाद्‌० (८८१) इति कित््वविकलत्पेन रूपद्वयम्‌ ] 

६. रुद-विद-मुष० ( १.२.८) इति नित्यकित्वेन लघूपधगुणो न्‌ । 

७. हो ढः (२५१) इति ढत्वे धत्व-ष्टुत्व-ढलोप-दीरघः ] 

८. ओलस्नीः व्रीडने (तुदा० आ० सेट्‌) । इटि इचुत्वे (६२) जद्त्वे (१६) च 
रूपसिद्धिः 

६. रलो व्थुक्धाद्‌० (८८१) इति कित्त्वविकल्पनाद्‌ रूपद्वयम्‌ । ये त्वस्य करटादित्वं 
मन्यन्ते तेषाम्मते इडिन्त्वेन गुणनिषेधे लिखित्वेत्येकं रूपम्‌ 1 परमिदमपाणिनीयम्‌ । 

१०. रहस्य ढत्वे धत्व-ष्टत्व-ढलोप-दीर्घाः । 
११. तीष-सह-तुभ-रुष-रिषः (६५७) इतीड्विकल्पः । इटपक्षे रलो व्युपधाद्‌० (८८१) 


दति कित्वविकल्पः । तेन रूपत्रयम्‌ । 








२८२ म मौन्याल्ययोपेतायां ल घुकोमुद्याम्‌ 
घातु त्वान्त ल्यबन्त र क्त्वान्त॒ ल्यबत्त 
ल्‌ (काटना) लूत्वा! विलूय त) चाहना ) वाङ्छित्वा अभिवाजञ्छ्य 
लोक्‌ (दना) लोकित्वा विलोक्य | ।वद्‌ (ज विदित्वा संविद्य 
प्लोच्‌ (देखना) लोचित्वा आलोच्य वित्त्वा संविद्य 
वन्च्‌ {कहना ) उक्त्वा निरुच्य वित्त्वा परिविद्च 
वद्‌ {बोलना} उदित्वा अनृच वित्वा „ संविद्य 
वन्द्‌ (वन्दन करना } वन्दित्वा अभिवन्य ॥ 
_ वप्‌ (बोला, काटना) नोना, काटना) उप्त्वा निर्ष्य वृत्वा“ विवृत्य 
( वत्तत्वा^ प्रवृत्य 
वम्‌ (वमनं करना) | वमित्वा अर्भिवम्य 1 वृत्वा ^ 
तक (क प | पथ (बहना) 1 वर्धित्वा विवृध्य 
वमि (वणेन कस्ना) वणेयित्वा* उपवण्यं | ˆ व 
वस्‌ (रहना) उषित्वा प्रोष्य | वृष्‌ (बध्साना) ववित्वा९३ अभिवृष्य 
ऊद्‌वा° प्रोष (न 


वह्‌. (ढोना) 
द 


| 


श्रचयुकः किति {६५०} इतीण्निषेधः । 


ने वत्वा सेद्‌ (८८०) इति प्रबाध्य मृड-म॒द-गुध-कुष-विलद्ञा-बद-चसः कत्ता 


दीर्घेऽनुस्वारपरसवणौँं । केचिद्‌ धातुमिममुदितं नोरीकरुवं न्ति तेघ; मते वसित्वेत्येकं 


इति कित्त्वविकल्पं बाधित्वा रुद-बिद-मुष० ( १.२.८) इति नित्ये कित्त्वे एकमेव 


१. +> 

२. वचिस्वपि ० (५४७) इति सम्प्रसारणे चोः कुः (२३०६) इति कुर्वम्‌ । 

३. 

(१.२.७) इति नित्ये कित्वे सम्प्रसारणं मध्यम्‌ । 

४. वचिस्वपि ° (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ ! 

५. टुवमँ उद्गिरणे (स्वा० पण सेट्‌) । उदित्वादिड्विकल्पः } इटोऽभावे उपघा- 
रूपम्‌ । 

६. वसतिक्षषोरिट्‌ (७.२.५२) इतिं क्त्वायामिडागमः } म्‌ ड-मुद-गुध-कुष-क्लिश्ञ-वद- 
वसः क्त्वा (१.२.७) इति कित्त्वे सम्प्रसारणम्‌ ¦ शासिवसिघसीनां च (५५४) 
दति घच्वम्‌ । 

७. सम्प्रसारणे दत्व-घत्व-ष्टुत्व-इलोप-दी्घः । 

८. विद ज्ञाने {अदा० प°} । सेडयं धातुस्तेन क्त्वायपिरि रत्नो व्युपधाद्‌° (८८१) 
रूपं विदित्वेति । अन्ये स्वंऽनिटस्तेषां वित्त्देति । 

९. व्रह्चश्चस्ज० (३०७) इतिं षत्वे ष्टुना ष्टुः (६४) इति ष्टुत्वम्‌ । 

१०. श्ध्युकः किति (६५०) इतीण्निषिध्यते ! 

११. वृतं वत्ते (भ्वा० आ०)} 1 उदित््वाष्ैटु ! इटि नक्त्वा सेद्‌ (८८०) इत्यक्रित्वेन 
लघूपधगुणः 

१२. वृतुंवत्‌ प्रक्रिया । इटोऽभावे धत्वजरत्वे । 

१३. वृषु सेचने (भ्वा° प० सेद्‌) । उदित्त्वा्ेट्‌ । वृतुंवत्‌ धक्रियः । 


-उन्तरङ्दन्तेप्रकरर्णम्‌ २८द६ 


धातु कत्वान्त॒ ल्यबन्त घातु कत्वान्त॒ ल्यबन्त 
वे (बनना) नना उल्वा? प्रवाय | शास्‌ (पढमना) [ शासित्वा, अनुह्किष्य 
वेष्‌ (कपना) वेपित्वा प्रवेप्य | ~ (क्षष्ट्ूवा 

वेष्ट्‌ (लपेटना) वेष्ित्वा संवेष्टच | शास्‌“ (अज्ञा करन) आशास्य 
व्यध्‌ (वींघना) विद्ध्वा आविध्य | शिक्ष्‌ (सीखना) शिक्षित्वा प्रङिकष्य 
त्र्‌ (जाना) व्रजित्वा परिव्रज्य | शिष्‌ (विश्षिष्ट शिष्ट्वा विशिष्य 
वरच्‌ (काटना) व्ररिचत्वाः संवृश्च्य करना) 

क्तत (स्तुति [शंपित्वाः प्रशस्य | शी (सोना) दायित्व उपश्चय्य 


करना) शस्त्व{ 
रक्‌ (ममथेहौना) शक्त्वा अतिकाक्य 
राक्‌ (शद्धा करना) शङ्कित्वा आशङ्खय | जयम्‌ (ज्ोभा {सुभित्वा* विज्लुभ्य 


रुच्‌ (शौक | सुचित्वाः अनृशुच्य 
शद्‌ (तष्ट होना) रात्त्वा संरद्य पाना) शो{मित्वा 


करना) | शोचित्वा 


रप्‌ (शापदेना) शप्त्वा अतिक्प्य | शुष्‌ (सूना) शरुष्ट्वा परिशुष्य 
शम्‌ (शान्त्‌ होना) [शमित्वा प्रशप्य | इच्युत्‌ ( टपकना ॥ दच्युतित्वा परच्युत्य 
१ ( इच्यो तित्वा ^^ 








१. वेञ्‌ तन्तुसन्ताने {भ्वा० उ० अनिट्‌ } । आदेच उपदेशे ° (४६३) इत्यात्वे बचि- 
स्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । 

२. व्यध ताडने (दिवा० पण अनिट्‌) । म्रहिज्याव्रथिव्यधि० (६३४) इति सम्प्रसारण 
धत्वजदत्वे \ 

२. ओत्र्चं लेदन {तुदा० पर वेद्‌} }\ ऊदित्वात्‌ प्राप्तमिड्विकल्पं बाधित्वा 
जव्र्च्योः विर्व (७.२.५५) इति नित्यमिट्‌ । न क्त्वा सेट्‌ (८८०) इति [किर्व्‌- 
निषेधाद्‌ ब्रहिज्या० (६२३४) दति सम्प्रसारणं न । 

४, शंसु स्तुतौ (स्वा प० सेट्‌) । नोपधोौऽयं घातुः। उदित्वेन उदितौ वा (८८२) 
इतिः क्त्वायामिङविकल्पः } इ टोऽभावे उपधानकारलोपः (३३४) । इट्पक्षे न 
षत्वा सेट्‌ (८८०) इत्यकिर्वेन नकारलोप न । 

५. शमं उपशमे (दिवा० प०) } उदित्त्वात्‌ क्त्वायासिङविकल्पः } दरोऽभावे उपघा- 
दीघं (७२७) अनुस्वारपरसवर्णौ | 

६. शासु अनुशिष्टो (अदा० प०} \ उदित्वाद्‌ वेट्‌ । इटोऽभावे शास ददङहलोः 
(६.४.२३४) इत्युपधाया इस्वे हासिवसिघसीनां च (५५४) इति सस्य षत्वे, 
षट्त्वे च कृते शिष्ट्वेति । 

७. आड: शासं इच्छायाम्‌ (अदा० आ० सेट्‌) ¦ घातौनित्यमाद्षुवंकत्वात्‌ क्त्वायां 
रूपं नास्ति । उदित्फलमाकरादौ द्रष्टव्यम्‌ ¦ 

घ क्ीडः स्वप्ने (अदाण्आण्सेट्‌)। न क्त्वा सेट्‌ (८८०) दर्त्माकित््वेन गुणः । 
त्यपि अयङ्‌ चि क्ङिति (७.४.२२) दत्थयङ्‌ अआदेक्ञः । 

६-१०-११. रलो व्यपधाद्‌ (८८१) इति कितत्वविकल्पेन हूपद्रयम्‌ । 


२८४. धं मीष्याख्ययोपेतायां लघुकौमुधाम्‌ 


घातु क्त्वान्त॒ स्यवन्त धातु क्त्वान्त ल्यबन्त 
श्रम्‌ (धकना) [ श्रमित्वा विश्रम्य सहना { सहित्वा प्रसद्य 
स [श्रान्त्वा -- - | सीदूवा 
धरि (आश्रय करना) भित्वा आश्रित्य | सान्त्वि (दिलासा सान्त्वयित्वा" 
श्रु (सुनना) श्रुत्वा संश्रुत्य देना ) उपसान्त्व्य 
दलाघ्‌ (प्रशंसा करना ) रलाधित्वा “सिच्‌ (सौचना) सिक्त्वा प्रसिच्य 


श्लिष्‌ (चिपटना) श्लिष्ट्वा प्ररिलष्य 
इवस्‌ (सांस जेना} शवसित्वा प्रदवस्य 


प्रदलाध्य | सिध्‌ (जाना) (सेधित्वाः निषिष्य 
< सिधित्वा 
| सिद्ध्वा 





स्वि (बढना-मूजना) इवयित्वा* उजच्छूय सिव्‌ (सीनः) [सेवित्वा* प्रसीग्य 
ष्ठिव्‌ (थूकना) ॥ ष्ठेवि्वा* निष्ठीव्य ----- ~ (-स्दुःता 


~“ 


------` ` ष्ठचयत्वा सू (षदा करना) सूत्वा नसूय 


„ सद्‌ (नष्ट हीना) (नष्ट हीना) सत्त्वा आसद्य | सूचि (सूचनां देनो ) सूचयित्वा* संसूच्य 


४, 





श्रमं तपसि खेदे च (दिवा० प० सेट्‌) । उदित्वाद्‌ वेट्‌ । इटोऽभावे अनुनासिकस्य 
क्वि° (७२७) इत्युपधादीर्धेऽनुस्वारपरसवणौ। 


२. श्रयुकः किति (६५०) इतीण्निषेधः । 


टुओश्वि गतिवृद्धयोः (म्वा० प०्सेट्‌) | इटिन क्त्वा सेट्‌ (८८०) इत्य- 
कितवेन गुणेऽयादेशः । त्यपि कित्त्वेन वचिस्वपि ° {५४७) इति सम्प्रसारणं हलः 
(८१६) इति दीर्घः । 


. ष्ठिवु निरसने (भ्वा० प० सेट्‌) 1 षादिरुदिदयं धातुः । उदित््वाद्‌ उदितोषा 


(८८२) इति वेद्‌ । दटोऽभावे च्छवोः शूडनुनासिके च (८४२) इति वकारस्य 
ऊठि, यणि च कृते ष्ठ्ूत्वेति । इट्पक्षे न क्त्वा सेट्‌ (८८०) इत्यकित्त्वेन गणः । 
तीषसहलुभरुषरिषः (६५७) इति वेट्‌ । अनिट्पक्षे हो ढः (२५१) इति हका- 
रस्य ढकारे कषस्तथोर्घोऽधः (५४६) इति प्रत्ययतकारस्य धत्वे, ष्टुत्वे, दौ ढे 
लोपे सहिषहोरोदवणेस्य (५५१) टत्यकारस्य उकारे गणे च कृते सोद्वेति 
सिध्यति । 

षिधृं गत्याम्‌ (भ्वा० १० सेट्‌) । उदितो वा (८८२) इति वेट्‌ । इट्पक्षे रलो 
व्युपधाद्‌० (८८१) इति कितत्वविकल्पनेन रूपद्वयम्‌ 1 इटोऽभावे धत्वजदत्वे । 
षिव तन्तुसन्ताने (दिवा० प० सेट्‌} । उदित्त्वाद्‌ उदितो क (८८२) इति वेट्‌ । 
इट्पक्षे न क्त्वा सेद्‌ (८८०) इत्यकित्तवेन गणः । इटोऽभावे च्छवोः शूडनुनासिके 
च (८४२) इति वकारस्य ऊठि, यणिच कृते रूपसिद्धिः ¦ स्यपि हलि च (६१२) 
इति दीघं: । 


. घूडु प्राणिगभं विमोचने (अदा० भआ० वेट्‌ } । स्वरतिसुति° (४७६) इति बाधित्वा 


ध्रघुकः फति (६५०) इतीण्निषेधः । 


उसरकृदन्तप्रकरणम्‌ २८५ 


घातु क्त्वान्त॒ स्यबन्त धातु क्त्वान्त॒ त्यवबन्त 


सृ (सरकना) सुत्वा अनुसृत्य | स्पुहि (चाना) स्पृर्हयित्वा^* उपष्पृही 
` सृज्‌ (पदा कना) सृष्ट्वा उस्सृज्यः | स्कट्‌ (खिंलना) स्फुटित्वा५ प्रस्फुटं 
सेव्‌ (सेवा कलना) सेवित्वा आसेव्य | स्फुर्‌ (फरकनां) स्फुरित्वा सुस्फुयं 
सौ (नष्टं करना) सित्वाः अवसाय स्मृ (स्मस्मकरना) स्मृत्वा विस्पृष्य 


ष्खल्‌ (लडखंडानः ) स्वलित्वा विस्य 
स्पध्‌ (स्प्धौकरन ) स्पर्धित्वा प्रतिस्पध्यं 
स्तु (स्तुति करना) स्तुत्वा प्रस्तुत्य | 


स्यन्द्‌ (बहना) [स्यन्दिल्व!९ प्रस्यद्य 
| ~~ (ध्यन्त्वा 





१ नत सुं (बहना) सत्वा विन्नुत्य 
स्थां (ठहंरना) स्थिह्वा भरस्थाय | स्वप्‌ (सोना) सृप्त्वाऽ प्रसुप्य 
स्ना (नहाना) स्नात्वा भ्रस्नाय ___ ८ (= 

हन्‌ (मारना) हत्वा [नह्‌त्य 

स्निह. (रनेह॒ | स्निहित्वा परस्निह्य हस्‌ (हंमना) हसित्वा विहस्य 
करना) , स्नेहित्वा | 

4 स्निग्ध्वं हा {छोडना) हित्वा विहाय 

( स्नीदवा" हस्‌ (सारना) हिसित्वा१° विहस्य 

स्पृश्‌ (छना) स्पृष्ट्वा संस्पृश्य | ह {यज्ञं करना) हुत्वा आहृत्य 

१. चदव श्नस्जनसुज ० (३०७) इति षटवे ष्टुत्वम्‌ । 

२. षो अन्तकर्मणि (दिवाऽ प्र अनिट्‌) । आत्वे द्यतिच्यत्तिमास्थाभित्ति किति 
(७.४.४०) इति इत्वम्‌ । त्यपि तु न ल्यपि (६.४.६६) इति निषिध्यते | 

३. पववद. इत्वम्‌ 

४. रधादित्वादिड्‌ विकल्प्यते । इट्पक्षे रलो व्युपषधाद्‌ ० (८८१) इति किंत्दवि- 
कल्पेन रूपद्रयम्‌ । इटोऽभावे वा द्रह्‌-मुहु-ष्णृह-ष्णिहाम्‌ (२५४) इति वा घलस्वम्‌ । 
घत्वपक्षं घत्वंजरत्वे । घत्वाभावे हो ढः (२५१) इति ढत्वे घत्व-ष्ट॒त्व-ढलोप-दीर्कः । 

५. कूंटादिस्वाद्‌ इनत्त्वेन लघूपधगुणो नं । एवं स्फररित्वेत्यत्रामि बौध्यम्‌ । 

६, स्यन्दू प्रस्रवणे (म्वा आ० वेट्‌) } ऊर्ित््वा्रेद्‌ । न क्त्वा सेर्‌ (८८०) इति 
सेटः क्त्वायाः क्त्वनिषेधादुपधानकारलोपो न । इटौऽभावे क्त्वि स्कन्दिस्पन्चोः 
(६.४.३१) इति नलोपो निषिच्यते । स्यपि तु कित्वाल्लौप एव । 

७. लिष्वप ह्ये (अदा० प० अनिट्‌) । क्त्वायाः कित्त्वेन व{चर्वापि० (५४८५) इति 
सम्प्रसारणम्‌ । 

८ हन हि्ागव्योः (अदा० प° अनिट्‌) । अनवात्तोपदेक्रा* (५५६) इत्यनुनानिक 
लोपः । ल्यपितुं वा ल्यपि (६.४.३८) इति व्यवस्थितविभाषाऽऽश्रयणाद्‌ निद 
लोपे तुंमागमः । 

६. जहाते क्त्वि {८८३) ईति हिभावः। त्यपि घुभाध्या० (भत्) इति 
ईत्वे प्राप्ते न ल्यपि (६.४.६६) इति निषिच्यते | 

१०. हिमिं हिसाभाम्‌ (षधा० प° सैट्‌ } । ल्यपः कित्त्वेऽपि धातोरिदित्वादुपश्ाचकार- 


लोपौ न । क्त्वायां न वत्या सेदु (८८०) इत्याकस्वेन न लापृग्राप्तिः 


$ मँ मीष्याखश्ययोपेतायां लषकौमुचाम्‌ 


धातु कत्वान्त ल्यबन्त धातु बरवान्ते ल्यबन्त 
ह (हरना) हत्वा आहत्य | ह्वी (शरमाना) दधीत्वा  विह्धीय 
हृष्‌ (प्रसन्न होना) हरषित्वाः ब्रहूष्य हवं (बुलाना) हत्वा * आहूय 


कत्वा -ल्यपप्रत्ययान्तो के साहित्यगत कृच प्रथौग यथा-- 
अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययाऽमृतमहनुते (यज्‌० ४०.१४) । 
) भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्मातलोकादमृता भवन्ति 
(केनोप० २.५) । 
जञात्वा देवं मुच्यते सवप्रं (उवेता० उप० २.१५) । 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत (करोप० २.३.१४)। 
५). निहत्य घातराष्टान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन (गीत। १.३६)}। 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वभं जित्वा वा भोक्ष्यसे महौप्‌ (गीता २.३७) । 
श्राचायंमुपषंगभ्य राजा वचनमब्रवीत्‌ (गीता १.२) । 
न संकाधमनारुह्य नरौ भद्राणि पहयति (हितोप० १.७} । 
अङ्कमारुह्य सुप्तं हि हत्वा कि लांस पौरुषम्‌ (टितोप० ४.५२) । 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्‌ मयमुषस्थितम्‌ (हितोप० १.४) । 
अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो सूरध्नि वतते ({हतोप० १.२०} । 
सुचिन्त्य चोक्तं सुविचायं यत्कृतं 
सुदं कालेऽपि न याति विक्रियाम्‌ ।! (हितोप० १.२२) 
( १३) आस्वाद्यतोपा प्रवहन्ति नः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः ॥ (हितोप० प्रस्तावना ४७) 
( १४) माऽखमोक्ष्य षरं स्थानं पुर्दमाथतनं त्यजेत्‌ । (हितोप० १,१०२) 
( १५) नौचः इलाघ्यपदं प्राप्य स्वामिनं हन्तुमिच्छति ! (हितोप० ४.१३) 
(१६) स त्वं निवतस्व विहाय लज्जां गुरोभंवान्‌ दश्चातश्गिष्यमक्तिः। 
(रबु २.४०} । 
( १७) सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते (मृच्छकटिक १.१०} । 
(१८) प्रारभ्य विघ्नतिहत्ा विरमन्ति भच्याः (भतुं° नीति० ७२) । 
(१६) पीत्वा मोहमर्थी प्रमादमविरामुन्मत्तमूतं जगत्‌ । (भतं ° वराग्पर० ४३) । 
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) अथाभ्यच्यं विधात्तारं प्रययौ वु्रकाम्यया ! (रघ्‌० १.३५} । 
) आयुषः खण्डमावाय रविरस्तं गमिष्पति (सुभाषित) ) 

) अनीत्वा पडङ्ता धूलिमुदकं नावतिष्ठते (माघ २.३४} । 


~ 








१. हप तुष्टौ (दिवा० पर सेट्‌) ।इटिनक्त्वासेद्‌ (८८०) इत्यकितत्वेन गृणः। 
हष्ट्वेतिल्णं तु हषुं अलीके" (भ्वा> प०गोदट्‌) ति भौवादिकस्य बौध्यम्‌ । 
उदित्वाद्रद्‌ | 


२. पजादित्वात्मम्प्रनारणे हलः (८१६) इति दी्घस्वम्‌ 1 
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(२२३) कौमं संकोचमास्थाय प्रहारमपि मषंयेत्‌ ! (हितोप० ३.४८) । 
(२४) भायां मयोद्भाव्य परौक्षितोऽसि । (रघु ° २.६२) । 
(२५) यात्रा त्वेषा पद्िमुच्येह्‌ वाष्पं प्राप्तानण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ । 
(स्वप्न ० ४.६) । 
(२६) मुनिच्रयं नमस्कृःष तद्क्तीः परिभान्य च । 
बेधाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते ॥। (सि० कौ० आदौ) 
अब णमुल्‌ प्रत्यय का विधान करनेके लिये अग्रिमसूत्र का अवतरण 
कैरते ई-- 
[लघु ° | विधिःमूत्रम्‌-- (८८५) आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च ।२।४।२२।। 
आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये पूवेविषये णमुल्‌ स्यात्‌ क्त्वा च ॥ 
अधंः- समान कता वलि दौ धात्वर्थो जौ धात्वर्थं पूर्वेकालमे स्थिततहौ 
तथाउसक्राबाः बार हौनाभी द्यौत्तितिहौरहादहौ तौ उसके वाच्तक धातुमे परे 
णमूल्‌ ओौर क्त्वा प्रत्यय प्यायसे हौ जते है) 
न्यारुया --आभीक्षण्े ।3। १) णमूंल्‌ 1१।१। च दत्यव्ययपदम्‌ । समानकतुंकयोः 
।६।२। पूवंकाले ।७।१। (समानकतेकयोः पु्वकाले से) । क्त्वा ।१।१। (अलंखल्वोः 
प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा से) । धातोः, प्रत्ययः, परह्च - ये तीनों अधिकृत ह । अभी- 
ष्णम्‌ == पुनः पुनः (महुः पुनः पुनः शहवदभीक्ष्णमसकृत्‌ समाः - इत्यमरः} । अभीष्ष्ण- 
मित्यस्य भावः--आभीक्ष्यम्‌ -= पौनःपुन्यम्‌, भावे ष्यञ्‌, अनव्ययानां भमात्रे टिलोपः 
इति टिलोपः । बार बार होने को (जाभीक्षण्य' कहते हँ । अर्थः - (आभीक्ष्ण्ये } बार वार 
होना दचोव्य हौ तो (समानकतंकयोः). समान कर्ता वाले दो घात्वर्थोमे से जो धात्व 
दूसरे की अपेक्षा (पूवंकाले) पृव॑काल में स्थित हौ उस घात्वथं कै वाचकं (घातोः) 
धातु से (परः) परे (णमृल्‌) णमृल्‌ (च) ओौर्‌ (क्त्वा) क्ट्वा (प्रत्ययः) प्रतपं हो 
जाता है । 
णम्‌ल्‌ प्रत्यय में आदि णकार चुद्‌ (१२९) दारां तथा अन्त्य लकार्‌ हल- 
सस्यम्‌ (१). हारा इत्संज्ञक है उकार भी उच्चारणा्थक अतएव इत्‌ ह| इम प्रकार 
अनुबन्धो का लोप कर "णमुल्‌! का अम्‌ मात्रही श्लेष रहता है । णकार अनुबन्धं 
वुद्धि एनं युक्‌ आगम आदि कायक लिये तथा लकार लिति (६.१.१८७) 
ढारा उदात्तस्वर कै लिये जोड़ा गयाहै। कृदतिङ्‌ (३०२) के अधिकारमें पठित 
होने से णमुल्‌ भी कृत्संज्ञक होता है \ णमूरप्रत्ययान्त शञ्द छृन्मेजन्तः (३६६) से 
अव्ययसंज्ञक होते हैँ अतः अन्ययकृतेो भावे इस भाष्यवचन (३.४.६ पर) से यह्‌ प्रत्यय 
भी पू्वोक्ति क्त्वाप्रत्यय की तरह भाव अथंमंही होता ह । उदाहरण यथा-- 
स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ (शिव को वार बार स्मरण कर नमस्कार करता 
दै) । यहांस्म्‌ (स्मृ चिन्तायाम्‌; भ्वा० प० अनिट्‌) तथानम्‌ (णम प्रह्लत्वे शब्दे 
च; भ्वा० प०)} दो समानकतुक धातुए हैँ । इनमेस्मृब्रातुका अथं पूर्वकाल मे स्थित 
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है, किञ्च स्मृ के अथंकाबार बार होना भी द्योत्य है अतः प्रढृतंशूत्रसेस्मृ धातुसे 
परे णमुल्‌ ओर्‌ क्त्वा दोनों प्रद्प्रय परापे हौ जाते है । णुलूपक्ष मे. अनुबन्धो का 
लोपहो कर्‌ स्स्म्‌ +-अम्‌' इस स्थिति मे णम्‌ंल्‌ के णित््वके कारण श्रो {ज्णति (१८२) 
पे जजन्तं अङ्कु को वुद्धि (आर्‌) कटने पर--स्मार्‌+अम्‌ स्मारम्‌ यह्‌ कृदन्त 
शब्द निष्पन्नहोदा है । यह्‌ इ-्मेनन्तः (३६६) से अन्ययसंज्ञक है अतः इस से परे ओत्स- 
गिक सुं प्रत्यय काअव्यपाराप्सुपः (३७२) सं लुक्‌ हौ जाताटै । इसप्रकार "स्मारम्‌ यह्‌ 
पदसंज्ञक हो जातादहै। अब अग्रिधूत्र से इसके स्थान पर अ्देश का विधान 
करते है ति+१ + शन्‌} 
[लघु ० | विधि-सूत्म्‌- (८८६९) नित्यवीप्सयोः ।८। १।४॥। 

आभीक्ष्ण्ये वीप्घायां च द्योत्ये" पदस्य द्वित्वं स्यात्‌ ¦ आभीक्ष्ण्यं तिङन्ते- 
ष्वव्ययसञ्ज्ञककृ दन्तेषु । स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पायं 
पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । श्रावं श्रावम्‌ || 

अर्थः- बार बार होना अथवा वीप्सायोत्यहौ तो पद कै स्थान पर्‌ दौ शब्द 
खूप आदेश हो । आभीक्ष्ण्यं तिङन्तेषु--वार्‌ बार हीना' तिङन्तो या अग्ययसञ्ज्ञक 
कृदन्तो मेही सम्भव 

व्याख्या--तित्य-वीप्सयौः 1७।२} पदस्य \६।१। (षदस्य इस जगे अने वाले 
अधिकार का पीले अपकषण किया जाता दै) । सवस्य ।६।१। दं ।१।२। (सर्वस्य दव 
यह्‌ अधिकृत है) । नित्यं च वीप्सा च नित्य-वीप्से, तयोः = नित्यवीप्सयोः, इतरेतर- 

न्द्रः । किसी क्रिया काबार्‌ बार होना यहु नित्यः शब्द से अभिप्रेत दै । व्प्राप्तुमिच्छा 

प्सा । किसीग््णया क्रियाके हारा अनेकं पदार्थो की व्याप्त कृर्‌ एक साथ कहन कौ 
-दुच्छा को परा 'वीप्नाः कहू गया हे । अथं--(नित्य-वीप्सयोः) बार कार हीना 
योत्य हो या कीप्वा ्योत्पहो तो (स्वस्य पदस्य) सम्पूणं पदके स्थान पर्‌ (दे) दौ 
शब्दरूप आदेश हो जाते है । स्थानेऽन्तरतमः (१७) से स्थान तथा अर्थक्रत आन्तयं 
(साद्य) के कारण दो चब्दरूप उसी शब्द कै आदिष्ट हौते है जिसपर आदेश करिया 
जाता है) दूसरे शमदो मं उस पदसंज्ञक क्ब्द कौंद्िरावृत्ति अर्धात्‌ दो बार प्रयो किय] 
ज{तादह्‌) 

दार वार हौना' क्रिाकाही धमं हौ सकता दै अतः क्रिया जिनमे प्रधान 
होती दहै उन पदको दही द्विवचन होगा } क्रियां की प्रधानता अख्यातों (तिडन्तौ) तथ 
अव्ययसंज्ञक दन्तो मं ही सम्भव द्धै (क्रियाप्रधानम्‌ आरयातम्‌; अन्ययकृतो भावे) ) 
अत्तः यहं नित्य =बार वार होना अधंमेंद्धित्व केवल तङन्तोंको या अन्ययसंज्ञक 
कृदन्तोकोदही हयमा । यथा (तिडन्त मे) --पचति पचति (बार बार पकाता दै); 


१. आभीक्ष्यं द्यीव्यं मदति वीप्सा तु योत्या । चोत्यं च योत्या च योत्यम्‌ [नपुंषक- 
मनपृ्कतनर्वेवच्चःस्वान्यतरस्फाम्‌ ( १.६६ ) ति सपं [क्त्व्रप्रैकव-द्भा वच | । 
तस्मिन्‌ ` नोव्ये | 
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पटति पठति (बार बार पढ़ता है); खादति खादति (ब्रार बार खाता दै); जल्पति 
जल्पति (बार बार बकवाद करता है) । अन्ययसंज्ञक कृदन्तों का उदाहूरण प्रकृत में 
यथा-- 

स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । यहां स्मारम्‌" इस अन्ययसंज्ञक कृदन्त को द्वित्व 
हो गया है । यह द्वित्व पद के स्थानं पर हभ है अतः स्थानिवनदधावके कारण वह्‌भी 
पदसंज्ञक होता है" । इस प्रकार स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌' मे मोऽनुस्वारः (७७) 
से मकार को अनुस्वार सिद्धहौीजातादहे। 

आभीैण्ये भर्मूल्‌ च (८८५) दस पवसूव्रमे णम्‌ के सथ क्त्वा प्रत्यय का 
भी विधान कहा.गया है । अतः बार बार होना' अथं मे यदि क्त्वा करेगे तो ^स्मुत्वाः 
इस पद को प्रकृतसूत्र से द्वित्व हो कर--स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम्‌' बनेगा) 

इसीप्रकार--एा पाने (भ्वा० प० अनिट्‌} धातु से आभीक्ष्ण्यं अथंमे णल्‌ 
(खम्‌) करने पर बातो युक्‌ चिष्कृतः (७५७) से युक्‌ का आगम हो कर-पः युक्‌ 
+ अम्‌ = "पायम्‌ बनेगा ¦ पुनः प्रकृतसूत्र से द्वित्व हो कर पायं पायम्‌! बनेगा ! पायं 
पायं कान्यरसं नन्दन्ति सचेतसः {काव्यरसको बार वारपी कर सहूदय लोग प्रसन्न 
होते है} । क्त्वापक्ष में---पीत्वा पीत्वा काव्यरसं नन्दन्ति सचेतसः। यहां घुमास्था० 
(भ५त्८्) सेषाके आकारकोर्ईकारहौ जातादै। भोजं भोजम्‌--यह भूज्‌ (मज 
पालनाभ्यवहारयोः, र्धा० प०) धातु से णमल्‌ हो कर पुगन्तलघुषधस्य चः (४५१) से 
टघूयध-गण्‌ हो जाता है पुनः 'भोजम्‌' इस अनव्ययसंज्ञक पद को प्रकृतसूदसे द्वित्वहो 
जाता है-- भोजं भोजम्‌ ! पूरा वाक्य होगा-- भोजं भोजं परान्नं प्रसीदति कृपणः। 
देत्वापक्ष मे-- भुक्त्वा भक्त्वा परान्नं प्रसीदति कृषणः । श्रावं श्रावम्‌- यहां श्रु श्रवणं, 

भ्वा० प० अनिट्‌) धातुसे णमुल्‌ प्रत्यय लाकर अचलौ {ल्णत्ति (१८२) से वृद्धिकर 


१. यहांपर दौ पक्ष सृप्रसिद्धदहँ। एक तौ यहुदहैकि पद के स्थान पर दी शब्दरूप 
आदेश होते हँ! दूसरा यह है कि उस पदका पुनः दूसरीढार प्रयोग होताहे। 
प्रथमपक्ष मे यह्‌ दोष प्रसक्तं होतादहैकि यदिद शब्दकूपौ वाला एक आदेश 
मानते हतो स्थानिवद्भाव से वह्‌ समुदितरूपेण पदसंज्ञक हौगा पुथररूपेण नहीं । इस 
प्रकार प्रथमांशे के पदसंज्ञक्‌ न होने से उम में 'मोभ्नुस्वारः' (७७) कौ प्रवृत्तिन 
ह सकेगी । इस का समाधान इस प्रकार किया जाताटहै कि अधिकारसूत्रमें र 
दूस ह्िवचनान्तनिरश के कारणं दौ आदेश मान कर स्थानिवद्धावके करण दोनः 
केन पदसंज्ञक मान तेने स कौ दोष प्रसवत नहीं होता ! दूसरे पक्षमेतो उस पद 
का दूसरी तार प्रयोग किया जाता है जतः दोनो के पदत्व के अक्षुण्ण रहने से कोई 
दोष प्राप्त ही नहीं होता । इस प्रकारे प्रथमां के भी पदसंज्ञक दोन से 'अभव- 
न्नभवन्‌' मे ङमो ह्धस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ (८६) (रा इमृंट्‌ का आगम, “अग्रेऽग्रे 
मे एडः पदान्तादति (४२) स पूर्वरूप, 'वक्षान्‌ वृक्षान्‌! २ प्रथमांश के अन्त्य 
नकार्‌ को पदान्तस्य (१३६) द्वारा णत्वनिषेध आदि कायं सिद्धहौ जाते है) 

२. दुःखं त्यक्तु बद्धभूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा धाति दुःखं नवत्वम्‌ । (स्वप्न° ४.६) 
लु त्‌ ७ ( १६ ) 
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आवादेक् करने से श्रावम्‌" यह्‌ अव्ययसंज्ञक पद सिद्धहोतादै। पुनः इसे प्रकृतसूत्रसे 
द्वित्व ही कर-- श्रावं श्रावम्‌ 1 पूरा वाक्यहोगा--श्रावं श्रावं हरिकथां तुष्यन्ति सन्तः । 
वत्वापक्ष में श्रुत्वा श्रुत्वा हरिकथां तुष्यन्ति सन्तः । इसी तरह्‌-- 
स्थायं स्थायं क्वचिद्‌ यान्तं क्रान्त्वा क्रान्त्वा स्थित क्वचित्‌ । 
वीक्षमाणो मृगं रामर्िचत्रवृत्ति विसिष्मिये \) 
(भट ५.५१) 
(कहीं पर ठहर ठहूर कर चलते हुए तथा कहीं पर चल चल कर टहुरते हुए उस 
सुन्दर चेष्टा करने वाले मृगको देख कर राम विस्मित हुए) । यहां परस्थाधातुसे 
णमृंल्‌ प्रत्यय हौ कर युक्‌ का आगम कर 'स्थायम्‌' बना कर पूनः द्वित्व कियागयादहै) 
दसी प्रकार "क्रान्त्वा क्रान्त्वा मेक्रम्‌ धातु के क्त्वान्तसूपकौ द्वित्व हुजाहै) 
ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः। 
सिद्धान्तकौमुदीव्याष्यां कमेः प्रौढमनोरमाम्‌ ॥ (प्रौढमनोरमाऽऽदौ) 
यहां ध्यायं ध्यायम्‌' में श्यं चिन्तायाम्‌' (म्वा० प० अनिट्‌) धातु का प्रयोग किया गया 
है) णमृल्‌ मे धातुको आत्व कर युक्‌ काआगमकर द्वित्व कियामगयादहैं) स्मारं 
स्मारम्‌--मेंस्मृ घातुसे णमृल्‌ में वृद्धि कर द्वित्व कियागयादहै। 
यहा यह्‌ बात हूदयगम कर लेनी चाहिये कि आभीक्ष्ण्यं (वार बारहौना) में 
णमृंल्‌ करने पर द्विवचन्‌ करना आवहयक कायै दमे वैकल्पिक समभने की भूल नहीं 
करनी चाहिये । णमृल्‌ ओर द्विवचन दोनोंसे ही आभीक्ष्ण्यं का योतेन होता है केवल 
एक से नहीं । 
वीप्सा अथंमेंद्विघ्व के उदाहूरण यथा-- 
ग्रामो ग्रामौ रमणीयः (प्रत्येक गावि सुन्दर) } वृक्षं वृक्षं सिञ्चति {प्रत्येक 
वृक्ष को सींचता दहै) । पुरषः पुरूषो निधनमृपति (प्रत्येक पुरुष मृत्यु को प्राप्त हौता 
हे) । इनमें गुण या क्रिया द्वारा अनेक पदार्थो को एक साथ कहने की वीप्सा प्रकट 
हौ रही है" । इस के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा-- 
( १) निकामे निकामे नः पजन्ो वेषतु (हमारी प्रत्येक अभिलाषा पर्‌ बादल 
बरस )-- (यजु०° २२.२२) ) 
२) आदित्यस्य गताऽऽगतेरहरहः संन्नीयते जीवितन्‌ (भतं न्वेराग्य० ४३) | 
२) पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धूुठा न तेषु {हृसारस एष पूवत । 
धिगोदक्चं ते नृपते कुविक्रमं हृपाश्चये यः कृपणे पतत्निणि 1\ 
(नंषध° ६.१३२) 
(४८) दिने दिनै त्वं तनुरेधि रेऽधिकम्‌ (नषध १.६०} | 
(५) काले काले भव्ति भवतो पस्य संपोनमेत्य 
स्मे हुन्यक्तिहिचरविरह जं मुञ्चतो वाष्पघ्रुष्णम्‌ । (मेषट्‌त १२) 


१. ध्यान रहै कि वीप्सा के उदाहरण केवल दन्द ही होते हैँ तिडन्त नहीं ' 
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(६) पुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना कुण्डे कुण्डे नवं पयः । 
जातौ जातौ नवाचारा नवा बाणौ सूखे सुखे ।! (सुभाषित) 
अब हम विद्यार्थियों के अभ्यासाथं कुछ धातुओं के आभीक्षण्य^ (पौनःपुन्य) में 


खूप दे रहे ह-- 





दश्‌--दशशं दशम्‌ । दष्ट्वा दृष्ट्वा । (बार बार देख कर) : 
पट्‌-पाठ पाठम्‌ । परित्वा परित्वा । (बार बार पढ़ कर) । 
ग्रह॒ ग्राहं ग्राहम्‌ ) गृहीत्वा गृहीत्वा । (वार्‌ बार ग्रहण कर) । 


) 

) 

) 

) 

) ध्रा--घ्रायं घ्रायम्‌ । घ्रात्वा घ्रात्वा । (बार बार सूघ कर) । 

) खन्‌--खानं खानम्‌ । खनित्वा खनित्वा । (बार बार खोद कर) | 

) स्ता--स्नायं स्तायम्‌ । स्नात्वा स्नात्वा । (बार बार नहा कर) । 

) खाद्‌- खाद खादम्‌ । खादित्वा खादित्वा । (बार बार खा कर) । 

) हन्‌-- घातं घातम्‌^ । हत्वा हृत्वा ¦ (बार दार मार कर) । 

) कंथ्‌--कथं कथम्‌ > } कथयित्वा कथयित्वा । (बार बार कट्‌ कर) । 
) दा-- दायं दायम्‌ । दत्त्वा दत्त्वा} {बार बार दे कर) ) 

) पृष्-- पोषं पोषम्‌ } पृष्ट्वा पृष्ट्वा । (वार ढार्‌पाल कर} } 

) सुद्‌ -रोदं रीदभ्‌ । रखदत्वा रुदित्वा । (वार्‌ बारसै कर) । 

) दह्‌.--दाहुं दाहम्‌ । दग्ध्वा दग्ध्वा । (बार बार जला कर) ¦ 

) लू-लाकं लावम्‌ । लृत्वा लृष्वा । {बार बार काट कर) । 

) पू--पावं पावम्‌ । पूत्वा पूत्वा । (बार बार शुद्ध कर्‌) । 

) ग--गायं गायम्‌ ! गीत्वा गीत्वा । (बार बार गा केर) । 

) वि ५८ लोक्‌--विलोकं विलकष््‌ ।! विलोक्य विलोक्य) (बार वारं 
देखकर) 

(१९) चिन्त्‌ 
कर्‌} । 

जि--जायं जायम्‌ } जित्वा जित्वा । (बार बार जीतकर) ¦ 
लिखू-- लेखं लेखम्‌ । लिखित्वा लिखित्वा ¦ (बाई वार लिख कर्‌} } 
करु--कार कारम्‌ ¦ कृत्वा कृत्वा । (पुनः पुनः कर के) } 

स्था. -स्था्यं स्थायम्‌ । थत्वा ध्थित्वा । {बार व)र रहर कर) । 
प्रच्छ-- प्रच्छ प्रच्छम्‌ । वृष्ट्वा पृष्ट्वा 1 (बर्‌ बार्‌ पृषछंकर्‌) 





चिन्तं चिन्तम्‌ । चिन्तयित्वा चिन्तयित्वा (बार वार सौच 
इ 
(२१) 
{२२ 
(२३) 
| 


(२४ 


अतं उवधायाः (४५५) ईइत्युपधावद्धौ, हौ हन्तेः (२८७) इति घत्वे, हनस्तोऽ- 


चिण्णलोः (७.३.२३२) दति नकारस्य तत्वम्‌ | 

अदन्तश्चौरादिकोऽयं धातुः । णौ अत्तौ लोपः (४७०) दृत्यकारलोपः । तस्यच 
अचः परस्मिन्‌ पूवविघौ (६६९) इति स्थानिवत्वेन नोपधावृद्धिः। णंरनिरि 
(५२६) इरति णमि णेलेपिः । 


। ५" 
२६९२ ८ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमूद्याम्‌ 


(२५) पच्‌--पाचं पाचम्‌ । पक्त्वा पक्त्वा । (बार बार पका कर) । 

अब एक अन्य सूत्र द्वारा णमृंल्‌ प्रत्यय कमं विधान करते दह-- 
| लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- (८८७) अन्यथेवं-कथमित्थंसु सिद्धाःप्रयो- 
गहचेत्‌ ।३।४।२७॥। 

एषु कृनो णमुल्‌ स्यात्‌, सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवम्मूतश्चेत्‌ कब्‌ । व्यथे- 
त्वात्‌ प्रयोगानरहं इत्यर्थः । अन्यथाकारम्‌ ! एवंकारम्‌ । कथंकारम्‌ । इत्थं - 
कारं भुङ्क्ते । सिद्धेति किम्‌ ? रिरोऽन्यथा कृत्वा भुड्क्ते ॥ 

अथं; - -अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌, इत्थम्‌ --इन्‌ चार अब्ययोमे से कि्षी अव्यय 
के उपपद रहते कृन्‌ घातु से परे णपूल्‌ प्रत्ययहौ यदि क्रन्‌ घातु अर्थहीनहोनेसे प्रयग 
के अयोग्य प्रतीत होती ही । 

व्याख्या - अन्यर्थ॑वं-कथम्‌-इत्थंसु ।७।२) सिद्धाऽप्रयोमः ।१।१। चेत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । कलः ।५।१। (कर्मण्याक्रोके कृञः खमूम्‌ से) । णमुल्‌ ।६।१। (स्वादरमि णमुल्‌ 
से) । घातोः, प्रत्व्यः, परक्च--ये तीनों अधिकृत दहै । अन्यथा च एवं च कथं च इत्थं 
च = अन्यथैवंकथमित्थसः, तेषु == अन्यथेवंकथमित्थसु, इतरेतरदन्द्रः । सप्तम्यन्त होने से 
तत्नोपपडं श्षप्तमौस्थम्‌ (६५३) के अनूसारये चारो उपपद ह। न प्रयोगः = अप्रयोगः । 
नञ्तत्पुरुषयमासः । निदडोऽ्प्रयोगो यस्य सः - = सिद्धाप्रयोगः, बहुदीहिसमासः । अथः-- 
(अन्यथैवंकथमित्थंसु) अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ या त्थम्‌ ये उपपद दहतो (कनः) 
कृन्‌ (धातोः) घातु सं (परः) परे (णमुल्‌) णमृल्‌ (प्रत्ययः) प्रत्यय होता {चेत्‌} 
यदि कृल्‌ (सिंद्धाश्प्रयोगः) का अप्रयोग सिद्धहो तौ | सूत्र का अभिप्राय यहु कि यदि 
निष्पद्यमान शब्द मेँ कृञ्‌ धातु का अथे अन्वितिन हौ रहा हौ अर्थात्‌ उस का प्रयोगं 
व्यर्थं निष्प्रयोजन सालगस्हा हौ तौ अन्यथा आदयो वैः उपपद रहते क्रन्‌ धातुसै 
णमृल्‌ प्रत्यय होता ह । पूववत्‌ णमृल्‌ काम्‌ ही शेष रहता है । उदाहरण यथा-- 

अन्यथाकारं मुदधक्ते (वहं अन्यथा--अन्यप्रकारसेखारहाहै) । यहां अन्यथा 
कै उपपद रहते कृ {इकरन्‌ करणे; तना० उ० अनिट्‌) धातु से परे प्रकृतसूव्रह्रारा 
णमुल्‌ प्रत्यय हौ कर.---अन्यथा-| कृ {-णम्‌ंल्‌ --अन्यथा- कृ-{-अम्‌ -: अन्यथा 
कारम्‌ [अचौ ल्णित्ि (१८२) से वुद्धि] । अव उपपदसतिदध( ६५४) से अन्यथा' ओर 
"वकारम्‌" का उपपदसमास हौ कर समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हौ ओौत्सगिक सु विभक्ति 
लाने पर क्रन्मेजन्तः (३६९) द्वारा अव्ययसंज्ञा के कारण अन्पपादाप्सुषः (३७२) सूत्र 
ससुंकालुक्‌ हो जातादहै) इसप्रकार अन्यथाकारम्‌, प्रयोग सिद्ध होता है । ˆअन्य- 
याकार मुट्क्ते' का वही अभिप्रायहै जौ "अन्यथा भृङूक्ते'कादट। इगमकृधातु क्म 
अथं अन्वित नहीं हो रहा वह व्यथं शालम्‌ रहा है अतः वहु सिद्धाश्प्रयोग है । इगलिये 
यहां णम्‌ हआ ह । खाया कं प्रवाह मे अनेक एेसे ङष्द प्रयुक्त होते हँ जिन का कौट 
प्रयोजन नहीं होता, आडम्बरप्रःे उन का प्रयोम कियादही करत हैँ । परस्तु व्याकरण- 
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शास्त्रतो प्रयोगो का अनुसरण करताहै उसे तो एसे राब्द भी सिद्ध करने पडते है) 
अतः यहां इन की सिद्धि की गई है" । 

इसी प्रकार --एवंकारं भुङ्क्ते (वह इस प्रकार खाता दै), कथंकारं मूट्क्ते 
(वह्‌ कंसे खाताहै) । इत्थकारं मृदक्ते (वह्‌ ईस तरह खाता रहै) । इन सब स्थानी 
पर क्रन्‌ का प्रयोग व्यथं सा प्रतीत होता है । वह केवल शब्दसाधुत्व के लिये ही प्रयुक्त 
हुआ है अथं के साथ सम्बद्र नहीं) इस का साहित्यगत उदाहरण यथा-- 

अकृत्वा हेलया पादमुच्चेमृधंयु व्रिदिषाम्‌ । 
कथङ्ुरमनालम्बा कोतिर््यासधिरोहति \! (माघ २.५२) 

(शत्रुओं के उन्नत मस्तक परपेररखे विनाञश्रयस हीन हई कोति कंसे स्वगे पर्‌ चद 
सकती ?)) 

यदि कृञ्‌ का अथं अन्व्तिहोरहाहौीतोप्रकृतसूत्र से णम्‌ंल्‌ प्रत्यय न होगा । 
यथा --ज्लिरोऽन्यथा कृत्वा भुद्क्ते (सिरको दूसरी तरफ कर भोजन आदिखाता दह) ) 
यहा "अन्यथा के उपपद रहते हुए भी कृञ्‌ से णमल्‌ नही होता क्योकि वक्ता के अभि- 
प्राय के अनुसार करन्‌ सिद्धाघ्रपोग (निष्प्रयोजन) नहीं अपितु सिद्धप्रयोग (सप्रय्ोजन) 
हे । यहां कृञ्‌ को यदि निष्प्रयोजन या निरथंक मानते ह तौ वक्ता का सारा अभि- 
प्राय हौ बदल जायेगा । तब 'अन्यथा' यह "मृङ्क्ते' के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । सौर 
“भुङ्कते का. शिरः" कमं बन कर्‌ "सिर को अन्यथा खातादै' यह्‌ अनथ प्रतीत होने 
लगेगा ओर वक्ता का अभिप्रेत अथं लुप्त हो जायेगा । अतः वक्ताके अभिप्रेत अर्थं को 
रष्टि मे रखते हुए यहां कृन्‌ का प्रयोग प्रयोजनहीन नहीं अपितु सप्रयोजनहि। इस 
लिये वक्ता के अभिप्रायानुसार भुज्‌ धात्वर्थं की अपेक्षा पूवेकालवरत्त धात््रथं होने के 
कारण कृञ्‌ से समानकर्तृकयोः पूवकाले (८७६) द्वारा क्त्वा प्रत्यय हौ जाता है) 

इस णमुल्‌ प्रत्यय का विधान करने वाले अष्टाध्यायी मे अन्य भी अनेक सूत्र हैँ 
जो काशिका या सिद्धान्तकौमुदी मे देखने चाहिये । 


इत्युत्तरकृदन्तव्रक रणम्‌ 
(यहा उत्तरकृदन्तप्रकरण समाप्त होता है) 


अभ्यासं (१३) 
| १] निम्नस्थ प्रश्नो का समभा कर उत्तर दीजिये-- 
(क) वस्‌ धातु अनिट्‌ है पनः 'उपित्वा' में इट्‌ कंसे ? 
(ख) ब्रर्च्‌ धातु उदित्‌ है पुनः च्रहिचत्वा' मे नित्य इट्‌ फेसे ? 
(ग) भूत्वा, पत्वा आदि सेट्‌ धातुभओंसेक्त्वामे इट्‌ क्यो नहीं ? 
(घ) जागरित्वा मे श्रचुकः क्रिति' से इण्निषेध क्यों नहीं होता ? 


१. वस्तुतोऽत्र कृञः सिद्धाश्रयोगताऽऽपातत एव बोध्या } शाब्दबोधे तु भेदो भवत्ये- 
वेति प्रौढमनोरमायां दीक्षितेन सविस्तरं प्रत्यपादि ¦ विज्ेषं बुभृत्सुभिस्तत्रवाव- 
लोकनीयम्‌ । 
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| *। 
[६ 


|७। 


[१०] 
[ ११] 
| १२। 
| १२] 
। १४। 
| १५। 
| १६| 
[ १७] 
९ 


मै मीन्याख्ययौपेतायां लधुकौमुदं 


(डः) "हित्वा" प्रयोग किंस किस धातु से बनाया जा सकता? 

(च) "अनधीत्य" मे नञ्समासं होने परभी क्त्वाको त्यप्‌ कंसे? 
प्रतिषधाथेक माड के उपपदं रहते घातु से क्त्वा क्या पाणिनिसम्मत है ? 
अन्तर स्पष्ट कर-- 

पीत्वा-पात्वा; निपाय-निपीय; उत्वा-उक्त्वा ; उषित्वा-ओषित्वा; 
दित्वा-दत्त्वा; हुत्वाहुत्वा; भात्वा-भीत्वा ; विदित्वा-विच््वा । 

ल्यप्‌ में निम्नस्थ धातुओं के अनुनासिक का कहां नित्य ओर कहां वेकः 
त्पिकं लोप होता टै-- 

धत ह 1 

सेट्‌ क्त्वा के परे रहते कुटादियों मे गण होगा या नहीं? स्पष्ट करं। 
क्त्वामें दृट्‌ की स्थिति पर सोदाहरण टिप्पण कर-- 

(कं) उदित्‌ धातुभोंसे। (ख) रधादि घातुभोंसे। (ग) ऊदित्‌ 
धातुओं से (घ) सह., लुभ्‌, इष्‌ धातु से । 

क्त्वा के कित्व-अकिच्व पर नोट लिखे-- 

(क) सेट्‌ क्त्वा । (ख) इकार-उकार उपधा वाली हलादि रलन्त 
धातुयेक्त्वा। (गं) थकारान्तं फकरारान्तं नोपध धातु से क्ट्वा । 
(घ) वद्‌, वस्‌, सुद्‌, विद्‌, मुष्‌ ओर ग्रह. धातु से कत्वा । 

रलो व्युपधाद्‌० सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रत्युदाहुरण प्रदर्शित करे। 
"अर्म वाऽव्ययेन' नियम की सोदाहरण व्याख्या करे । 

“अलं दत्त्वा मे उपपदसमास क्यों नहीं होता? यदि करमभीदेंतो 
क्या दोष प्रसक्त होगा ? 

"जलं दत््वा' की तरह खलु पीत्वा' उदाहूरण न देकर वरदराज ने 
"पीत्वा खलु" उदाहरण क्यों दिया है; विवेचन करं । 

निषेधार्थक अलम्‌ ओौर खलु के उपपद रहते क्त्वान्त प्रयोगौ के साहित्य- 
गत दो उदाहरण दीजिये) 

कञ्‌ के सिद्धाप्रयोग ओौर सिद्धप्रयोग का अभिप्राय स्पष्ट करं । 
'शिरोऽन्यथा कृत्वा मुद्क्ते' मे णमृल्‌ क्यों नहीं होता ? विवेचन करं। 
निम्नस्थ धातुओं के णमुलन्तं प्रयोगो का अपने वाक्यों में प्रयोग 
कीजिये- -- 

भ्र, प्रच्छ्‌, पट्‌, स्था, गं, दा, ग्रह, स्म्‌, ध्यै, पा। 

'नित्य-वीप्सयीः' मे नित्य ओर वीप्सा का अभिप्राय उदाहूरणो द्वारा 
स्पष्ट करे ओर यह भी लिखें किये कहां कहु पये जातिं? 
'नित्य-वीप्सयोः' पर द्वित्वसम्बन्धी दौनों पक्षोकौ स्पष्ट करते हए 
प्रथमपक्ष मे आने वाले दोष का परिहार कौलिये। 

सूत्र सि{द्धकर- 

अन्यथाकारं भूड्क्ते, स्मार स्मारम्‌, ध्यायं ध्यायम्‌ । 
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[ १६] निम्नस्थ रूपों कौ सूत्र सिद्धिकरते हुए यथासम्भव वंकल्पिक रूप भीं 
प्रदर्शित करं -- 
१. जग्ध्वा । २. इष्ट्वा । ३. क्षान्त्वा । ४. कामयित्वा } ५. क्रान्त्वा । 
६. खात्वा । ७. गत्वा । ८. गाद्वा । €. गृहीत्वा । १०. गीत्वा । 
११. स्थित्वा । १२. घोषयित्वा । १३. दुग्ध्वा । १४. तष्ट्वा । १५. 
तीर्त्वा । १६. पीत्वा । १७. नंष्ट्वा । १८. नद्ध्वा । १६९. रूद्वा । 
२०. मुरध्वा । २१. रब्ध्वा। २२. सोढ्वा । २३. सृुष्ट्वा । २४. शिष्ट्वा । 
२५. दत्त्वा । २६. द्यूत्वा । २७. मङ्क्त्वा । २८. स्नीदूवा । २६. 
बद्‌ध्वा । ३० सुप्त्वा । 

| २०] निम्नस्थ ल्यबन्त रूपौ की ससूत्र सिद्धिकर-- 
१. अधीत्य । २. आकण्ये । ३. पलाय्य । ४, प्रजग्ध्य । ५. उत्वाय । 
६. विगृह्य । ७. अनूच्य । ठ. प्रसीग्य । &. निहत्य । १०. अवगम्य । 
११. आहय । १२. संजाय । १२३. विगणय्य । १४. समुह्य । १५. 
उपश्ञय्य । 

[२१] सूत्र की विस्तृत व्याख्या कर-- 
समासेऽनज्पूवं ०, अन्यथेव कथमित्थं सु ०, अलंखल्वोः०, समानकत कयोः ०, 
उदितो वा, आभीक्ष्ण्ये णमृल्‌ च । 


इति कृदन्तप्रकरणम्‌ । 
(यहां कृदन्तघ्रकरण समाप्त होता है) 


= 4 ¢ * ----- 


अथ विभक्त्यथ-प्रकरणम्‌ 


अब विभक्त्यथंप्रकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है| 

व्याख्या-- पीले सुंबन्तप्रकरण (षड्लिद्ध) मे सुं-ओौ-जस्‌ आदि सात विभ- 
क्तियो का विधान दिखा चुके हँ अब उन विभक्तियो का विश्चेष अथं बतेलाने के लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भकिया जा रहा है । विभक्तिहव (१३०) सूव्रह्रारा यद्यपि सुँप्‌ ओर 
तिङ्‌ उभयविध प्रत्ययो की विभक्तिसंज्ञा कही गई है तथापि यहां विभक्त्यथेप्रकरण में 
विभक्तिसेसृपोकाही ग्रहण अभीष्ट क्योकि तिद्विभक्तियों का अथं तिङन्तप्रकरण 
मे पहले ही बताया जा चुका) इस प्रकरण को सृंबथंप्रकरण' या कारकप्रकरण' भी 
कहा जाता है । क्रियां करोति निवंतंयतीति कारकम्‌ । जौक्रियाको सिद्ध करे-- 
निष्पादन करे उसे कारक कहते हैँ । अत एव क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ एेसा लक्षण 
वेयाकरणो मे प्रसिद्ध है। कर्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण--ये 
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छः कारक कहलाते हँ । इन से किसी न क्िसीरूपमे क्रिया कौ निष्पत्ति होती है" । 
सम्बन्ध-विभकविति को कारक नहीं मानते क्योकि वह्‌ क्रिया की निष्पत्ति भे अन्यथासिद्ध 
होती है) देवदत्तस्य पूत्रोऽ्धीते- में देवदत्त का क्रिया की सिद्धिम कोई साक्षात्‌ योगदान 
नहीं अतः वह्‌ कारक नहीं है । अत एव कहू है-- 

कर्ता कमं च करणं च सम्प्रदानं तथंक च। 

अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 

दूस प्रकरण मे यद्यपि कारको से भिन्न अन्य भी अनेक उपपदविभक्तियों का 

वर्णन है तथापि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति (प्रधानता के कारण ही नामकरण किया 
जाता है) इस न्यायसे कारकबहूल हने के कारण इस प्रकरण को कारकप्रकरणही 
कहू जाता हे । 


१. यथा-- पुरुषः खादति । यहां पृरुषद्वारा खादनक्रिया की निष्पत्ति हो रही है अतः 
पुरूष कतुृंकारक है । बालश्चन्द्रं प्यति -- यहां दक्ञेन क्रिया की सिद्धिम चन्द्र 
का भी निमित्त होना स्पष्ट है अतः चन्द्र कमंकारक है । असिना छिनत्ति, कुठारेण 
भिनत्ति- यहां छेदन-भेदर्नक्रिया कौ सिद्धिमे असि ओौर कृठार निमित्त हैँ अतः 
ये करणकारक हैँ राजा विप्राय गां ददाति -यहौं दानक्रिया की निष्पत्ति मे 
विप्र भी निमित्त है अतः वहु सम्प्रदानकारक है । वृक्षात्‌ पणं पतति-- यहां पतन- 
क्रिया की सिद्धिमे वृक्ष भी सहायक अतः वृक्ष अपादानकारक दहै । कटे शेते 
(चटाई पर सोता रहै) यहां शयनक्रिया की निष्पत्तिमे कट भी निमित्त दहै अतः 
वह्‌ अधिकरणकारक है) परन्तु यहां यह्‌ विहेष स्मतव्यहै कि मुख्य कारक कर्ता 
ही होता रहै क्योकि उसौ के अधीन क्रिया हुआ करती दह। अन्य क्रियानिष्पादक 
निमित्त कर्त के अधीन रह्‌ करही क्रिया का निष्पादन करते हं । दूसरे दाब्दों 
मे अन्य निमित्त करत्ताको क्रिप्रानिष्पत्ति मे सहायता प्रदान करते ह- इतने से 
ही वे कारक समभे जाते हैं । पाणिनीयतन्त्र मे मृस्य-अमृख्प्र कारको मे कोई भेद 
नहीं दिखाया गया । कारकत्वेन सब कारक एकहीदरह। 

यहां यह भी ध्यातव्यटै कि वक्ता जिस प्रकार किसी को प्रयुक्त करना 
चाहता है प्रस्तुत करता यह उस की इच्छा पर निभर ह - विवक्षातः कारकाणि 
भवन्ति (वक्ता की इच्छापर ही कारक निमेर हुमा कर्ते हं) । इससे कई बार 
वक्ता की इच्छानुसार वस्तुस्थिति मे परिवत्तन आ जनेमेकारकोंकी दशा भी 
बदल जाती है) जंसे- स्थाली पचति; स्थाल्या पचति; स्थाल्यां पचत्ि। यहां 
प्रथम वाक्यमें स्थाली कर्ता, द्वितीय वाक्यम स्थाली केरण तथा तुतीयवाक्य 
म स्थाली अधिकरणकेसूपमें प्रस्तुत की गर्दूह ] इसी प्रकार--असिङ्छिनत्ति, 
असिना छिनत्ति; अग्निः पचति, अग्तिना पचति आदिय मे समभना चाहिये) 
[परमियं विवक्षापि शिष्टप्रयोगानुसारिण्येव नतु स्वेच्छयेत्यपि नाऽत्र विस्मर- 
णीत्रम्‌ | | 
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यह्‌ प्रकरण वाक्यज्ञानके लिप महोपकारकदहै। हम दूसे सपने का पूरा पूरा 
प्रयत्न करगे । यह्‌ प्रकरण वरदराज ने अतीव संक्षिप्त लिखा है अतः लघुकौमूदी के 
प्रणयनमें दमे एक त्रृटि मानाजातादहै) इस प्रकरण के अन्तमं हम इस प्रकरण के 
अन्य भी अनेक उपयोगी सूत्रौकौ व्याख्या प्रस्तुत कर रहै आक्षा दसस दस भ्रन्थ 
की यह कथित त्रृटि बहुत हद तक दुर हौ जायेगी] 

अव सबसे पहले प्रथमाविभक्ति का अथं निदिष्ट करने कै लिये सूरत्रका 
अवतरण करते है-- 


[ लघु० | विधिःसूत्रम्‌ (ठन) प्रातिपदिकाथं- लिङ्ग - परिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा ।२।३।४६।। 


नियतोपस्थितिकः प्रात्तिपदिकाथंः। मात्रशब्दस्य प्रत्येकं यौगः। प्राति- 
पदिकाथमात्रे लिद्धमात्राद्याधिक्ये' संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपदि- 
काथमात्रे -उच्चंः । नोचंः। कृष्णः । धीः । ज्ञानम्‌ । लिद्धमात्रे--तटः। तटी ) 
तटम्‌ । परिमाणमात्रे - द्रोणो व्रीहिः । वचनं सङ्ख्या । एकः । दरौ । बहुवः ।। 

अथंः--किसी शाब्द के उच्चारण करने पर नियमसे जिस अथं की उपस्थिति 
(प्रतीति) होती उसे प्रातिपदिकराथं कहते हैँ । सूत्रगत "मात्र" शब्द प्रातिपदिकार्थ, 
लिद्ख, परिमाण ओर्‌ वचन (संख्या) -- दन चारो के साथ सम्बद्ध होता दै प्राति- 
पदिकाथमात्र मे, प्रातिपदिकाथं से लिङ्कुया परिमाण अथेमात्र के अधिक होनेमे तथा 
संख्यामात्र अथं पे प्रथमा विभक्ति होती दहै । 

व्याख्या - प्रातिपदिकाथं-लिद्ध - परिमाण - वचनमात्रे ।७।१। प्रथमा ।१।९१। 
प्रातिपदिकस्य अथंः--प्रातिपदिकाथंः, षष्टीतत्पुरुषसमासः । प्रातिपदिकार्थङ्च लिङद्धु 
च परिमाणं च वचनं च-- -प्रातिपदिकाथं-लिद्क-परिमाण-वचनानि । इतरेतरद्न््ः। 
प्रातिपदिकाथं-सिद्ध-परिमाण-वचनान्येव---प्रातिपदिकार्थ-लिङ्ध-परिमाण-वचनमात्रम्‌, 
तरिपन्‌- -प्रातिपदिकाथ-लिद्ध-परिमाण-वचनमाव्रें | यहां अवधारणा्थेक (निरचया- 
थक) 'मात्र' शब्द के साथ मयूरव्यसकादिसमास होता) यह्‌ समाय नित्य है अतः 
स्वपदविग्रहु न दिखा कर अस्वपदविग्रह दिखाया गयाहै। दद्ान्ते श्रूयमाणं पदं 
परत्येकमभिसम्बध्यते (दन्द्रसमास के अन्तमे पठित शब्द द्न्द्रान्तगंत प्रत्येक पदकेराथ 
सम्बद्धहोतादहै) दूय न्यायसे माव्रहव्देका प्रात्तिपदिकाथे आदि प्रव्येकके साथ 
सेस्वन्धदहौतादह। किसी शब्दसे केवल लिद्धुया केवल परिमाण का नोघ नहीं हौता 
अपितु प्रातिपदिकार्थं -[लिद्ध या प्रातिपदिकार्थं +-परिमाण की प्रतीति होती दहै अतः 
यहां लिद्धमात्र या परिमाणमाचत्र का अभिप्राय प्रातिपदिकार्थं से अधिक लिद्खमात्र या 
परिपाणमात्र से समभन चाहिये । अथेः-- (प्रातिपदिकाथं-लिङ्कु-परिमाण-वचनमात्रे) 


१. करई संस्करणों मे यहां परिमाणमात्रे" पाठ पाया जातादहै जौ अश्ुद्धदहै । क्योकि 
'लिद्धमात्रा्याधिक्ये' मे जब 'आदि' शष्द लगा लियातौ फिर यहांदसकी आव- 
सयकता नहीं रहती । 


२६८ मं मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


प्रातिपदिकाथेमात्र मे, प्रातिपदिकाथं से लिङद्कमात्र अ्थंया परिमाणमाव्रं अथं की 
अधिकता में तथा वचनमात्रे मे (प्रथमा) विभक्ति होतीहे। 

प्रातिपदिकाथंमात्रे (प्रांतिपदिका्थेमात्र मे प्रथमा हौती है) --प्रातिपदिकस्याथंः 
-- प्रातिपदिकार्थः । प्रातिपदिक के अर्थं को प्रातिपदिकाथं कहते हैँ । प्रात्तिपदिकाथं किसी 
राब्द का वाच्यार्थहोताहै। इसे शक्यार्थ भी कहते हैँ । दीक्षितजी इस को इस तरह 
निदिष्टकरते हं --नियतौपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । नियता निरिचता नियमबद्धा वा 
उपस्थितिः प्रतीतियंस्याथस्य असौ -नियतोपस्थितिकः । त।त्पयं यह्‌ है कि--यस्मिन्‌ 
प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्याथेस्य नियमेनोपस्थितिः स प्रातिपदिकार्थः 1 अर्थात्‌ 
जिस प्रातिपदिक के.उच्चारण करने पर जिघ अथं की नियम से उपस्थिति (प्रतीति) 
होती है उसे प्रातिपदिकाथं कहते है" । यहु शब्दं का सीधा-साधा वाच्यां (शक्यार्थ ) 
ही होता है| प्रातिपदिका्थंसे प्रथमा का उदाहरण यथा--उच्चंः (ऊचे), मी्चैः 
(नीचे), कृष्णः (वासुदेव), श्रीः (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ (भावे स्युट्‌, जानना) । दन उदा- 
हरणो मे प्रथम दो उच्च॑स्‌ ओर नीचैस्‌ स्वरादिगणपठित होने से अग्ययरहैँ। इनसे 
प्रात्तिपदिकाथं मे प्रथमा का एकवचन सुं प्रत्यथला कर उस काअन्ययादाप्सुषः (३७२) 
से लुक्‌ कर दथा जाता है । पूनः प्रत्ययलक्नणद्वारा पदसंज्ञा हौ जाने से सख-सजुषो रः 
(१०५) से पदान्त सकार को रुत्व तथा खरवसानर्योविसजनीयः (६२) से रेफको 
विसगं आदेश हौ जाता है--उच्चैः, नीचः । दून अन्ययोंके आगे प्रथर्मकवचन सुं 
प्रत्ययके लाने का प्रयोजन पदसंज्ञा कर दून को प्रयोग के योग्य बनाना है --अपदं न 
प्रयुञ्जीत (किसी अपद अर्थात्‌ जिसको पदसंज्ञा नहीं---का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये) \ किञ्च इन के पदसंन्ञक हौ जाने से--उच्चेस्ते गृहम्‌, नीचेमें गृहम्‌ इत्या- 
दियोमेपदसेपरेते,मे आदि आदेश्च भी सिद्धहो जातें । कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम्‌- 


~~~ ~ ~> ~~ =-= ~------------- 


१. भटरौजिदीक्षित के गह सुप्रसिद्धे वयाकरण शेषश्रीकृष्ण प्रक्रियाकौम्‌दी की प्रकाश- 

व्याख्या मे प्रातिपदिकाथं की इस प्रकार व्याख्या करते हैँ - 

यस्माच्छब्दषद्‌ योऽर्थो नियमेन भासते, यमथ प्रातिपदिकं न्‌ व्यभिचरति, येन 
चिना प्रातिषदिकस्याऽप्रयोगः, स इह प्रातिपदिकार्थो चिदक्षितः । 

सम्भवतः दीक्षित जी का नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः यह वचन अपने 
गुरुवचनी कासारहीहे। 

२. यदि प्रातिपदिकाथं से शक्याथं (वाच्यां) ही लिया जाये तो सिहो माणवकः' 
दुत्यादि लक्ष्याथं कै बोधस्थलों मे प्रथमा कंसे उपपन्न हो सकेगी ? ---यह्‌ यहां शङ्कु 
करनी उचित नहीं क्योकि शक्याथं कोले कर प्रथमाके आ जाने पर जब द्सरे 
पदो के साथ समभिव्याहार में वह्‌ अशु अन्वित तदं होता तो वाच्याथे के बाध 
हौ जाने पर ही लक्ष्यां का बोध हृ करता है पूवं नहीं । जेरा कि कहा 
गया टै .- 





मुख्याय बाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽथंः प्रतीयते । 
रूढेः प्र योजनादएऽसौ लक्षणा श्क्तिरपिता 1 (साहित्यदर्पण २.५) 
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ये भी प्रातिपदिकाथै मे प्रथमा के उदाहरण दहै। इनसे प्रथमां विभित के एकवचन 
सको पूवेवत्‌ रत्व आदि काये हो जाते हैं । ज्ञानशब्दसे परे संप्रत्यय को अतोऽम्‌ 
(२३४) से अम्‌ अदेशहो कर गनि पूवः (१३५) से पूव॑रूप हौ जाता है । एकवचन 
मे उदाहरण निद्शेनाथं दिये गये ह} इसी प्रकार द्विवचन ओर बहुवचन मे भी समभ 
लेने चाहिये --पुरुषः, पुरुषौ, परुषाः 1 कन्या,कन्ये, कन्याः । फलम्‌, फले, कलानि आदि । 
अव्यय ओर निर्चित-एकलिङ्खी शब्द ही प्रातिपदिकार्थं के उदाहरण समे जातेरहै। 

लिङ्ुमात्रे - (लिद्धमात्रमे प्रथमा होती है) । कोई शब्द केवलं अपने लिङ्क 
को नहीं कहु सकता अपितु लिद्धविशिष्ट प्रातिपटिकाधेको ही कहता है) यथा-- 
पुरुषशम्द पुंस्त्व विशिष्ट मनुष्यरूप प्रात्तिपदिकाथं को, कन्याश्ब्द स्त्रीत्वविरिष्ट लडकी. 
खूप प्रातिपदिकाथे को, तथा फलज्ञन्द नपृसकत्ववि्िष्ट फलरूप प्रातिपदिकार्थं को 
कहता है । इस प्रकार लिङ्कभी प्रातिपदिकाथंमेही गृहीतेहो जातो दहै। जब 
प्रातिपदिकाथं मे प्रथमाकह्‌दीतो लिङ्घ मे अपने आपह गई क्योकि वह्‌ प्राति- 
पदिकाथं के अन्तगंतहीदहै। अतः यहां शद्धुम उत्पन्न होती कि सूत्रमे पुनः लिङ्ख- 
मात्र में प्रथमा के विधान का यत्न कसा? इसका समाधान यहहै कि कुछ शब्द एेसे 
भी होते द जिनके प्रातिपदिकाथंभे लिद्खुका ग्रहण नहीं हौ सकता । यथा (तट 
शब्द व्रिलिङ्खी है। 'तट' का उच्चारण करने पर तीररूपः प्रातिपदिकथं कौ तो प्रतीति 
निहिचतसूपेण होती है पर उस के. साथ किसी निश्चित लिङ्ख की प्रतीति नहीं होती 1 
अतः उस लिङ्क की प्रतीत्याधिक्य के लिये सूच्रमे पुनः प्रथमा का विधान क्रिया गया 
है ताकि प्रातिपदिकाथं के साथ तत्तल्लिद्धं कीभी प्रतीति प्रथमा विभक्तिसे हौ सके। 
दस प्रकार यहां “लिङ्खमात्र' का ग्रहण प्रातिपदिकाथं ~-लिङ्क अथवा प्रातिपदिकाथे से 
अतिरिक्त लिङ्खमात्र के आधिक्यके लियेदहै। इसके उदाह्रणोमें द्विलिङ्खीया 
त्रिलिद्धौ अर्थात्‌ अनिदिचतलिद्धी शब्द हौ आते हँ । यथा- तटः, तदी, तटम्‌ । शुक्लः, 
शुक्ला, शुक्लम्‌ । कृष्णः, कृष्णा, कृष्णम्‌ १ । गौरयम्‌ । गौरियम्‌ । अङानिरयम्‌ । अश- 
निरियम्‌ । इनमें प्रातिपदिकाथं के अर्तिरिक्त लिद्धमात्र अथं के अधिक होने परभी 
प्रकृतसूत्र से प्रथमा विभक्तिहो जाती है । 

परिमाणमात्रे (परिमाणमात्रमे प्रथमा होतीदहै) । करहींपर्‌ भी किसी 
शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यक्ति नहीं हृजा करत्ती अपितु प्रात्तिपदिकाथं }-पटि- 
माणक ही अभिव्यक्ति हुजा करतीहै अतः यहा पर भी पूववत्‌ "परिमाणमात्रे प्रथमा 
का तात्पयं “परिमाणाधिक्ये प्रथमा" से समभना चाये) जब किसी शब्द से प्राति- 


१. यहां पर शुक्ल, कृष्ण आदि शश्द तत्तद्र्णविशिष्ट वस्तुको निर्दिष्ट करते हैँ अतः 
त्रिलिङ्खी है। प्रातिपदिकायं के उदाहरगौ में धूवक्ति कृष्णराब्द वासुदेव का वाचक 
नियतपुंलिद्ध था--दइन दोनो का पारस्परिक यह्‌ भेद ध्यानम रखना चाहिये । 

२. यहां परिमाणग्रहण मानमात्र के उपलक्षणाथं है अतः लम्बारई-चौडारई-ऊचार आदि 
सब प्रकारके भानो का यहां ग्रहण अभीष्ट हे, 
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पदिकाथं के अतिरिक्त परिमाण अथं कौ प्रतीतिहोरहीहौी तो उसमे प्रथमा 
विभक्ति होती है--यह यहां 'परिमाणाधिक्ये' का आहय । उदाहरण यथा-- 
द्रोणो ब्रीहिः" (द्रोणपरिमाण भर चावल) । प्रौण पुराने काल का लकड़ी था 
लोहेसे बनाएक मापथा जिसमे भर कर धान्य आरदिकौ मापा जाता था। 
इसमे मागध मान के अनुसार १०२४ तौले वस्तु ञआा जाती थी । यहां द्रोणशब्द से 
परिमाणसामन्य अथमेप्रथमाहूर्दूह । द्रोण स्वयं परिमाणविशेष है इस से परिमाण- 
सामान्यमे प्रथमा कर विशेष ओर सामान्यका परस्पर अभेद अन्वयदहोजाता है) 
अतः दसका अथं हुआ द्रोणरूप जौ परमाणसामान्य । अव इसका व्रीहिः के साथ 
अन्वय होने पर परिच्छद्य-परिच्छेदकभाव की प्रतीति हौनै लगती है । यहां परिच्छेदक 
द्रोणः' विश्ञेषण तथा परिच्छेद्य पत्रीहिः' विहेष्य है) अथं हुजा--द्रौणरूप जो सामान्य- 
परिमाण उससे परिच्छिन्न अर्थात्‌ मापे हुए ब्रीहि) यहां प्रन उत्पननहौतादै कि 
यदि द्रोणक्षब्द से केवल प्रातिपददिकाथमेही प्रथमा लाते तो क्या द्रोणो ब्रीहिः" बन 
कर यहु अथं द्योतित न होता? इस का उत्तर यहु दिया जातादहै कि यदि द्रौणशब्द 
से केवल प्रातिपदिकाथेमेही प्रथमा लातेतो उसका ब्रीहि के साथ सम्बन्ध हने पर 
परिच्छेद्य -परिच्छेदक-भाव सम्बन्ध व्यक्तन हो सकता था अतः उस सम्बन्ध को व्यक्त 
करने के लिये ही यहां परिमामसामान्यमें प्रथमा विधान की गई हैः । 

वचनमात्रे -- (वचन अर्थात्‌ संख्यामात्र में प्रथमा होती है) ) पाणिनि मे पूवे- 
वर्ती आचायं वचन' शाब्द से एक-दो आदि संख्पाओं का ग्रहण करतेथे, यहां पाणिनि 





१. व््रहिः'में प्रातिपदिक्राथे में प्रथमा तथा जातिमे जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचन- 
मन्यतरस्याम्‌ (१.२.५८) से एकवचन समभ्रना चाह्यि । इस तरह व्रीहिः का 
अथं हां व्रीहिराशि' है । वैसे व्यक्िविवक्षामे बहुवचनका भी प्रयोग हौ सकता 
है-- द्रोणो व्रीहयः । 

२. द्रोणो व्रीहिः" मे अन्वयका विध्य समभना बहुत आवश्यक है | प्रथम द्रीण- 
रूप विदोष परिमाण का प्रथमा के अथं परिमाणसामान्य कै साथ अन्वय । इसमें 
प्रकृत्यर्थं विशेषण तथा प्रत्ययार्थं विशेष्य रहता है । विक्ञेषण-विक्षेष्य का अभेद हौ 
कर पद्रोणरूप जो सामान्यपरिमाण' यह्‌ अथ यहां बोधित होता द । दूसरा अन्वय 
टै द्रोणः" ओर व्रीहिः" के मध्य । यहां द्रोणः" विशेषण तथा शत्रीहिः' विह्ञेष्य होता 
है । इन का अभेदहौो कर परिच्छद्य-परिच्छदक-भावरूप सम्बन्ध कौ प्रतीति होती है। 
अर्थात्‌ ब्रीहि परिच्छेद्य ˆ नापे जाने वाली वस्तु तथा द्रौण परिच्छदक -=नापनेवाला 
परिमाण प्रतीत होताहै 1 दीक्षित आदि वैयाकरणो का कहूना है कि इमी सम्बन्ध 
को योतित करनेके लियेहीपरिमाणमे प्रथमाका विधान किया गयाहै । अन्यथा 
द्रोणः' ओौर "्रीहिः' के मध्य अथं की संगतिन हो सकेगी । द्रोणरूपं यत्‌ परि- 
माण तत्परिच्छित्नो त्रीहिरिव्यथः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्योऽभेदेन संसर्गेण 
विश्लेषणम्‌ । प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विक्षषणसिति विवेकः 
---(सि° कौमुदी) 1 


विभक्त्यथेप्रकरणम्‌ 
| २३०१ 
ने भी उसी अथं मे वचनश्ञब्द का प्रयोग कियाहि। संख्यामात्र को यतति 
लिये प्रथमा का प्रयोग होता है । यथा-- एकः, द्रौ, बहवः । प्रश्न उत्पन्न छ के 
एकत्व आदि सस्या तो प्रातिपदिकार्थं के अन्तगतदहीआजातीदहै जसे । ०५ 
से एकत्वेविशिष्ट प्रातिपदिकाथं का ग्रहण होतादै पूनः इसमें प्रथमालानेका ल 
कंसा † दूस का उत्तर यहद कि जव 'एक' शब्दसे प्रथमा आयेगीतो वह कौषच एकत्व 
संख्या को द्योतित कर सकेगी ? क्यीकि वहु एकत्वरूप अथं तो एकशब्द से पहने ही 
कहा जा चुका ट । उक्तार्थानामपघ्रयोगः अर्थात्‌ जो अथं एक बार किसी ठब्टसे कह 
विया गयाहौ तौ पुनः उसके कह्ने के लिये शब्दान्तर प्रयोगरूप मत्न नहीं करना 
चाहिये । दस तरह एकः, द्रौ, बहवः' मे प्रथमाविभकिति आही नहीं सकती थी अर 
उसके विना पद-संज्ञान हौ सकती अतः उस के लिये सूत्रम वचनः का ग्रहण किया 
गया है | 

सूत्रम “मात्रः शब्दके ग्रहण का प्रयोजन यहद किं यदि प्रातिपदिकार्थं आदि 
से कमं आदि अर्थो कौ अधिकते। प्रतीत होगी तो प्रथमा विभक्तिन होगी । यथा-- 
कटं करोति । 

नोट--यह सूत्र बहुत प्राचीन कालसे ही विवादास्पद रहा] कात्यायन ने 
तथा आरे चलकर भाष्यकारनेभी टसम कई संशोधन प्रस्तुत किये । इस पूत्र 
की व्याख्या भी भिन्त भिन्न ग्रन्थकारो ने भिन्त सित्न प्रकारेणकीद्वै। भद्रोजिने 
प्रोढमलोरमा तथा श्ब्दक्रैस्तुभमे इस सूत्र की कडी आलोचनाकीहै 1 कात्यापनका 
कहना है कि यहां लिङ्सभानाधिकरणे प्रयसा टस प्रकार सूत्र बनाना चाहिये । कृष्णः, 
ज्ञानम्‌, श्रीः, तटः, तटी, तटम्‌, द्रीणः, एकः --आंदि इन्‌ सव स्थानो पर्‌ अप्रथुक्त भी 
अस्ति, भवति आदि क्रियाओं का सम्बन्ध मान कर तिके समानाधिकरणे प्रथमं 
हौ जायेगी कहीं कोई दोष प्रसक्तन होगा । 

अब सम्बोधनमे प्रथमा विभक्ति का प्रतिपादन करने के लिये अर्भिम-सूत्र का 
अवतरण करतदह - - 


| लघु° | विधिःसूत्रम्‌ -(८८&) सम्बोधने च 1२।३।४७)। 


घ्रथमरा स्मरात्‌ । हे राप, ॥| 

अर्थः- सप््रोधनमें प्रथप विभक्ति टौती है) 

व्याख्या -- सम्बोधने ।७।१। च दृत्यव्ययप्म्‌ । प्रथमः ।१।१। [त्रात्तिपदिकाथं - 
लिद्धुपारनाणवचनेमात्र प्रथमा स} । सम्‌. अम्मखीकृत्य वोवनम्‌ --- ज्ञापनं सम्दौो- 
धनम्‌ ¦ कसी व्यक्ति क्णो (कृष्ट वता के लि) अपनी अर अभिमुख करना सस्वोघन 
कहाताटै। अर्थः-- (सम्योयन) प्रातिपदिकार्थं च सम्बोधन अर्थं के अधिक हौः 
पर (च) -भी प्रथमा) प्रथमा विभक्ति हती दहै । पी प्रातिपदिक।थंलिद्ध० (तपय) 
सूत्र मे “व्रः शब्द का प्रमोग दिया यया था अतः प्रातिपिदिकाथमेदही प्रथमा प्राप्त 
थी यहां प्रातिपदिकाथं से सम्बोधनं अथके आधिक्य सं वहु प्राप्तनं होती शी अतेः 
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यह्‌ सूत्र बनाना पडा | उदाहरण यथा--हे राम ! यहां रामको अपनी ओर अभि- 
मूख कर कुछ निवेदन करनादहै जीर अभिमुखीकरण दही सम्बोधन टै अतः सम्बोधन 
मे "राम' शब्द से प्रथमाविभक्ति(सूं) ला कर एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः (१३४) सेउसका 
लोपटहोजातादहै) है, भोः, रे आदि अव्यय सम्बोधन को व्यक्त करने के लिये लगाये 
जाते हैँ ओर नहीं भी--रेरे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्‌ (भत्‌० नीतिर 
५१); अम्ब | देहि मेऽम्बु (वाऽ मू०); कलन्यं भा स्म गमः षाथं ! नेतत््वय्युपपश्ते 
(गीता २.३); अहौ वषि! त्वां कर्णा रुणद्धि नो (नंषध० १.१३५ ) ; पपित्तन दूने 
रसने सिताऽपि तिक्तायते हंसकुलाववंद †{ (नेषध० ३.६४) । है राम ! यहां रामको 
अभिमृख कर मां पालय' आदि कुछ विज्ञाप्य का अध्याहार करना चाद्य । यहां 
सम्बोधन प्रकृत्यथं के प्रति विशेष्य तथा क्रिया के प्रति चिदेषण समभाजातादहै'। हे 
राम ! मांपाहि' इस वाक्यका 'रामसम्बन्धिसम्बोधनविषथधक मत्कमंकरक्षण' अर्थं 
अभिप्रेतदहै)\ इसी प्रकार "व्रजानि देवदत्त 1 (देवदत्त ! भै चलता हु) का 'देवदत्त- 
सम्बन्धि्म्बौधनविषयक मत्कतुंकगमन' अथं होता है। इस का विस्तार'सिद्धान्तकौम्‌दी 
की टीकाओं में देखें । 

नोट -- यहां यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि सम्बोधन के एकवचन अर्थात्‌ सुप्रत्ययु 
की सम्बुद्धिसंन्ना होती दै--.-टकवचनं सम्बुद्धिः (१३२) तथा सम्मोधन्‌ प्रथमान्त पद 
को (आमन्त्रित' पद कहते हँ --साऽऽमच्त्रितम्‌ (२.३.४८) । सम्बोधन के आगे आज- 
कल स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये }' दस प्रकार का चिह्र लगएया जाता ह । परन्तु सस्कृत- 
काव्योमे इस एकार.का कोई चिह्भु नहीं हता अत एव सम्बोधनान्तके साथे सन्धि 
कर दी जाती है---न दे पार्थास्ति कन्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंल्चने (गीता ३.१२) । 

अब द्वितीया विभक्ति काअवटरण करने के लिये कम॑सज्ञा का विधान करते 
ड 
[लघु ०] सञ्जा-सुत्रम्‌ - (८९०) कतुं रीप्सिततमं कमं । १।४।४६।। 

कतुं; कथया आप्तुमिष्टतमं कारक कम॑सञ्ज्ञ स्यात्‌ 

द्रथंः-- कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेषल्प से त्राप्त करना चाहता है उस 
कारक कौ कमसनज्ञाहो) 

न्पाद्या- कर्तुः ।६।१। ईप्सिततमम्‌ ।१।१। कमं ।१।१। कारकम्‌ ।११। (कारके 

दस अधिकार का विभक्तिविपटिणाप्र हौ जाता है) । आप्तुमिष्यत इति--ईत्सितम्‌ 


य ~ -- ---------=-- 


२. क्रिया के प्रति विशेष्रण होने से दी आख्यातं सवि्ञेषणं वाक्यम्‌ के अनुसार त्रजानि 
देवदत्त । ' यह्‌ एक वःक्य समश्ा जाता है तब संसानवाक्षय मे विधीयमान आम. 
न्त्रतस्य च (=.१.१९) द्वारा निवातस्वर रिद्धहः जाता है । अत एव वाक्य- 
पीय मे कहु! है--- 

सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियाया विज्ञेषणम्‌ । 
त्नानि देवदत्तेति निचघातोऽन्न तथा सति \†\ (२.५) 
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सन्नन्ताद्‌ आप्नोतेः मति-बुद्धि पजार्थेभ्यच (२.२.१८८) इति वत्तमाने क्तः"! मतिरिह 
इच्छा । अतिशयेन ईप्सितम्‌- ईप्सिततमम्‌ । अतिक्ायने तमबिष्ठनौ (१२१४) इति 
तमप्‌ प्रत्ययः } क्तस्य च वत्तं माने (२.२.६७) टत्यनेव करतुः" इत्यत्र षष्टी । ‹ईप्तित- 
तम' काजथंहै-जो प्राप्तं करने के लिये विज्लेषर्पसे इष्ट है दूसरे शब्दों मे कर्ता 
जिसे प्राप्त करने के लिये विक्ञेष चाहता है उसे ईप्सिततम कहते हैँ ¦! किसे? इद 
का उत्तर कारकै अधिकारके कारण सुतरां यही प्राप्तहोतादहै कि "क्रिया के द्वारा' | 
अथेः-- (कर्तुः) करताका उसकी क्रियाके द्वारा (ईप्सिततमम्‌) पाने के लिये जो 
अत्यन्त अभीष्ट (कारकम्‌) कारक होता दै वह्‌ (कमं) कमेसञ्ज्ञक होता है । तात्पथं 
यह है कि किसीक्रिया का कर्ता उस अपनी क्रियाकै द्वारा जिसे पाने के लिये अत्यन्त 
उत्सुकया लालाथित रहतादै उसकी कमसज्ञाटोतीदहै। जसे कटं करोति (चटाई 
बनाता है) । यहां कर्ता करणक्तिया केद्वारा कट" कै लिये विशेष उत्सुक रहूतादहै 
अतः "कट' की प्रकृतसूत्र से कमंसञ्ज्ञा हौ करकमंणि द्वितीया (८६१) दस अग्रिमसूत्र 
से उसमें द्वितीया विभक्तिहो जाती है । मातरं पश्यति (माताको देखताहै)! इस 
वाक्य मे दशे्क्रिया के द्वारा कर्ता विशेषलूप से माता को प्राप्त करना चाहताहैया 
उसे अपनी दक्षेनक्रिया से सम्बद्ध करना चाहता है अततः सातु" शब्द की दशेनक्रिया 
के प्रति कमंसंज्ञा होकर कमणि द्वितीया (८६१) से उसमें द्वितीया विभक्ति हौ जाती 
है । तण्डलान्‌ पचति (चावलोको पकातादहै) । इस वाक्यभे पाकक्रिया दारा 
कर्ता तण्डलों को विशेषरूप से सम्बद्ध करना चाहता या पचन क विषय बनाना 
चाहता है अतः तण्डुल" की पचनक्रिया के प्रति कमंसंज्ञाहो कर पूवेवत्‌ द्वितीया विभक्ति 
हो जाती टै) 

इस सूत्रम करतुः इसलिये कहा है कि क्ताके इष्टतमकी ही कमंसंज्ञाहो 
किसी अन्यके इष्टतमकी नहीं । यथा-- माषेष्वश्वं बध्नाति {माष --उडदके खेत मे 
विचरण कस्ते हुए अहव को देखकर उसका स्वामी दस भयसे कि कहीं मेरा घोड़ा 
उडद भक्षणसे रोगीनदहो जाये उसे अन्यत्र बाधेता है) - यहां बध्नाति क्रिया के 
कर्ताको घोडा अभीष्टतम है उडद नहीं अतः अस्वकीहीकमं संजाहो जाती है उडदों 
कौ नहीं । उडद तो षोड कोगप्रियरहँजौ बध्नाति! क्रियाका कमं है 

सूत्रमे दरप्सित' न कहु कर "ईप्सिततम" कहा गया है इससे ईप्सितोमेशभीनजो 
विशेष ईप्सतहोगाउसकोदही कम॑संज्ञा होगी ईप्सितमात्र की नही | यथा_ पयसा 
ओदनं भुदुक्ते (दृक्षसे च्वले खाता है) 1 यहां भृजक्रिया के द्वारा क्ता पयः ओर्‌ 
ओदन दोनों कोप्राप्त करतादै दीनां उसे ईप्सित है, परन्तु वह्‌ केवल दुधपीनेसे 
सन्तुष्ट नही हौता अपितु दूध मिलकर भात खाकरही प्रसन्न हौता है अतः इनमें 





१ यहा पर वत्तंमानत्व अविवक्षित दै अत एवं कटः कृतवान्‌, कटं करिष्यति' दत्यादि 
स्थल) पर भूत ओर भविष्यत्‌ कालमे भी ईस्सिततम की कम॑सं्ना मिद्ध हो 
जातीहै; 
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प्रधानता ओदन कीदहै पयः तो ओदनं का केवल संस्कारक द्रभ्य (उपसेचक) है 

विरोष ईप्सित तो ओदनहीहै उसकी ही कमंसंज्ञाहोती है संस्कारक या सहायक पयः 

की नहीं । अतः टतु याकरण होने से उसमे तृतीया ही जाती है 

पीछे इस व्याख्या कै द्वितीय भागे भूघातु कौ व्याख्या करते हुए यह बताया 
जा चुका दकि प्रत्येक धातुके अर्थंके दो विभाग होते है-- फल ओर व्यापार । फल 
का आश्रय कमं ओर व्यापार का आश्रय कर्ता' हुभा करताहै। जिस उदृश्य की 
सिद्धि के लिये कोह क्रियाकी जाती वह उदेश्य उस क्रिया का फल कहातादहै। 
यथा पचवक्रिया (पकाना) तण्ड़ल आदियों की विक्लित्ति (गलना) कै उदहृश्यसेकी 
जाती है अतः 'विक्लित्ति' पचनक्रिया काफलदै। इसी प्रकार गमनक्रिया ग्राम आदि 
कै संयोग के लिये की जाती है अतः ग्राम आदिका संयोग गमनक्तिप्रा काफल है । फल 
की सिद्धिके लिये जो जो क्रिया-चेष्टा-हरकतकी जातीह उसे व्यापार कहूते है । यथा 
पचने आग जलानिसेतै कर वरतन को चूल्हे से नीचे उतारने तक जौ जी क्रियाएं 
की जाती हैँ ठे सब पचूधातुवाच्य व्यापार दै। इसी प्रकार गमने ्रामादिसंयोगरूप 
फल की सिद्धि के लिये जौ कदम बढ़ाने आदिकीक्रियाकीै जाती है वह्‌ गम्धातुवाच्य 
व्यापार 2 । 

फले कम॑ भं ओर व्पापार कर्तामें रहताहै। पचन मे टिक्रिलित्तिरूप फलका 
आश्रय तण्डुल दै अतः वहु कमंदहै; भौर उस विकिलित्तिके साधक आग जलाना, पात्र 
उपर धरना जदि क्रियाल्प व्यापार्‌ का आश्रय देवदत्त अदि रहै अतेः वहु कत्ताहै। 

जिन धातुञ मं फल अर व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हों उन धातुओं को 

'सकमक' कहते हैं - फलन्यधिकरणव्यापारकाचकत्वं सकरमकध्वम्‌ । यथा पचूघातु का 

विक्लित्तिरूप्‌ फल तण्डलों मे तथा तदनुकूल (उस विक्लिलि कौ पदा करने वाला) 

व्यापार देवदत्त आदि कर्ता में रहूताद। 

जिन वातुजोमें फलं ओर्‌ व्थरापार का अश्रयएक हीहौ उन धातुओं को 
अकर्मक कहते ह -- फलसमानाधिकरणन्यापारवाचकत्वम्‌ अकमंकत्वम्‌ 1 यथा शीद्‌ 
घातु, दूस का फल विश्राम तया तदनुक्ल व्यापार लटना आदि दोनो एक ही आश्चयं 
देवदत आदिम रहतेहं ) पुरुषः शेते, बालो हसति, स क्रीडति, रनाथो जयते, वधत 
शत्त्रुगणः-- इत्यादि घातुणं अकमक है इन काके नहीं होता । 

अब कमम द्ितीया विभक्तिके विधान कै चिये अरध्रिमसूत्र काअवनरण करते 
है - 

१. गहा पह घ्वातव्यहु कि यदि "ओदनः की तरह पयः' भी ईप्त्िततय होगा तो-- 
पय अीदनज्च मुदक्ते' प्रप्रोगहोगा । ओर यदि ओदननेद्‌घपौताहै' इसप्रकार 
कहना विर्रक्षित होगा तौ ओदनेन पयः पिति" प्रयोग किया जायेगा ! तात्पयं 
यह्‌ कि विवक्षातः कारकाणि नवन्तिके अनुसार वक्नाको जेसी विवक्षा हौगी 
तदनुश्ार प्रयोग होगा परन्तु इतना निदिचत दहै कि सवं ईपप्सततम खीही कमं 
पजन होगी) 


{विथक्त्यथेप्रकरणम्‌ ३०५ 


| लघु ० | विधि-सूव्म्‌ - (८९१) कमि द्वितीया ।२।३।२। 

अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हरि धजति । अभिहति तु कर्मादौ 
प्रथम्‌ । हरिः सेव्यते 1 लक्ष्म्या! सेवितः ॥ 

श्रथः - अनुक्त (किमीसेन कटे हए) कमम द्वितीया विभक्ति दहो) अभि- 
हिद तु-- उक्त कमं आदिमेतोप्रथमाहौतीहै) 

व्याख्या --कमंणि ।७।१। दहितीया । १।१) अनभिहिते ५1१ (यह्‌ अधिकृत है) | 
न अभिहितम्‌ (उक्तम्‌) --अनभिहितम्‌, तस्मिन्‌ =भर्नभिहिते, नञ्तत्पुरुषः । जो 
किसीसे कटा हा नहीं उसे 'अनमिर्हित' कहते हैँ । अर्थः - (अनभिहिते) न कहै हूए 
(कमणि) कमं मे (द्वितीया) द्वितीया विभक्ति हौती है । तात्पर्यं यहु है कि एसे कर्म॑ 
मे द्वितीया विभक्ति प्रयुत्तहतीदहै जौ किमी से अभिहित उक्त कहागयानदहुौ। 
जब कमं तिङ्‌, कृत्‌ आदि से कह दिथा जाता है तब उसमे ह्ितीया नहो करं प्राति- 
पद्विकार्थमात्र मे प्रथमा विभकव्तिदहीरौतीदहै। उदाहरण यथा-हरिं भजति (भक्त 
हरि को भजता है) । यहां भजनक्रियाके द्वारा भक्त हरि को प्राप्त करना या संतुष्ट 
करना चाहता है अतः 'हरि' कर्ता का ईप्सिततम होने से कत्तुरीप्सिततमं कमं (८६०) 
द्वारा कर्मसंज्ञकदहै ] हरि का कमेत्व्‌ किमो तिङ्‌-कृत्‌ आदि से कहा भी नहीं गया । 
'भजति' में प्रयुक्त लंट्‌ (तिप्‌) कत्तं अथ॑मे हुजा है अतः वहु कमं को नहीं कहता । 
दस प्रकार अनभिहित या अनुक्त कमं (हरि मे प्रकृतसूत्र सद्वितीया विभक्ति हो जाती 
है-- हरि भजति । इसी प्रकार. - कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌; नमामि रासं रघुवंशनाथम्‌; 
जगतः पितरौ वन्दे पावेती-परमेश्वरौ (रघ्‌० १.१); आपदे धनं रक्षेत्‌ (हितोप० 
१.४२) ; विद्या ददाति विनयम्‌ (हितौपण० प्र° ६); अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च 
चिन्तयेत्‌ (हितोप० प्र० 3); न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति (सुभाषित) -- 
इत्यादियों मे ईप्सिततम अनुक्त कमं मे द्वितीया विभक्ति हो जाती है" । 





१. भजनक्रिया का फल आराध्य को अपने अनुकूल करनाया प्रसन्न करनादहै तथा 
व्यापार हस्तपादादिद्रारा वन्दन या स्तुति करना आदि है । यहां फल का आश्रय 
होने से 'हरि' कमं एवं व्यापार का आश्रय होने से भक्त कर्ता समभना चाहिये । 

२. ध्यान रहे कि विज्ेष्य-विशेषण का अभेद मान कर विज्ञष्य मे जिस सूत्रसेजो 
विभक्ति की जाती द विशेषणम भी उसी सूत्र द्वारा वही विभक्तिहौो जातीहे। 
पथा --करृष्णं वन्दे जगद्गुरम्‌ (मे जगद्‌ गुरु कृष्ण को नमस्कार करता) - यहां 
वन्दनक्रिया का कृष्ण" अनुक्त कर्महै, इपर मं कमेणिद्वितीपा (८९१) से द्वितीया 
विभक्ति को गई हँ । अतः तदनुसार इन के विक्षेषण (जगद्‌-गुरुसेभीदुसी सूत्र 
से ह्ितीधा विभक्ति हौ जातीदै ) जेमा क्रि कहा गयादहै-- 

यत्लिद्धं यद्रचनं यथा च विभक्तिरविशेष्यस्य' 
तत्लिज्खुः तहचनं संव विभेद्ि्तिविकशषेषणस्यापि ॥\ 
इस विषय का विशेष विवेचन व्युत्पत्तिवाद (श्रथपाप्रकरण) तथा लघुपजञ्जूषा 
ओदिमे देखं । शब्दाऽपशव्द-विवेक की भूमिकामे भी इसका अच्छा विवेचन 
देवा जा सकतादै । 
(ल० तु २०} 
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यदि कम तिङ्‌, करत्‌ आदि किसी के द्वारा उक्त (कहा गया) होगातौ उस 
मे प्रकृतसूत्र से द्वितीया नहीं होगी । यथा--लक्ष्म्या हरिः सेव्यते (लक्ष्मी द्वारा हरि 
सेवन किया जातारहै) । यहा सेवनक्रिया की कर्तां लक्ष्मी" है । कर्ताको क्रिया- 
हारा ईप्सिततम (हरि' है अतः कर्तुरीप्सिततमं कभं (८६०) के अनुसार वह कमं है, 
परन्तु कमे होते हुए भी वह्‌ त्तिङ्‌ के द्वारा उक्त है । श्षेव्यते'मे लँट्‌ का आदेश तिङ्‌ 
(ते) कमं को कह रहा है । इसीलिये कमंवाची आधधातुक ति" के परे रहते यक्‌ प्रत्यय 
हुजा है । उक्त हो जानेसे उसमें प्रकृतसूत्र से द्वितीया नहीं होती । अव कमणि लंदट्‌ 
दारा षटुरि' का क्म॑त्व तो उक्तहैरही शेष उसका प्रातिपदिकार्थमात्र वच रहता है 
इस में प्रातिपदिकार्थंलिद्धः० (<८८) सूत्रसे प्रथमा विभक्ति हौ जाती है- -- (लक्ष्म्या) 
हरिः सेव्यते । 

लक्ष्म्या सेवितो हरिः (लक्ष्मी द्वारा सेवन किया गय! हरि} । यहां कर्ता लक्ष्मी 
का सेवनक्ियाद्रारा ईप्सिततम "हरि' है अतः वह्‌ कममसंज्ञक दै । परन्तु वह कमं सेवितः! 
मे केतप्रत्यय के द्वारा उक्त है क्योकि यहां क्तप्रत्यय तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) 
के अनुसार कम॑मेंहआदहै। इस प्रकार उक्त हौनेके कारण कर्मसंज्ञकहोतेहृए भी 
'हरि' में प्रकृतसूत्र से द्वितीया विभक्ति नहीं होती । पूववत्‌ प्रािपदिकाथमात्र में 
प्रथमा विभक्ति हौकर--"लक्ष््या सेवितो हरिः" प्रयोग सिद्धहौजातादहेै। 

तिङ्‌ ओर कृत्‌ की तरह तद्धित या समासकेद्रारा भी कमं उक्त हौ जातादै। 
तव भी उसमेद्ितीयानदहौकर प्रातिपदिकाथंमात्र मे प्रथमाही होती दै । तद्धितद्ारा 
कमं के उक्तदहौ जाने का उदाह्रण---दतेन क्रीतः दात्योऽवःः (सौसे खरीदा हुमा 
घोडा आदि) ! यहां तेन क्रौतम्‌ (११४१) के अथं मे ज्ताच्च ठन्यतावश्षदै (५.१.२१) 
सूत्र से तृतीयान्तं दरातशब्द से (क्रीत =-खरीदां हु" अथं मे यत्‌ प्रत्यय हौ कः संब्लुक्‌ 
(७२१) तथा भसज्ञक अकार का यस्येति च (२२६) से लोप करने पर--'शत्यः' 
प्रयोग सिद्ध होता दहै! यहां शत्य' (सौसे खरीदा हा) यद्यपि खरीदना-क्रियाका 
कर्म है तथापि तद्धितप्रत्यय यत्‌ के द्वारा उत्त का कर्मत्व कह दिया गया है (तद्धित- 
प्रत्यय "क्रीत ~खरीदा हुआ' अथं मे हुजदहै, यहां क्रीत'मेक्त कम मे प्रयुक्त हज 
है) अतः कमे के उक्तं होने के कारण यहां दह्वितीयः विभक्तिनदहौ कर प्रात्तिपदिकाथ- 
मात्रमे प्रथमाहीहो जातीदहै । समासष्टारा कमं के उक्त टौने का उदाहरण दै 
प्राप्त आनन्दो यम्‌ स प्राप्तानन्दो जनः (जिन्त को आनन्द प्राप्त हौ गया ह एेसा मनुष्य) । 
यहां अनेकमन्यपदार्थे (६६५) सूत्र से प्राप्ट ओौर आनन्द इन दो संबन्तो का अन्यपदार्थ 
अर्थात्‌ द्वितीया विभक्ति के अथं कमम बहूव्रीहिसमास कियागयादह। दस प्रकार 
समास द्वारा कमं के उक्तहजानेसेद्वितीयान हो कर प्राततिपदिकाथेमात्रमे प्रथमा 
ही होती है--प्राप्तानन्दो जनः 1 इसी प्रकारं प्राप्तोदको ्रामः' मे जानं। 

ति्‌, कृत्‌, तद्धित ओर समास के अतिरिक्त कहीं कहीं पर्‌ किसी निपात के 


[१ 


दासाभी कमं उक्तहयो जातादहै। यथा--विषवृक्षोऽवि संबध्यं स्वयं छत्तुमसा- 


५ 


म्परतम्‌ (कृुमार्‌० २.५५) ! विषवृष्ष को भी स्वयं बढा कर फिर उसे काटना उचित 
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नहीं होता । न साम्प्रतम्‌ असाम्प्रतम्‌, न युज्यत इत्यथः ) यहां असाम्प्रतम्‌! निपात के 
योग के कारण "विषवृक्ष' जो वधेन ओर छेदन क्रिया काक्मंदहै, उक्तहौ जाता दै 
अतः उसमे द्वितीया नहीं होती । इसी प्रकार- अदेनि चंनामनघेति किन्तु लोकाप- 
वादो बलवान्‌ मतो मे (रघु० १४.४०} । रामचन्द्रजी कहु रह हैँ कि मै यद्यपि सीता 
को निष्पाप समभता हृं तथापि लोकापवाद मुभे प्रबल प्रतीतहोता दै । यहां “दति! 
निपात के कारणम जानना-क्रिया के कमं अनघा के उक्त हो जानै से उपमं द्वितीया 
विभवति नहीं होती.। कमादमूं नारद इत्यबोधि सः (साघ १.३) । दस प्रकार क्रम 
से जान लिया कि यह्‌ नार्दजी है । यहां भी !इति' निपात के कारण बोधनक्रिया के 
कमे 'तारद' में द्वितीया विभक्ति नहीं होती! 1 

अव कर्मसंज्ञा के प्रसंगमे सुप्र्चालित एक सूत्र काअवतरण करते हँ 
| लंघु० | संजा-सूत्रम्‌ -- ( ८६&२ ) अकथितं च ¦ १।४।५ १।। 

अपादानादिविशेषें रविवक्षितं कारकं कम॑संज्ञं स्यात्‌ ¦ 

दद्याच्‌-पच्‌-दण्ड-रुधि-प्रच्छि-चि-दू-शासु-जि-मध्‌-मूषाम्‌ ¦ 
कमेयुक्‌* स्यादकथितं तथा स्यान्नी-हु-कष्‌-वहाप्‌ ।।१॥ 

धां दोग्धि पयः | ब्ल याचते ठसुधाम्‌ ¦ तण्ड्लान्‌ जोदनं पचति । मगान्‌ 
शतं दण्डयति । क्रजपवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति ¦ वृक्षमव- 
चिनोति फलाति । माणवकं धमं ब्रूते सास्ति वा। श्तं जयति देवदत्तम्‌ ¦ सुधां 
क्षी रनिधि मथ्नाति । देवदत्तं शत मुष्णाति | ग्राममजां नयति, हरति, कषति, 
वहति वा । अथनिबन्धनेयं सञ्ज्ञा । दलि भिक्षते वसुधाम्‌ | माणवक धमं 
भ{षते, अभिधत्ते, वक्तीत्यादि ।| 

अथः -जब किसी कारके की अपादान आदि विशेष संज्ञान कहुनीहौतो 
उस्कीभौी क्मसंज्ञाहो जाती है 

द्ाच्‌ -- (१) दृह. (दोहना), (२) याच्‌ (मगना), (३) पच्‌ (पकाना) 
(४) दण्ड्‌ (जुर्माना वसूलकरना), (५) रुष्‌ (रोकना), (६) प्रच्छ (पूना), (७) 
चि(चृनना), (८) ब्रू (कहना), (€) शास्‌ (उपदेश देना), (१०) नि (जीतन), 
(११) मथ्‌ (विलोकर निकालना), (१२) मृष्‌ (लूटना) -इने सारह्‌ घातुञओंतथा 


-- =-= ---- ~ = 


१. अत एव वामन कान्यालङ्कारसूत्र की स्वोपन्ञवुत्ति मे लिखते हँ --निपातेनाऽप्य- 
{महिते कमणि न कम्रं विभक्तिः \ वरिगणनस्प प्रायिकत्वात ।५।२।२२।। 'अनः 
भिह्ति' इत्यत्र सूर 'तिङ्‌-कृत्‌-तद्धित-समासंः' इति परिगणनं कृतम्‌ । तस्य प्रायि- 
कत्वाद्‌ निपातेनाप्यभिहिते कमणि न कम॑विनक्तिभवति । यथा--“विघवृसोऽपि 
संवध्यं स्वयं छत्तृमसाम्प्रतम्‌' इति । 

२. कमणा --प्रधानकमणा - = मूख्यकर्मणा युज्यत इति कंमंयुक्‌, सत्सु्टिब ० (३.२.६१) 
इति क्वप्‌ । अन्ये तु कमशब्देन क्रियामाहुः । कमणा क्रियया यद्‌ युक्तं तत्‌ ¦ 
क्रियान्वयि इति तेषामाश्चयः । 





३०८ भे मीन्यास्ययोपेतायां लघुकौमृद्यां 


(१) नी (लेजाना), (२) ह्‌ (ले जाना), (३) कृष्‌ (खीचना-ले जाना), (४) वह्‌ 
(पर्हुचाना-ते जाना) इन चार धातुओं अर्थात्‌ कुल सोलह्‌* घातुओं के प्रधानकमं से युक्त 
-: सम्बद्ध कारक की अपादान आदि विक्ञेष संज्ञां की वविवक्षान हने पर कर्मसंज्ञा 
ही जाती दहै) 

भयं निबन्धनेयं संज्ञा---यह कमंसंज्ञा अथं के आश्चितहै। (केवल इन धातुभों 
के स्वरूप के आश्रित नहीं । अतः इन धातुओं के समातं अर्थं वाली अन्य धातुओं के 
यौगमेभीहौ जाती दहै) । 

व्याख्या --अकयथितम्‌ ।१।१। च इव्यव्ययपदम्‌ । कारकम्‌ । ११} (कारके टस 
अधिक्रत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता दहै) । कमं )१।१। (कत्त्‌.रीप्सि्ततमं कसं 
से) । कथितम्‌-= अभिहितम्‌ == उक्तम्‌ । न कथितम्‌ == अकथितम्‌ । नञ्तत्पुरुषसमासः। 
न कहै गये को अकथित कहते हँ । प्रन उत्पन्न होता टै कि--केन अकथितम्‌ ? 
(किससेन कहा गया?) । इसका उत्तर सुतरां यहीप्राप्तहीताहै कि इससूत्रसे 
पूवं करके (१.४.२३) के अधिकारमे जो कारक की अपादान, सम्प्रदान, करण ओर 
अधिकरण संज्ञाएं की गर्द हैँ उन से अकथित ] अर्थंः.-- (कारकम्‌) जव कोई कारक 
(अकथितम्‌) अपादाने, सम्प्रदान, करण ओौर अधिकरणके रूपमे कहना अभीष्ट्न 
हो तो वहु (च) भी (कमं) कमंसंज्नक हो जाता दहै) तात्पयं यहद कि जब वक्ता 
अपादान आदि कारकों कौ तत्तद्रूपमे निर्दिष्ट न कर कारकत्व मात्र की विवक्षासे 
प्रवतत होतादहै तब कारक सामान्यकीभी कम॑संज्ञाहो जातीदहै। परन्तु एेसा सवत्र 
नहीं होता, उपर्युक्त दृह. आदि सोलह धातुओं के योग मेया तत्समाना्थेक धातुओं के 
योगमेंदहीहौता है । उदाहरण यथा-- 

दुह्‌.--गोर्दोग्धि पयः (गाय से दूध दोहता है) । यहां गौ' अपादान तथा पयः 
ईप्सिततम कम॑ है। परन्तु यदि वक्ता शगो' मे अपादाचत्व की अविवक्षा सेप्रवृत्तहो 
तो प्रकृतसूत्रसे गोकी कमंसंज्ञाहो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से द्वितीयादौ 
जायेगी --गां दोग्धि पयः । यहां वक्ता गो" को अपादानरूप मे कहना नहीं चाहता 
अपितु उपयृज्यमान "पयः के प्रति निमित्त मानतादहै। इस प्रकार अपादानरूप की 
अविवक्षा होने पर गो कौ कम॑सज्ञाहो जाती दहै । यहां पयः" यह्‌ प्रधान कर्मं पहले 
से मौज॒ददै दसरा कमं इस सूत्रसेआ गया दूस प्रकारदुह्‌ केदो क्मंहयो जनेसे 
वह्‌ द्विकमंकदहौ जातीदहै। इन दो कर्मो मे "पयः' तौ ईप्सिततम होने से कर्तुरीप्सि- 
ततम कमं (८६०) से प्रधानकमं हेही ओौर यह दूसरा गो! अप्रघानया गौण कर्मं 
माना जाता है । दोनों कमं अनुक्त दै अतः कर्मणि द्वितीया (८६१) से दोनोंमे द्वितीया- 

विभक्तिहौ जतीदहै ) हिन्दीमे "गां दोग्धि पयः' आदिके अनुवाद के लिये उपयुक्त 


१. दृह्‌. आदि बारह तथानी जादि चार इस प्रकार यहां घातुओंके दो विभाग 
किये ॥ है) इनका यह्‌ विभाग सौणं कमणि दुह्यादेः प्रधाने नौ-हू-कृष्वहाम्‌ 
इस मे सुविधा के लिये कियागयादहै। यह सब आगे इसी सूत्रकी व्याख्या के 
अन्त मे स्पष्ट किय[ जायेगा । 
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शब्द नहीं मिलते अतः गोर्दोग्धि पयः तथा गां दोग्धि पयः, दोनौका शगायमसे द्ध 
दोहता है' एेसा अथं किया जाता हैँ परन्तु इन दोनो के कहने मे वक्ता का अभिप्राय 
भिन्न भिन्नदहे। 

याच्‌ --बले्याचते वसुधाम्‌ (वलि पृथ्वी को मागता है) । यहां प्रुवमपाये- 
ऽपादानम्‌ (८९९) से अवधिभूत 'बलि' अपादान है अतः अपादाने पञ्चमी (६००) 
से उसमे पञ्चमीदहौ जाती । परन्तु जब वक्ता चवलि' को अपादानरूपमें न मान 
कर्‌ याच्यमान वसुधा का निमित्त मात्र मानतादहै तव प्रकृतसूत्र से जलि' की कमेसंज्ञा 
हो कर पूववत्‌ कमणि ह्ितीया (८६१) से उसमे द्वितीया विभक्ति हौ जाती है -- 
घलि याचते वसुधाम्‌ । यहां याच्‌ घातु द्विकर्मकहो गई । वसुधाम्‌! यह्‌ इसका 
प्रधान कमं तथा बलिम्‌' अप्रघानया गौण कमह । इस वाक्यका हिन्दी में टीक-टीक 
अनुवाद तो नहीं पर बलि को पृथ्वी मांगताहै कुछद्स प्रकारका सकेगा । 

पच्‌ -तण्डलैरोदनं पचति (चावलों से भात पकाता है)) यहां साधकतमं करणभ 
(८६४) के अनुसार 'तण्डूल' पचनक्रियाके करण हं अतः कतुंकरणयोस्त्‌तीया (८९६५) 
से इनमे तृतीया विभक्ति आती ह परन्तु जब वक्ता को तण्डुलो का करणत्व कहना 
अभीष्ट तहीं होता किन्तु कारकत्वमात्र अभीष्ट दै तवर प्रकरृतसूत्र सेउनत की कर्मसंज्ञो 
कर द्वितीया विभक्तिहो जाती है- --तण्डलान्‌ ओदनं पचति । यहां पच्‌ धातु द्विकमंक 
हो जाती है। (ओदनम्‌! इस का प्रधानकर्म तथा "तण्डल' टस का अप्रधान कर्मं होताहै । 
'चाक्लों को भात पकातादै' कुछ इसप्रकार से संस्कृतवाक्य का हिन्दी मे अभिप्राय 
व्यक्त किया जा सकेगा | 

दण्ड्‌ (जुर्माना वसूल करना) - -गगंभ्यः शतं दण्डयति (मर्गोसे सौ रु० दण्ड 
प्राप्त करतादहै) । यहां अवधिभूत होनेसे मर्गं अपादान हँ अतः इन मं अकादाने 
पञ्चमी (६००) से पञ्चमी विभक्ति हौ जातीदहै । परन्तु जव वक्ता को गर्गका 
अपादानत्व कहना अभीष्ट नहीं होता किन्तु कारकत्व मात्र अभीष्टदहै तव प्रकृतसूत्र से 
उनकी क्मसंज्ञाहौ कर द्वितीया विर्माक्त हौ जाती दै -गर्गान्‌ शतं दण्डयति । यहां 
दण्ड धातु द्विकमकहो जाती । शतम्‌! इसका प्रधानकमं तथा मर्गति्‌' इसका 
अप्रधान कमं होतादै 1 मर्योको सौ स० दण्डित कर वसूल करता है' कछ इख प्रकार 
से संस्कृतवाक्य का अभिप्राय हिन्दीमे व्यक्त किरा जा सकेणा | 

रुध्‌ व्रजे! अवरुणद्धि गाम्‌ (गायकौ बाड़--गौष्ठ मे रोक्ता है) 1 यहां 
अगधारोऽधिकरणम्‌ (६०२)से व्रज! अधिकरण है अतः सप्तम्यधिकरणे च (९०३) सूत्र 
से उसमे सप्तमी विभक्तिदहो जातीदहै। परन्तु वक्ता को जव व्रज" का अधिक्ररणत्व 
कृहूना अभीष्टनत हौ कर कारकत्व सात्र कहना अभीष्ट होता दहै तव व्रज" की प्रकृत- 
सूत्र स कर्मसंन्नाहो कर द्वितीया विभक्तिही जाती हैः व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । यहां 
रध्‌ घातु द्विकर्मक हो जाती द । "गो' इस का मुख्य कमं तथा च्रज' दरस का अप्रधान 
या गौणकमं होता है 1 हिन्दी वाम्धारा के अनुसार संस्कृतवाक्य का अभिप्राय व्यक्त 


१. करजः ध्याद्‌ गोकुलं गोष्ठम्‌ इति व॑ जयन्ती । 
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नहीं किया जा सकता । 

प्रच्छ -माणवकात्‌ पन्थानं पृच्छति (बच्चेसे मागं पूछता है)। यहां "माणवक! 
अपादान है अतः उस मेँ पञ्चमी विभक्ति हई है" । परन्तु जब वक्ता इसे अपादानरूप 
मे प्रस्तुत न कर कारकत्व मात्र कहना चाहता है तब प्रकृतसूत्र से इसकी कमसंज्ञाहो 
कर द्वितीया विभक्ति हौ जाती है--माणवकं पन्थानं पृच्छति । यहा प्रच्छ्‌ धातु द्वि 
कमंकहौ जाती है। कत्ता का ईप्सिततम होने से “पथिन्‌! इसका मुख्य कमं दहै तथा 
'माणवक' इस का अप्रधान या गौणकमं। हिन्दीमे इस संस्कृतवाक्य का "वच्चे को 
मागं पूता दै' इस प्रकार भाव व्यक्त किया जा सक्ता दै । 

चि-- वृक्षाद्‌ अवचिनोति फलानि (वृक्ष से फलों को चुनता या तोडतादहै)] 
यहा वृक्ष अपादान्‌ है अतः इख से पञ्चमी हूर ह ) परन्तु जब वक्ता दुक्ष को अपा- 
दानलूप मे प्रस्तुतन कर कष्रकत्व मात्र कहना चाहता है तब प्रकृतसूत्र मे उसकी कमं- 
संजाहौ कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है-- वृक्षमवचिनोति फलानि। यहां चिन्‌ 
धातु द्विकमंकटहौ जाती । 'फल' इसका प्रधानकर्म तथा वृक्षः अप्रधानकमंहै; 
हिन्दी मे संस्कृतवाक्य का भाव प्रकट नहीं किया जा सकता | 

नू, शासू- माणवकाय धरं ब्रूते शास्ति वा (बच्चे के लिये धमं को कहता या 
सिखाता है) यहां माणवक सम्प्रदान है अतः उसमें चतुर्धा सम्प्रङाने (८६७) से चतुर्थी 
विभक्तिहो जाती है। परन्तु जब वक्ता 'माणवक' को सम्प्रदानके रूपमे प्रस्तुतन कर 
कारकत्व मात्र रूपमे कहना चाहूताहै तौ प्रकृतसूत्रसे उसकी कमसंज्ञाहो कर द्वितीया 
विभक्ति हुः जाती है-- माणवक ध्म ब्रूतेश्लास्तिवा। यहांन्रू ओर शास्‌' दोनी 
धातुणएं द्विक्मकहो जाती) इनका प्रधान कृं धयं! तथा गौण कमं "माणवक 
है हिन्दीमे संस्करतवाक्य का अनुबाद होगा-- बच्चे को धमं कहता या सिखाता । 

जि-- शतं जयति देवदत्तात्‌ {देवदत्तसे सौ जीतताहै) । यहां देवदत्तः 
अपादान दह अतः उस मँ पञ्चमी विभक्ति हई है) परन्तु जब वक्ता "देवदत्तः 
कौ अपादानरूपमे न कह कर कारकत्व माव्ररूपमे कटहूनां चाहता दह तब इसकी 
प्रकृतसू्र से क्म॑संज्ञाहौ कर द्वितीया विभक्तिहौो जाती है -शतं जयति देवदत्तम्‌ । 
यहां “जि' धातु द्विकमंक हौ जातौ है) इस का प्रधानकर्म 'शात' तथा गौणकमं 'देवदत्त' 
हरै । हिन्दी मेँ संस्छृतवाक्यका टूटा-फूटा अनुवाद "देवदत्त कोसौ जीतताहै' इस प्रकार 
होमा । 

मथ्‌--सुधां क्षीरनिधमंथ्नाति (क्षीरसागर से अमृत मथकर निकालता हे) । 
यहां क्षीरनिधि अवधिभूत होने से अपादान है अतः इसमे पञ्चमी विभक्ति हुई । 


१. 'माणवकात्‌ मार्गोपदेक्शं जिघुक्षति' इस प्रकार अथं मानकर यहां "माणवक को 
अपादान माना जाता है । परन्तु कुछ लोग इसे अपादान न मानकर करण ओर 


सम्प्रदान भी मानते हँ । इस विषय का विवेचन आकरग्रन्थों मे देखना चाहिये । 
बालोपयोगी यहां इतना ही प्यषप्त है । 


------ ~ -.------ ~ 
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परन्तु जब वक्ता इसे अपादानरूपमे न्‌ कहू कर कारकत्वमात्र रूप मे कहना चाहता 
है तब इस की प्रकृतसूत्रसे कम॑संज्ञाहो कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है-- सुधां क्षीर- 
निषि मथ्नाति । यहां मथ्‌! घातु द्विकमंक हो जातीदहै। इस का प्रधान कमं सुधा 
तथा गौणकमं ्षीरनिधि' है) हिन्दी में इस संस्करृतवाक्य का टीक-टीक भाव व्यक्त 
नहीं किया जा सक्ता । 

मूद्‌---देवदत्तात्‌ शतं मृष्णाति (देवदत्त से सौ ० छीनता है) । यहा देवदत्तः 
अपादान दह अतः इसमे पञ्चमी विभक्ति हर्द है । परन्तु जब वक्ता इसे अपादान रूप 
मे प्रस्तृतन कर कारकत्वमात्रूपमें कहना चाहता है तब इसकी प्रकृतसूत्रसे 
कम॑ंसंज्ञाहो कर कमणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया विभक्ति हौ जाती है देवदत्तं 
शतं मृष्णाति । यहां "मुष्‌" धात्‌ द्विकर्मक है इसं का प्रघानकमं 'शत' तथा अप्रधानकमं 
"देवदत्त" दै । हिन्दीमे इस काट्‌टा-फूटा अनुवाद इस प्रकार किया जा सकेगा --देवदत्त 
कोसः लूटतादटै'। 

नी, हू, कृष्‌, वह्‌ -- ग्रामेऽजां नयति, हरति, कंषंति, वहति वा (माव मे ब्रकरी 
कोले जाता या पहुंचाता है) । यहां “ग्राम! अधिकरण है अतः इस में सप्तमी विभक्ति 
हौती है । परन्तु जब वक्ता दसे अधिकरणरूप में प्रस्तुते न कर कारकत्व ल्प मे कहना 
चाहता है तौ इसकी प्रकृतसूत्र मे कमेसंज्ञाहौ करद्वितीया विभक्ितिदहौ जाती -है-- ग्राम- 
मजां हरति नयति कषति वहति वा । यहां नी, हु, कृष्‌ ओौर वह्‌. चारों धातुएं द्वि- 
कमंकःहौ जातीर्हँ। इन का प्रधानकर्म अजा' तथा गौणकमं ग्राम" है) .हिन्दीमें 
संस्कृतवाक्य का अनुवाद हौगा--बकरी को गावे जाता या पहुचाता ह| 

अथे निकन्धन? इयं स्ना ! यह संज्ञा अथं को निमित्त मान कर होती ह । 
तात्पयं यह्‌ है कि इस सुत्रद्रारा प्रत्पिादित कमंसंज्ञा केवल दुह्‌. आदि सोलह धातुः के 
योगमही नहीं होती बल्कि दुह्‌. आदि के समानाथक अन्य धातुओंके योगमेंभीहौ 
जाती दह ¦ यथा दुह्‌ आद्यौ मे ध्याच्‌' धातु का उत्तेख आयादहै। परन्तु यह संज्ञा 
याच्‌ धातु के समान अथं वाली "भिक्ष्‌' घातुके योगमेंभीहौजाती है--र्बालि भिक्षते 
वसुधाम्‌ {बलि कौप्रृध्वी मांगताहै) } यहा अपादान की अविवक्षाप्रे बलि की 
प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया हो जाती है । यहां भिक्ष्‌ घातु द्विकर्मक हौ मई 
है । इम का प्रधानकमं "वसुधा! तथा अप्रधानकमं बलि" ह \ इसी प्रकार. दह्‌. आदियौ 
मे न्र्‌ का उत्लेख आयाह परन्तु भाष्‌, वच्‌, अभि +धा' आदि तत्समानाथेक धातुओं 
के योगमे भी प्रकृतसूत्र से क्म॑सज्ञाहो जाती है । यथा--माणवक घमं भाषते अभि- 
धत्तं वक्ति वा (बच्चे के लिये धमं कहता दहै) । यहां भाष्‌, वच्‌ ओर अभनि-~+-घा 
धातुएं द्विक्मकहो ग्ईूहै | इन का प्रधानकमं "चमं! तथा गौणक्र्मं 'माणवक' है। 


दसी तरहू--- 


१. मुष्‌' धातु काछीननाया लृटना अर्थं भीहौतादह। यरथा--मान जायुः प्रमोषीः 
(ऋ० १.२४.११; हमारी आयु न छीनिये); ह प्रमुषिताः स्भः (हाय हम लुट 
गये) । (व्या० च०) 
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(१) स्वस्त्यस्तु ते निगंलिताभ्बुगभं शर्धन नादति चातकोऽपि \ (रघुः 
५.१७) 
[तेरा कल्याण हो, जलरहित शरत्कालीन बादल से चातक भी (जल) 
नहो सांगा करता | 1 यह याच्‌ की समानाथंक अद्‌" घातुकेयोगमें 
अपादानत्वेन अविवक्षित 'शरद्चन' की कर्मसंज्ञाहो कर द्वितीया हो 
जातीदहै। ध्यान रहै कि यहां प्रधान कमं अम्बु हजो अध्याहार 
लभ्यदहै। 

(२) तोयदादितरं नेव चातको वनुते जलम्‌ । (सुभाषित) 
| चातक बादल से अतिरिक्त किसी अन्यस जल नहीं मागता] । यहां 
याच्‌ की समाना्थक "वन्‌' (वनुं याचने, तना० आऽ) घातुके योगम 
अपादान सरूप से अविवक्चित तोयदादितर' की कमसंज्ञा हौ कर द्वितीया 
हौ जाती हे । यहां मुख्य कमं 'जल' है । 

(२३) सन्तुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं समायन्ति के चाम न लोकनाथम्‌ । (नषध 
२.२५) 
अर्थात्‌ ठेसे कौन लोग जौ सदा सन्तुष्ट रहने वाले पृथ्वीपति नल से 
अपनी इष्ट वस्तु की याचनान करतें? । यहां भी याच्‌ कौ स्मा- 
नार्थक 'नाथ्‌' (नाथु याच्लादिषु, म्वा प०) धातुके योगम अपा- 
दानरूप से अविवक्षित लोकनाथ' की कमसंज्ञाः हौ कर्‌ द्वितीया ही जाती 
टै । यहां मुख्य कमं इष्टानि" है | 

(४) अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । (रामा० २.१२.१६) 
[यदित भरत का प्रिय ओर अप्रिय मुस जाचना चाहती हो| 
पहं प्र्छं की ससानाथक "जिज्ञास' धातुके योगम्रं अपादान सूप स 
अविवक्षित "अस्मद्‌ की कमंमनादहौ करद्धितीप्रा हौ जाती दै। यहं 
मुख्य कमं "प्रियाप्रिये" है| 

(५) क्लिलोच्चयोऽपि क्ितिपालमुच्चः प्रीत्या तमेवाथंमभाषतेव (रघु ०२.५१) 
| एेसा मालूम पडता था कि मानौ पवत भी राजास वही वात प्रेमग 
कहू रहाहो] । यहां नरू' कौ समानाथक "भाष्‌ धातुकेयोग म सम्प्र 
दानषू्प स अविवक्षित क्षितिपाल" की कमंसंज्ञाहो कर द्रितीया हौ जाती 
टै । यहा मुख्य कमं अथ' ह्‌" । 

दुह्‌. जादि धातुं द्रिकमक है, तिर्‌ के कम॑वाचक होने पर अर्थात्‌ कमं के 

वाच्य होन पर इनके किमे कर्मं मं लकार किया जाये ? यह्‌ प्रष्न उत्पन्न होता दहै) 
ट्स का निर्णय महाभाप्यमे इम प्रकार्‌ किया गया 





१. अ्यनिबन्धनेय सञ्ज्ञा तथा दुह्‌ आदि के परिगणन पर्‌ विस्तृत एतिहासिक विवे- 
चन न्यास-पर्यालोचन नामक हमारे शोध-प्रवन्ध (२.५) मे देखें । यह्‌ ग्रन्थ अभी 
हाल मे भगीप्रकाश्न, ५३७ लाडयतेरायमाकंट, दिल्ली से प्रकाशित हआ है। 


विभक्त्य्थप्रकरणम्‌ ३१३ 


गौणे कम्रेणि दुह्यादेः, प्रधने नी-हू-कृष्‌-वहुम्‌ , 
अर्थात्‌ दुह्‌. आदि धातुओं के गौण कमे मेतथा नी, हू, कृष्‌ ओर वह्‌. धातुओं के प्रधान 
कमं मे लकार हुआ करते हँ । जिस कमंमे लकार होगा वहु कमं उक्तहौ जायेगा तब 
उसमें प्रथमा विभक्ति जयेगी । दसरा कमं अनुक्त होने सं यथापूव रहेगा । उदाहरण 


सयथा-- 


कत वाच्य 


क मद्धाच्य 


य "` जृ" १ - ययि र 2 अये --र यो? ~अ, 


अप्रधाने कमणि -- 


(१) [सः] गां दोग्धि पयः| (१) [तेन | गौदद्यते पयः । 
(२) [सः] बलि याचते वसुधाम्‌ | (२) [तेन | बलि्याच्यते वसुधाम्‌ । 
(३) [सः] तण्डुलानोदनं पचति । (३) | तेन | तण्डला ओदनं पच्यन्ते । 
(४) [राजा] गर्गान्‌ शतं दण्डयति । (४) [रज्ञा] गर्गाः शतं दण्डयन्ते | 
(५) [गोपः| ब्रङमवरुणद्धि गाम्‌ | (५) [गोपेन | ब्रजोऽवरुध्यते गाम्‌ । 
(६) [सः] माणवकं पन्थानं पृच्छति । | {६} [तेन | माभवकः पन्थानं पृच्छयते । 
(७) [बटुः | वृक्षमवचिनोति फलानि! । (७) [वदटुना| दृक्षौऽवचीयते कलानि । 
(८) | गुरुः] माणवक घमं ब्रूते । (८) [गुरुणा] माणवको घमंमूच्यते 
(€) [गुरुः| साणवक्‌ धमं लास्ति। (६) [गुरुणा | माणवको घर्मं किष्यते ) 
१०) [सः] शतं जयतति देवदत्तम्‌ । (१०) [तेन | शतं जीयते देकंदत्तः । 
१९१) [सः] सुधां क्षीरर्निध मथ्नाति, |{११) [तेन| सधां क्षीरक्िधिमथ्यते' 
१२) [चौरः] उत्रद्तं शतं मुष्णाति (१२) [चौरेण] देवदत्तः शतं मुष्यते । 
प्रधाने कमणि - 
(१३) [सः] ग्राममजां नयति। (१२) [तेन1 ग्रामम्‌ अजा नीयते । 
(१४) [सः] ग्राममजां हरति) (१४) [तेन] ग्रामम्‌ अजा यते । 
(१५) [सः | ग्राममजां कषंति। (१५) [तेन] ग्रामम्‌ अज कृष्यते । 
(१६) [नमः| भ्रामम्‌ अवां वहुति। (१९) [तेन] ग्रामम्‌ अजा उह्यते । 


१. सुधां क्षीरनिर्धि मथ्नाति'-- यहा पर महामहोपाच्याय गिरिधरसार्मा चतुर्वेदी, 
महामहोपाध्याय परमेश्व रानन्दशास्त्री, श्रीबालकृष्णक्ञम॑पञ्चोली, श्रीधरानन्द 
शास्त्री आदि अनक विद्वान्‌ श्रान्तहैँ। वे 'सुघा' को अप्रधानकमं तथा 'क्ीरनिधि 
को प्रधानकर्म लिखते हँ । उन का कथन है कि 'सुघाये' इस प्रकार सम्प्रदान की 
अविवक्षामे यहां प्रकृतसूत्र से क्मसंलञा हुई है । परन्तु यदि एसा मानने लगैत 
कमवाच्यमे गौणे कमणि दृंहादेः, प्रधाने नीहुकृष्वहाम्‌ के अनुसार गौणकम 
"सुधा मे लकार प्रसक्त हौगा जौ सकल संस्कृतसाहित्यके विपरीत दहै. कविलग 
यहां सुध को आणकमं न मानकर ्षीरनिधि'कोही गौणकमं मानतेदहुए्‌ उसमें 
ही लकार्‌ का प्रयोग करते हँ । जँसाकि भारवि का प्रयोग है--देवासुरेरपतमम्बु 
नि{धि्मन्थे (किरात ५.३५) ! अत धव दीक्षित ने यहां प्रौढमनोरमा में स्पष्ट 
लिखा है--अक्रमूतं मुख्यम्‌ उ द्देदयत्वात्‌ 1 सम्ब निधिस्तु गौणः । 





३१४ भ मीव्यारूययोपेतायां लघुकौमुयां 


अब तृतीया विभक्तिका प्रकरण प्रारम्भ होता है । तृतीया विभाक्त मख्यतया 
कत्ता ओर करण कारकोंमेही होती है । अतः सरवंप्रथम कर्ता भौर करण संज्ञा बत- 
लाने के लिये अग्रिम दो सूत्रों का अवतरण करते है-- 
| लघु | संज्ञा-सृत्म्‌-- ( ८६९१ ) स्वतन्त्रः कर्ता । १।४।५४। ।` 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथंः कर्ता स्यात्‌ ॥ 
अथेः-- क्रिया की सिद्धि मे स्वतन्त्रतया == मुख्यतया विवक्षित (कहा जाने 
वाल) कारक कतुंसंज्ञक हो । 
व्याख्या-- स्वतन्त्रः 1 १।१। कर्ता । १।१। पील अष्टाध्यायी मे कारक का अ्धि- 
कार्‌ चलाया जा चूका ह । क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌- क्रियाके जनक को कारक 
कहते हँ । इस प्रकार "क्रियायाम्‌" पद उपलब्ध हौ जाता! विवक्षातः कारकर्णिं 
भवन्ति- कारक वक्ता कौ इच्छा के अधीन हुआ करते है, इस से विवक्षितोऽथः' उप- 
लब्ध हौ जाताहै | अर्थः- (क्रियायाम्‌) क्रिया की सिद्धि मे (स्वतन्त्रः) स्वतन्त्ररूपेण 
( विवक्षितोऽथंः) कटा जने वाला कारकं (कर्ता) कतुंसंज्ञकं होता हे । 
क्रियः की सिद्धि (निष्पत्ति) मे जौजो 'साघक--जनक --निमित्त होतेह 
उनको कारकं कहते है । कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण आदि क्रियाके 
साघक हने से कारक काते ह ¦ परन्त्‌ इन सव कारको (क्रियःनिष्पादको) मेज 
कारक स्वतन्व्रतया-मुख्यतया-प्रघानतया-अमौणतया विवक्षित (वक्ता को अभीष्ट) 
होता उसकी प्रकृतसृतच्र से कतृसंज्ञाकी जातीदहै। तात्पयं यहद कि जसे अन्य 
कारककर््तासेप्रेरितदहौ कर क्रिया का निष्पादन करते है वसे कर्ता अन्य कारकोसे 
प्रेरित कर क्रा का निष्पादन नहीं करता अपितु स्वतन्त्रतया क्रिया का जनक 
होता है ) कर्ता के स्वातच्य पर भर्तृहरि ने वाक्यपदीय मे अत्यन्त सुन्दर कहा है-- 
प्रागन्यतः नक्तिलामान्न्यरभादापादनादपि । 
तदधीन्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निचत्तनात्‌ ॥ (३.७.१०१) 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिषेः प्रविवेकेऽपि दानात्‌ । 
ञआरादप्युपकारित्वात्‌ स्वातन्त्यं कत्तुरिष्यते ॥ (३.७.१०२) 
अर्थात्‌ अन्यकारक तो कर्तासि युक्तदहौ कर क्रिया कौ सिद्धिमे करण आदि 
शक्ति को प्राप्त करते ह परन्तु कर्ता पहले ही उन कौ अपेक्षा किये बिना स्वतन्त्ररूपेण 
क्रिया का जनकं होता है} अन्य कारकं कौ प्रवृत्ति वा निवृत्ति कत्त के अधीन होती 
है परन्तु कर्ता स्वतन्त्र हौता है) अन्य कारको का प्रतिनिधि सकता है किन्तु कर्ता 
का नहीं । अन्य कारकोकेन द्येन पर कर्ता की प्रवृत्ति देखी जाती है (यथा-देव- 
दत्त आस्ते, देवदत्तः शेते आदि) परन्तु कर्ता के अभावमें करण आदि कौ नहीं । इन 
सब कारणो से कत्ता को ^स्वतन्त्र' कहा जाता है । 











१. यह सूत्र ण्यन्त प्रक्िया (६६८) मे पहले भीञा चूका है परन्तु आवश्यक होने 
स इसे यहां पनः निदिष्ट कियाजा रहाहै। हमने भी अत एव इस की पुनः 
यहां व्याष्या प्रकाशित कौ दहै । 


विभक्त्यथं प्रकरणम्‌ ३१५ 


विवक्षातः कारकेण भवन्ति अर्थात्‌ कारक वक्ता की इच्छा के अधीन हदे 
है । अतः पचनक्रिया मे जब देवदत्त की स्वतन्त्रता या प्रचानता विवक्षित होगी तो 
देवदत्तः पचति! मे देवदत्त को, स्थाली की स्वतन्त्रता विवधित हौगी तो व्याली 
पचति' में स्थाली कौ कतसंज्ञाहो जायेगी । इसी प्रकार काष्ठ आदिय की प्रधानता 
विवक्षित होने पर काष्ठानि पचन्ति, अग्निः प्चति' आदिमे कार्ठ अष्दियों की कते 
संज्ञादहो जाती) 

अन्य वयाकरण क्रियाम स्वतन्त्रता का अभिप्राय धातुके अथं फलानुक्‌ल व्यः 
पार का आश्रय होना मानते हँ । धात्वर्थं व्यापार अनेक व्यापारो का समृह्‌हौतादहै। 
वक्ता को जिस व्यापार को प्रधानता कहती अभीष्ट्हौतीदहै उस व्पापार के आश्य 
की कतुसंज्ञाहो जाती दहै  जंसाकि भतृहरिने कहा दै---धातूपात्तक्रिये नित्यं कारके 
कत तैष्यते ¦ देवदत्तः पचति, स्थाली पचति, काष्ठानि पचन्ति, अग्निः पचति -आदि 
मे तत्तद्यापार के भेदरसेही कतृसंज्ञाकाभेद हुआ है! 
| लघु ° | संज्ञासूत्रम्‌ - (८६४) साधकतमं करणम्‌ ।१।४।४२।। 

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ञं स्यात्‌ }, 

अ्थः- क्रिया की सिद्धि मे अत्यन्त उपकारक कारक करणसंज्ञकं हो । 

व्याख्या - सएघकतमम्‌ ।१।१। करणम्‌ ।१।१} कारकम्‌ ।१।१। {कारकै इस 
अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । साध्नोतीति साधकम्‌. कर्तरि ण्वुल्‌^ 
कारके अधिकारके कारण क्रियासिद्धिः का अध्याहार किया जाता है । अतिशयेन 
साधकम्‌ ---साधकतमम्‌, अतिन्ञायनै तम ्रष्ठनौ (१२१४) इति तमप्‌ । इस प्रकार 
"साधकतमम्‌! का अथं हुआ क्रिया कौ सिद्धि में अत्यन्त उपकारक । अथः - 
(साधकतमम्‌) क्रिया कौ सिद्धि ते जौ अत्यन्तं उपकारक ह एेसा (कारकम्‌) कारक 
(करणम्‌ ) करणसंज्ञकहौोता है । तात्पयं यह्‌ दहैकिकंसेतौ सभी कारक क्रियाकी सिद्धि 
भै अपनी अपनी जगहू उपकारक होते हँ परन्तु जौ कारक सबसे अधिक उपकारकं हौ 
उसको करणसंज्ञा होती है । परन्तु कंसे पता चले कि यह्‌ कारक क्रिया की सिद्धिम 
सब से अधिक उपकारकदहै? इसकी पहचान क्यादै? इस का उत्तर यहुहै किं जिस 
कारके व्यापार के तुरन्त बाद क्रिया की सिद्धहौ जातौ दहै उसेप्रकृष्ट या सबसे 
अधिक उपकारक मानना चाहिये । यथा--रमेण बाणेन हतो बाली (रमये दण 
दारा बाली मरा यया) । यहां बाणके व्यापार --बालीके शरीरमें प्रवेश के तत्काल 
बाद हननक्रिया काफल मिद्धहौ जाता है अतः यहं हननक्रिया की सिद्धि (निष्पत्ति) 
मे अत्यन्त उपकारक हने से 'बाण' करण दै । असिना छिनत्ति (तलवार से कायता 
है) । यहां तलवार के व्यापार कै तुरन्तं बाद छेदनक्रिया का फल (कट जानः, टुकंडे 


१. अनेकव्यरस्यातुभिरत्र 'साघ्नोत्यनेनेति साधकव्‌, बाहुलकात्करणे ण्वृल्‌' इत्येवं 
व्याख्यातम्‌ । परं नास्ति कापि आवह्यकतेदरे कल्पने । करणे प्रत्ययकल्पना तु 
प्रकृष्टोपकारकमिति व्याख्यानेनापि विरुध्यते । 
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ट्‌कड़ हो जाना) सिद्ध हो जाता है अतः छेदनक्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक होने 
से असि' करण है । जसाकि कहा गया है -- 
क्रियायाः कलनिष्पत्तियद्रयापारादनन्तरम्‌ । 
विवक्ष्यते यदा ठन्न करणं तत्तदा स्मृतम्‌ ।॥ (वाक्यपदीय ३.७.६०) 
अर्थात्‌ जिस के व्यापार के अनन्तर क्रिया की फलसिद्धि जब जहां विवक्षित 
होती है तब वहां उसे करण माना जाता है । 
यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि करणसंज्ञा भी विवक्षाधीन होती है । जब वक्ता 
किसी को करणसूपमे प्रस्तुत करना चाहता है तो वह करण बन जाता है । यथा लोक 
मे पचनक्रिया कौ सिरद्धिमें स्थाली आधार हौनेसे अधिकरण मानी जाती दह परन्तु 
जब वक्ता उसे प्रकरृष्टोपकारक के रूपमे कटूना चाहता है तो वहु करण वन जाती हें 
--स्थाल्या पचति । अत एव भतृ हरि कहते है -- 
वस्तुतस्तदनिदंइयं न हि वस्त॒ व्थबस्थितम्‌ । 
स्थाल्या पच्यत दृव्येषा विवक्षा दृयते यतः ॥ (वाक्यपदीय ३.७.६१) 
अर्थात्‌ जैसे घटत्व आदि प्रतिधट मे निदिचतरूपसे रहते हैँ वैसे करणत्व किसी 
एक वस्तु मे व्यवस्थितसरूप से नहीं रहता । यह्‌ वक्ता की विवक्षा के अधीन होता 
वह्‌ जसे चाहता है करणरूप मे कट्‌ देता है । यथा---स्थात्या पच्यते ) यहं आधार 
को भी करण मानागयादह। इसी प्रकार --चक्षुः पश्यति, चक्षुषा प्यति; दात्र 
लुनाति, दात्रेण लुनाति; अग्निः पचति, अग्निना पचति; काष्ठानि पचन्ति, काष्ठे; 
पचति आदि के विषय मे जानना चर्ये । 
अब अनुक्त कर्ता ओर्‌ करणम तुतीयाविभक्तिं के विधान के लिषएु अग्रिमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ° | विधि-ूत्रम्‌-- (८९५) कतं करणयोस्तृतीया ।२।३।१८१। 

अनभिहिते कतेरि करणे च तृतोया स्यात्‌ । रामेण बाणन हृतो 
वालो । 

अथेः---अनभिहिति (अनुक्त) कत्ता ओर करणम तृतीया विभक्ति हौ । 

व्धाख्या  -कतूं-करणयोः ।७।२। तृतीया ।१।१। अनभिहितयोः ।५।२। (अन- 
{भिहित दस अधिकार का वचनविपरिणामहो जाता दहै) ) कर्त्ताच करणं च कतृकरण, 
तयोः--कतुंकरणयोः, इतरेतरद्न्समासः । अधं: - (अनभिहितयौः; अनुक्त (कतु - 
करणयोः) कत्ता ओर्‌ करणम (तृतीया) तृतीया विरक्ति जाती दहै । उदाहरण 
यथा - 

रामेण वाणेन हतौ वाली (रामस बाणह्वारा बाली मार गया) । ब्रह हुनन 
क्रियाम स्वतन्त्रतया विवक्षित हीन से स्वतन्त्रः कर्ता (८६) द्वारा 'राम' कर्ता 
है: इसी प्रकरार्‌ हननक्रिया मे प्रकृष्टोपकारकं होने स साधकतसःं करणम्‌ (८६४) सं 
वाण करण दहु ! कत्ता गौर कण यह दोनो अनमिहति या अनुक्त हँ अर्थात्‌ किसी 
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से कहे नहीं गये । तथाहि--“हतः' मे क्तप्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त्‌-खलर्थः (७७०) कै 
अनुसार कमं मे आया है अतः कमं (बाली) उक्त टै कर्ता ओर करण दोनों अनुक्त । 
इन अनुक्तो मे प्रकृत कतृकरणयोस्तृतीया (८६५) सूत्रसे ततीया^विभक्तिषी जाती 
है--रामेण बाणेन हतो बाली 

जन कर्ता ओर करण उक्त होमेतो उनमें तुतीयान हौ कर प्रातिपदिकाथं. 
मान्रमे प्रथमा विभक्तिही आयेगी | यथा-- रामो रावणं हृन्ति; जघान कसं किले 
वासुदेवः; वितरति वृषो नोचितमहो ; सहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
पाणिनेः, वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति भ्रातरम्‌; न गद्खदत्तः पुनरेति कूपम्‌ 
द्त्यादियों मे उक्त कत्तामें प्रथमा हई है । स्नात्यनेनेति स्नानीयं चूणैम्‌, खनत्यने्ेति 
खनित्रम्‌, दृश्यतेऽनेनेति दशनं चक्षुः-- इत्यादयो मे करण कृत्प्रत्यय दवाय उक्त है अतः 
उसमे प्रथमाहूर्ईहै। इसी प्रकार ऊढो रथो येन वः =ऊढरथोऽनडवान्‌--यहां बहु- 
व्रीहिसमासद्रारा करण के उक्त हौने से प्रातिपदिकार्थमात्र मे प्रथमा हो जाती दहै । 

अनभिहित कत्ता मे तृतीया के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा-- 

( १) यथाऽऽमिषं जले मत्स्ये भेके्थते इवपदनुवि । 

आकारे पश्षिभिहचव तथा सवत्र वित्तकान्‌ ।\! (पञ्च ° २.१२२) 
(२) सुसञ्चितं जविनवत्सुरक्षिते निजेऽपि देहे न नियोजितः क्वचित्‌ । 
पुसो यमान्तं व्रजतोऽपि निष्टुररेतधंनेः पञ्चपदी न दीयते ॥\ 
(पञ्च० २.१२१, 

) बध्यन्ते निपुणेरगाधर्साललान्मस्स्याः समृद्रादपि । (हितोप० १.५२) 
) उदीरितोऽ्थः पशुनाऽपि गृह्यते \ (हितोप० २.४६) 
) विधुरपि विधियोगाद्‌ म्रस्यते राहुणाऽसौ । (हितौप० १.२१) 
) नियतिः केन लध्यते \ (व्या० च०) 
) भयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ । (गीता ११.३३) 
) अपि यत्सुकरं कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । (मनूु० ७.५५) 


(१) न वारिणा श्युध्यति चान्तरात्मा । (हितोप० ४.८७) 
(२) न चक्षुषा पश्यति कर्चिदेनम्‌ ! (कठोप० ६.६) 
(३) यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायंधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति + (मनु° २.२१८) 
(४) येन धौता गिरः पुंसां विमलैः ज्ञष्दवारिभिः। 
तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मं पाणिनये नमः १ (पाणिनीयशिक्षा ५८) 
(५) शस्त्रहता न हि हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति । 
शस्व निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं परज्ञा कुलं च विभवं च यश्च हन्ति । 
(पञ्च० ३.२४१)} 
(६) वर्थासि कि न कुवन्ति चञ्च्वा स्वौदरपुरणम्‌ । (पञ्च० १.२३) 


३१८ मेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदां 


(७) शास्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्या: ज्ञस्त्रभृतां णोति । 
(रघ्‌० २.४०) 
(८) अद्भिगत्राणि जुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यतपौञ्यां भूतात्मा बुदधित्निन शुध्यति) (मनु° ५.१०६) 

(€) नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन । (करो २.२३) 

अब्र चतुर्थ विभक्ति के अवतुरणाथं सम्प्रदानसंज्ञा का विधान करते दँ - 
[ लघु ० | संजा-सूत्रम्‌ - (८९६) कमणा यमभिप्रति स सम्प्रदानम्‌ 

। १।४।३ ९६। 

दानस्य कमण! यमभिप्रेति स सम्प्रदानस्ञेः स्यात्‌ । 

अर्थः -दानक्रियाके कमेके साथ कत्ता जिसे सम्बद्ध या युक्त करना चाहता 
है उसकी सम्प्रदान संज्ञाहो। 

व्यास्या-- कर्मणा ।३1१। (करणे तुतीयाञ्त्र बोध्या) । यम्‌ ।२।१। अभिप्रंति 
--इतिक्रियापदम्‌ (अभिप्र इण्‌ गतौ, लटि प्रथमपुरूषेकवचनान्तम्‌ ) । सः ।१।१; 
सम्प्रदानम्‌ 1 १।१} कारकम्‌ ।१।१} (कारके इस अधिक्रृत का विभक्तिविर्परणाम 
हो जातादहै) । कर्मणा =कमंके द्वारा, किस क्रियाके कर्णकेद्वारा? यहु यहां 
प्रन उत्पन्न होतादहै। इसका समाधान यह कि यहां आचायैनेषघु, टि आदि 
के समान कोई्‌चछोरी संलान कट्‌ सम्प्रदान" यहुजोबडीसंन्नाकौदटैदसमसवे इस 
संज्ञा को अन्वर्थं --सा्थक्र सिद्ध करना चाहते है सम्‌ सम्यक्‌ दीयते प्रकषण अस्मं 
इति सम्प्रदानम्‌, अर्थात्‌ जिस कृ दथा जाये ओर वापस न लिया जाये वहु सम्प्रदान 
होता है! उपसगंदयके योभसे इस विशिष्ट अथं कीप्रतीति हौतीदहै। इस प्रकार्‌ 
यहां -दानक्रियाके कमं के द्वारा' एेसा उपलन्धहौ जाताहै । अभिप्रेति'मे लंट्‌ लकार 
कर्तीमे हुआ है अतः कर्ता! पद भी यहां उपस्थित हौ जाता है 1 अर्थः -- (कर्ता) 
कर्ता (कमणा) दानक्रिया के कमे के साथ (यम्‌) जिसकी (अभिप्रंति) ्रोर विशेष 
ह्प॑ से जाता है अर्थात्‌ जिसे दान का उष्य ब्रनाना चाहूतादहै (सः) वहु कारकं 
(सम्प्रदानम्‌ ; सम्प्रदानसज्ञक होता हे। तात्पथे पहु कि देनै वाला वापसन लेने 
की दृष्टि से ।जसे कुछ देना चाहताहै वह यहां प्िम्प्रदान' कटाता है) यथ-- विप्राय 
गां ददाति (वह्‌ ब्रह्मणको गौ देता) 1 यं कर्ता दानक्रियाके कर्मं (गो) से 
विप्र को सम्बद्ध करना चाहता है अतः विप्र यहां सम्प्रदान ह । सम्प्रदानसज्ञाहो जाने 
से अगिमसूत्र चतुर्थो चभ्प्रदाने (८६७) से इसमें चतुर्थी विर्मक्तिहौ जातीदहू। दात 
(देना) अशं वाली अन्य धातुजं के विषयमे भी यही समभना चाहिये । यथा --वि- 
तरति पारितोषिक छाल््राय (छात्रको इनामदेता है); अहु दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ 
(ऋभ० १०.४८.१; मँ हविर्दाता को भोजनदेता हू) ; गर्योग्ाय सिप्याय विया प्रति- 
पदयति (गरु योग्य क्षिष्यको विद्या देता दह) आदि । 

घोबी या कपड् रगने वाले को कुपड़ घौनेया रगनेके लिये दिये जातै दँ 
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ओर उन्ह देते वाला वापस लेता है अतः धोबी या रजक सम्प्रदान नहीं होता क्योकि 
सम्प्रदान तो तब होता है जव दी हुई वस्तु वापसन ली जाये या प्रदत्त वस्तु पर अपना 
स्वत्व हटा कर दुसरे (लेने वाला) का स्वत्व स्वीकार [किया जाये । सम्प्रदानाभाव में 
रजक में चतुर्थीं न हीकर सम्बन्धविवक्षा में षष्ठी शेषे (६०१) से षष्टीहो जाती है 
--रजकस्य वस्त्राणि ददाति" । 

अव सम्प्रदान मे चतुर्थी का विधान करते हैः 
[लघु ० | विधि-रूत्रम्‌-- (८९७) चतुर्थो सम्प्रदाने ।२।३।१३॥। 

विप्राय गां ददाति।। 

उथः:-- - अनभिहित (अनुक्त) सम्प्रदान मे चतुर्थी विभक्तिही) 

व्याख्या-- चतुथी । १।१। सम्प्रदाने ।७।१। अनभिहिते ।७।१। (यह्‌ अधिकृत हैँ) | 
अथेः-- (अनभिहिते) अनुक्त (सम्प्रदाने) सम्प्रदानेमें (चतुर्थी) चतुर्थी विभक्ति होती 
है । उदाहरण यथा--विप्राय गां ददाति (ब्राह्मणको गौदेतारहै) । यहां दानक्रिया 
काकेमें गौ! है । इस कमंके द्वारा कर्त्ता "विप्र को उहेश्यत्वेन सम्बद्ध करना चाहता 
है अतः "विप्र की कसंणा यमनिघ्रंति° (८६६) से सम्प्रदानसंज्ञा होकर प्रकृतसूत्र से 
उसमे चतुर्थी विभक्तिहो जाती है" । ध्यान रहै कि यहु ददाति'मे लंट्‌ कर्ता अथंमें 
लाया गया ह अतः कर्ता उक्त टै ओर सम्प्रदान (विप्र) अनुक्तं । 


१. यह मत वृत्तिकारोकादहै जो सम्प्रदान को अन्वथं सानकर इस प्रकारका 
व्याख्यान करते हैँ । भाष्यकार इस से सहमत प्रतीत नहीं होते ! अत एव भाष्य- 
कारका प्रग्रोग है- खण्डिकोपाध्यायः लिष्याय चपेट ददाति (महाभाष्य १.१.१; 
सालाध्यापक शिष्य क थप्पड़ मास्तादहू) ¦ यहांदेने की कोई बातहौ नर्हीहै। 
अतः भाष्यानुसार रजकाय वरस्व ददाति प्रसोग भी बन सकता टै । (रजकस्य 
वस्त्र ददातिमे रहेषकी विवक्षा मे षष्ठौ ष्ठे (६०१) से षष्ठी विभक्ति हुई 
है । किसीभी धातुके कम॑सात्र से अभिप्रेयमाण की सम्प्रदानसंज्ञा होने से -गुरवे 
पत्रं लिखति, देवदत्ताय कृपाज्जलमानय{ति जादि प्रयोम सिद्धहो जाते ह । अ्राम- 
प्रजां नयति इत्यादियोमे “ग्राम की सम्प्रदानसज्ञा इसलिये नहीं होती किसूवमें 
"यम्‌ अभिप्रति' कहा हे । यहां वक्ता का अभिप्राय यह्‌ नहीं कि वहु ग्राम को 
अजा के साथ सम्बद्ध कहना चाहता | दूखरे शब्दों मे सहं ग्राम! का शेषित्व 
 उदटेश्यत्व प्रतीत कराना अभ्रीष्ट न होने से सम्प्रदानसज्ञा नही होती} इस 
विषय का विस्तार प्रौढमनोरमा आटि मे देखना चाहिये) 

२. दानाथेक धातुओं के प्रयोगमे कहीं कहीं सम्प्रदान कै बजाय अधिकरण की विवक्षा 
मे सप्तमी का भी प्रयोग देखा जाता दै । यथा- वितरति गुरूः प्राते विद्धां यंव 
तथा जडे (उत्तर० २.४); दरिद्रान्‌ मर कौन्तेय मा प्रधच्छेक्वरे धनम्‌ (हितोप° 
१.१५) ; अथिनने च किमिव नाऽतित्त॒जन्ति महान्तः (महापुरुष याचको को क्या 
नहीं दं देते) । (देखे व्या० च० कारकं प्रकरण) 
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सम्प्रदान यदि उक्त होगातो उम चतुर्थीन हौ कर प्रात्तिपदिकाथलिङ्कपि- 
माण््वचनसात्रे प्रथमा (र्स्य) से प्रथमा विभवित्तं ही होगी । यथा - दीयतेऽस्मं इति 
दानीयो विप्रः । यहां कृत्यल्थुरी बहुलम्‌ (७७२) मं "बहुलम्‌ ' प्रहरण कै कारण "दा" 
घातुसे सम्प्रदानि कारक में अनीयर्‌ प्रत्यय क्रिया गया 1 इसप्रकार कृत्‌ (अनीधर्‌, 
दारा उक्त होने मे सम्प्रदान म चतुर्थी नहीं होती) इसी तरह- उपहूतः पशु्यस्मं स 
उपहतपश् रुद्रः । दत्तं भोननं यस्मे सर दत्तभोजनः सेवकः । इनमे सभासद्वारा सम्प्रदान 
के उक्त होने से चतुर्थी नहीं हौती | 

क्रियया पमभिप्रत्ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ 1 यह्‌ वातिक त्रै | इसका अभिप्राय यह 
है कि यदि कर्ताकमं के साथ नहीं अपितु क्रिमा के साथ किसीको उटृश्यत्वेन्‌ सम्बद्ध 
करना चाहूताहेतोउसकौ भी सम्प्रदानसंज्ञा हौकर चतुर्थी विभक्तिआजातीदहै। 
यथा --युद्धाय सन्नह्यते (युद्धके लिये तंयारहो रहा टै) --यहां सन्नह्नक्रिया के साथ 
उटूस्यत्वेन युद्ध को गम्बद्ध किया गथा है अतः यहां "युद्ध सम्प्रदान दै । च्राद्धाय निग- 
हते (श्वषं की निन्दा करतादहै) -यदहां तिगहंणक्रिया के साथ उदहेश्यत्तेन श्राद्ध को 
सम्बद्ध किया गया अतः श्राद्ध' यहा सम्प्रदान । पत्ये शेते (पति के लिये शयन 
करती है) ---यहां शयनक्रिया के साथ उदक्य पति कौ सम्बद्धकिग्रा गथा है अतः वह्‌ 
सम्प्रदान दै। दसी प्रकार--यच््टृ यः स्यान्निरिचत ब्रूहि तन्मे (गीता २.७) । व्पा० च 
मे सुकाया गया महाभारत का यह्‌ उदाहरण निश्चयी इम विषयमे अतीव सुन्दर 


है ( 


धुतराष्टाल्मजं तस्मं भीमसेनाय घौमते। 
सथानं सलिले सर्वे कथयामो धनुभृते ।! (महा० ६.२३१.२३२) 
गां धयन्तीं परस्मे लाचक्षीत (गौतम धमं° १.६.२४) । यजमानाय पुराण्माचष्टे 
पौराणिकः दृत्यादि भी व्या० च०्मे इस विषय के अच्छ उदाहरण ट्‌ 
अव नमः' आदिके योग में उपपदविभक्तिः चतुर्थी क' विधानं करते हँ -- 
[ लघु° | विधि-सूत्रम्‌-- (८९८) नमः-स्वस्ति-स्याहा-स्वधाऽलं-वषड्‌- 


यो गच्च ।। ।२।२।९१६।। 
एभिर्योगि चतुर्थी । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा | 
पितुभ्यः स्वधा ॥ 


१. किसी पद के समीप रहुनेसे जो विभक्ति विधान की जाती परै उपे उपपदविभक्ति 
कहते हैँ । यथा-. -सह्‌ के योगम तुतीधा, नमः के योगम चतुर्थी, ऋतेः के 
ग्रोग मे पञ्चमी इत्यादि उपपद विभक्तिहि) यह्‌ कारकविभक्ति से नितान्त 
भिन्न होती दै । उपपदविभक्ति ओर कारकविभक्ति दोनोके प्राप्त होने पर 
कारक विभक्तिकोदहमी अन्तरद्क होने से बलवान्‌ माना जाताद्व। जेमा कि कहा 
गया है उपपदविभेकेतेः कारकविभक्तिबलोयसौ | इस का उदाहूरण अगनेसूत्र 
की रिप्पणी मं देखें । 
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अथेः- नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अदम्‌. भौर वघट्‌--इनके साथ यौगमें 
चतुर्थौ विभक्त दहो। 

व्याल्या--नमः-स्वस्ति-स्वाहा-स्वघाऽलं-पषडयोगात्‌ ।५।११! च इत्यव्यय- 
पदम्‌ ¦! चतुर्थी \१।१। (चतुर्थी सम्प्रदाने से) 1 नमर्च स्वस्ति चस्वाहाच् स्वधा च 
अलं च दषट्‌ च = नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषट्‌, तेष योः == नमःस्वस्तिस्वाहास्व- 
धालं वघड्यो गः, तस्मात्‌ == नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलं वषडयोगाद्‌ । सप्तम्यथें पञ्चमी । 
युज्यत इत्ति योगः, कर्मणि घल्‌ । अथैः-- (नमः - वषदूयो गात्‌ } नमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अलम्‌ ओर वषट्‌- इन से युक्त शब्द मे (चतुर्था) चतूर्थी विभक्तिहोती दहै) 
नमः आदि सब अव्यय है । स्वस्ति" को अव्यय ओौर अनव्यय' दौनों प्रकार कृ माना 
जाता है । इनके कमलः उदाहरण यथा -- 

नमः--हुरये नमः (हरि के लिये नेमरकार्‌) । यहां "हरि शब्द "नमः से युक्त 
या सम्बद्ध दहै क्योकि हरि को ही नमस्कार किया गयादहै। अतः श्रकृतसूतरसे (हरि 
शब्द मे चतुर्थी विभक्ति हौ जाती है 

स्वस्ति- प्रजाभ्यः स्वस्ति {प्रजाओंका कल्याणो) } यहां प्रजा" शब्द 
“स्वस्ति' से युक्त या सम्बद्ध दै क्योकि प्रजाओ काही कल्याण कहू जारहा है अतः 
प्रकृतसूत्र से "प्रजा" शब्द में चतुर्थी विभक्ति हौ जाती है +: 

स्वाहए-- अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिये हूविर्दानि) । यहा "अग्नि" शब्द स्वाहाः 
से युक्त या सम्बद्ध है अतः उसमे प्रकृतसूत्र मे चतुर्थी विमक्तिहौ जाती दहै । 

स्वधा--पित्‌भ्यः स्वधा (पितरों के लिये भोजन) । यहां "पितु' शब्द 'स्वघाः 
से युक्त या सम्बद्ध है अत्तः उसमे चतुर्थीदहौ जाती दै। 

अलम्‌- इस के स्पष्टीकरण के लिये अग्रिम वात्तिकं देखें । 
वषट्‌ इन्द्राय वषट्‌ (इन्द्रदेव के लिये हृविर्दान} । यां “इन्द्र' शब्दं "वषट्‌! 

दै अतः; उसमे च्तुर्थीदहौजें 
अब अलम्‌' को स्पष्ट केरने 





रद 
युक्त ती 3 
ने के लिये वातिकं का अवतरण करते ह 





१. अनन्यय यथा-- स्व॑स्तिभषतु ते नित्यं चुं चानुत्तमं तथा (भविष्योत्तरे) । 

२. 'नमः'केयोगमे तो चतुर्थी होती रै पर नमस्कृ (नमस्कार करना), नेमस्य 
(क्यजन्त) आदिके प्रय्रोगमे नहीं) यथा -नमस्करेति देवान्‌ ; भ्रुतित्रयं नमस्कृत्य 
नमस्यामो देवान्‌ ननु हतविधेस्तेऽपि वज्गाः (मतुं० नीति० &१) । यहां षर 
उपपद विभकषतेः कारकविभक्ति लोयतसी इस परिभाषा के अनुसार कमं प्रे होने बाली 
कारकविभक्ति (द्वितीया) उपपदविभक्ति का वाध करनेती हे । 

२. सूत्रम च का ग्रहृण वाधकवाघनाथं माना जाता है । अतः स्वस्ति भ्रजाभ्यो 
भूयात्‌" “स्वस्ति गोभ्यो भुयात्‌! (स्वस्ति करह्णेभ्यौ भूयात्‌" इत्यादि आज्ञीरवाद कै 
स्थलो मे चतुथी च! त्ाष्यायुष्यमद्र भद्रकुरालघुखाथं हितं { २.३.७१) ) से पाप्त्‌ बष्ठों 
काकाच दह कर प्रकृतसुत्र से चतुर्थौ जाती है! विस्तार के लिय काशिकासा 
नि० कोौ० देखे | 





ल ० तु० {२१ ) 
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[ लघ्‌ ० ] वा०--(५२) अलमिति पयप्त्यिथंग्रहणम्‌ ॥ 
तेन दैत्येभ्यो हरिरलम्‌, प्रभुः, समर्थः, शक्त इत्यादि ॥ 
अर्थः-- पूवेस॒त्र (८६८) में "अलम्‌ शब्द से "समथ" अथं वाले शब्दों का ग्रहण 
अभीष्ट है। 
व्याख्या--अलम्‌ ।१।१। इति इत्यव्ययपदम्‌ ! पर्यप्त्यथं ग्रहणम्‌ । १,१। पर्याप्तिः 
(साम्यम्‌) अर्थो येषां ते पर्याप्टर्थास्तेषां ग्रहणम्‌ -= पर्याप्त्थे ग्रहणम्‌ । बहुव्रीहिगमंः 
षष्ठीतत्पुरुषः । अलम्‌" शब्द के निषेध, सजाना आदि अनेक अर्थं होते हैँ । परन्तु 
वात्िककार का कहना है कि नमःस्वस्ति० (८६८) सूत्रमे आये "अलम्‌" शब्द से 
पर्यप्त्यिथंक --सम्थं अथं वाले अलम्‌ दाब्द का तथा उसके अन्य प्ययं का भी ग्रहण 
करना चाहिये । इस तरह इस वात्तकि से दो कायं सिद्ध हौ जाते हैँ-- 
(१) समथं अथं वाले अलम्‌' शब्द काही यहां ग्रहण होताहै ओौर उसके 
योगम ही चतुर्थी विभक्ति होती) 
(२) समथं अथं वाले-- प्रभः, शक्तः, समथः आदि अन्य शब्दों या धातुओं 
केयोगमेभी चतुर्थी सिद्ध होती" । 
उदाहरण यथा-- दैत्येभ्यो हरिरलम्‌ (दत्यो के प्रति हरि समर्थं या प्रबल 
है) । यहां "दैव्य' कन्द पर्यप्त्यथंक 'अलम्‌' गनब्दसे युक्त या सम्बद्ध है अतः प्रकृत- 
वात्तिक के आलोक मे नमःस्वस्ति° (८६८) सूत्रसे देत्यश्ञब्द मे चतुर्थीहो जाती है) 
इसी प्रकार-- 'दैतव्येभ्यो हरिः प्रभ्‌ः', 'देत्येम्यो हरिः समथेः', दैत्येभ्यो हरिः शक्तः! 
आदियो मे जान लेना चाहिये । दसके कू विशेष उदाहरण यथा-- 
(क ) नमस्तत्कमंभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति । (भतुं० नीति° ६१) 
(ख } तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृष्त्ये प्रदिष्टकाला परभेहवरेण । 
उपस्थिता शोणितपारणा मे भुरद्विषश्चान्द्रमसौ घुघेव ॥ (रघु ०२.३६) 
(ग) श्रलस्सल्लो परल्लीय (कारिका) । यह्‌ पहलवान उस पहलवान के लिये 
समथं है) 
(घ ) चिक्रियाय ने कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः । (कुमार ० ६.६२) 
(सज्जनो के हारा जोड गये सम्बन्ध विकार को प्राप्त नहीं होते; 
(ङ) पर्याप्तो ह्य कः पुलाकः स्थाल्या निदक्शनाय । (महाभाष्य १.४.२३) 
(एक कण मी समश्र स्थालीगत तण्डुलादियः की अवस्था बतलनेमें 
समथ होता है) 1 
अब अपादान कारक मे पञ्चमी विपक्तिका विधान करने के लिये अपादान 
सज्ञा का निरूपण करते है-- 


"भ 


१. भदटरोजिदीक्षित का कहना है कि तस्मे प्रभवत्ति° ५१.१०१), न्न एषां प्रास्रणीः 
(५.२.७८) इन निर्देशो से प्रम्‌ आदि शब्दके योग में (अलम्‌' के नही) कटौ 
कहीं षष्ठी विभक्ति भी प्रयुक्त होती है: यथा प्रसुर्बुभूषुभुवनत्रयस्य (माघ 
१.४६) । व्ा० च०्मे इस का विशेष विवेचन देखा जां सकता है | 
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[लघु ° | संना-सूत्रम्‌ - (८९६) प्रूवमपायेऽपादानम्‌ । १।४।२४।। 
अपायो विहलेषस्तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ ध्रुवम्‌ -- अवधिभूतं कारकं तद 
पादानं स्यात्‌ ॥ 
अथं: - विर्लेष -- वियोग == जृदाई या अलग होने को अपाय कहते है । अपाय 

मे जो अवधि बना हो वह कारक अपादानसंज्ञकं होतार) 
व्याख्या - ध्रुवम्‌ ।१।१। अपाये 1७।१। अपादानम्‌ ।१।१। कारकम्‌ ।१।१। 

(कारके इस अधिकार का विभक्तिविपरिणाम हो जातारहै) | अथंः-- (अपाये) 

जुदा होने में (न्ुवम्‌) अवधि बना हुआ (कारकम्‌) कारक (अपादानम्‌) अपादान 

संज्ञक होदा दे। 

जब किसी काकिसीसे विश्लेषहोतादहैतो हम उस विहलेष को किसी अवधि 
के द्वासही प्रकट करते हँ । यथा - अश्वात्‌ पतति (घोड़ेसे भिरतादहै)- यहां घुड़- 
सवार ओर घोड़े का विहलेष कहा जा रहा है । इस विश्लेष मे घोडा अर्वाच बना हुआ 
है क्योकि वक्ता घोडे से अलग होना कहना चाहता है । किञ्च पतनक्रिया का जनक हौने 
से यह कारक भी है अतः "अश्व अपादान है) अपादान होने से इस मे पञ्चमी विभक्ति 
हो जातीदहै। इसी प्रकार वृक्षात्‌ पर्णं पतति (वृक्ष से पत्ता गिरतारहै) -- यहां वृक्ष 
अओौर पणं के वियोग मे 'वृक्ष' अपादान है । धावतोऽश्वात्‌ पतति (दौड़ते हृए घोडे से 
गिरता है) -यहां वियोग मे दौडता हज घोडा अवधि है अतः वहु अपादान है) 

"प्रव" शब्द लोक मे यद्यपि स्थिर' अर्थं मे प्रचलित है तथापि यहां उसका 
अवधिभूत अथं कियागया है। दूसका कारण यहहै कि स्थिर अथं करनेसे 

'घावतोऽइवात्‌ पतति' मे अव कौ अपादानसंज्ञान हो सकती थी क्योकि वहु स्थिर 

नहीं है दौड रहा है । अब अवधिभूत अर्थं करने से कोई दोषं नहीं आता क्यौकिं वाहे 
वह्‌ दौड रहाट पर गिरनेमे अवधित्‌ ही!) 


१. इम विषय में भतहरि की निम्नस्थ कारिकाएं बहुत प्रसिद्ध है-- 

अवाच थद उदाप्तीनं चलं वा यदि वाऽचलम्‌। 

ध्रुवभेवाऽतदावेजात्‌ तदधादानमुच्यते \; १४। 

पततो न्रुव ठवासौ यस्ताद्‌ अहवात्‌ पत्तत्पसौ । 

तस्याप्यहवस्य पत्तने कडचयादि ध्रुवमिष्यते ॥२।१ 

मेषान्तरक्रियापेक्ञम्‌ अवधित्वं पथक्‌ पुथ्‌ \ 

मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कतंत्वं च पृथक पृथक्‌ ।\२।। 
अपाय-जुदा होने में जो उदासीनं अर्थात्‌ अपायजनक व्यापार का आंध्रयं नहीं वहं 
चल दहो या अचल घ्रव'हीरहोता है} क्योकि वियोगजनकं व्यापार का कह आश्रय 
तहीं अतः 'अपादान' कहाता है । कुडयात्‌ पततोऽश्वात्‌ पतति देवदत्तः (भित्ति 
ते गिरते हुए घोडे से देवदत्त गिरता) --यहां शिरते हुए षोडसे गिरने 
गिरता हुआ घोडा' भी श्रुव'ही मानाजातादहै) कृषोकि देवदत्त के गिरनेमे 
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अब अपादान मे पञ्चमी विभक्ति के विधायकं सूत्र का अवतरण करते 
| लघु ० | विधि-सूत्रम्‌ (६००) अपादाने पञ्चमी ।२।३।२८)।। 
ग्राम।द्‌ आयाति ¦ धावतोऽइवात्‌ पततीत्यादि ॥ 
थैः - अनभिहितं (अनुक्त) अपादान मे पञ्चमी विभक्ति हो, 
ठ्याहवा --अपादाने 1७; १। पञ्चमी ।१।१} अनभिहिते ।७।१} (यह अधिकृत 
है) 1 अथेः-- (अनभिहिते) जो ङकृत्‌ या समासत आदि कै हारा उक्त नही टठेसे 
(अपादाने) अपादःन मे (पञ्चमी) पञ्चमी विभक्ति होती है । उदाहरण यथा-- 
ग्रामाद्‌ आयाति (गांवसे आतां) \ यहां ग्राम ओर मनुष्य के विइलेषमें 
ग्राम" अवधिभूतं हने से ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ (८९६६) से अपादानसंज्ञक है । यह्‌ कृत्‌ 
या समास आदि से उक्त भी नहीं अतः प्रकरृेतसूत्र से इस म पञ्चमी विभक्ति अ! 
जाती है । 
धावतोऽरवात्‌ पतति {दौड़ते हए घोडे से गिरता है) ¦ यहा गिरने क व्यापार 
नें दौडता हृ घोडा अवधि है अटः इस की पूववत्‌ अपादानसंज्ञा हौ कर प्रङृतसूत्र 
से पञ्चमी हो जाती है। 
अनभिहितं अपादान मं ही पञ्चमी विभक्ति होती है अभिहित मं नहीं) पथा-- 
बिभेत्यस्मादिति भीमः ) यहां भीमादयोऽपादाने (३.४.७४) से “भी' षतु से अपादान 
से भक्‌ यह्‌ उणादि क्रह्प्रत्यय [किया शया है । अतः अपादान के उक्त हौ जाने से प्रकृत 
सत्र से पञ्चमी नहीं होती प्रातिपदिका्थमात्र मे प्रथमादहीहौ जाती है । इसी पकार 
---उद्‌धृतौदता स्थाली {उद्धृतं ओदनो यस्या असौ-उद्‌घृतौदना स्थाली, बहुव्रीहि 
समासः} -- यहां संमासद्वारा अपादान कै उक्तं हौ जाने से पञ्चमी नहीं होती पूववत्‌ 
प्रथमा हो जातौ । 
अपादानपज्चमी के साहित्यगत कच्छ उदाहरण यथा-- 
( १) न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न घौराः। (मतृं° नीति० ७४) 
२) गाण्डीवं ल्सते हस्तात्‌ । (गीता० १.३०) 
) स्वरं वनादृपनयन्तु तपोघनौनि । (स्वप्न? १.६) 
) अथ यन्तारमादिश्य वूर्यान्विभ्रामयेति सः । 
तामवारोहयत्‌ पत्नीं रथात्‌ अवततार च | (रघु० १.५८) 
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वियोगजनक व्यापार का वहु आश्रय नहीं अतः बह अपादान है। जब षोडा भरी 
गिररहाहैत्तो उसके गिरने मे वियोगजनकनव्यापार क्रा अनाशथयं कुडयं अदि 
अपादान हौ जाते ह । त्तात्पयं यह है किं जिस अपायका वर्णन हौ रहा है उ 
अपायकाज्यापार्‌ जिसमें ने रहै वही नुव पा अवधिभूत्तं समना चाहिये उसी 
रसास्त मे अपादानसज्ञा कौ जानी दै) 

परस्परस्माद्‌ मेषौ अपसरतः (मेदे एक दूसरेते हट रहे रहै) -- सहां अन्य 
मेषकौक्रियाकोले कर्‌ दोनों का पृथक्‌ पथक्‌ अवर्धित्तर होता हैः ओौर अपनी 
अपनी क्रियाको ले कर दौनौं का कन्तंसत्वं भी पृथक्‌ पृथक सिद्धहो जाता है। 
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(५) क्िरः क्ना्वं स्वर्गात्‌ पशुपतिक्ञिरस्तः क्षित्तिधरम्‌ 
महीध्रादुत्तुद्धादवनिमवनेश्वापि जलधिम्‌ । 
अधोऽधो गङ्खयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमखः ॥। (भतृ° नीति० ६) 
(६) पतत्ति कदाचिन्नभसः खाते पातालतोऽपि जलमेति । 
देवमचिन्त्यं बलवद्‌ बलवान्न भुरुषकारोऽपि 11 (पञ्च० १.२६ 
म्रेदनः --ग्रामाद्‌ याति, अदवात्‌ पतति --दत्यादियों मेतो अपाय-विष्लेष कै पाये 
जाने से अवधिभूत प्राम आदिय की अपादानसंज्ञा युक्त प्रतीत होती दे परन्तु 'ग्रामा- 
न्तायाति' {गांव से नहीं आता) (अश्वान्न पति (घोडे से नहीं गिरता) दत्यादियो 
मे विर्तेष तो कोई हा नहीं पनः अपादानसंज्ञा केषेहो जाती हे? 
उत्तर क्रिया का प्रथ कारकींके साथ सम्वन्यहो कर बादमे नभकरे साथ 
सम्बन्ध होता है । अतः नन्‌ द्वार प्रतिपाद्य निषेध मे पूवं ही अपादान आदिसंज्ञाहौ 
जाने सै कोद दोष प्रसक्त नहीं होता 1 इसी प्रकार बाणेन नर्हन्ति, विप्रायगां = 
ददाति, फलानि नो भृटक्ते' ~ आदि अन्य कारकं के विषयमे भो जानना च ह्ये । 
अब षष्ठीविभक्ति का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र का अवतरण करेते त 
| लघु० } विधि-सूत्रम्‌- (९०१) षष्ठी शेष ।२।३।५०।। 
कारक-प्रातिपदिकाथं-व्यतिरिक्तः स्वस्वासिभावादिः सम्बन्धः शञेषस्तन् 
षष्ठी । राल्ञिः पुरुषः ।। 
अ्थः---कारक ओर प्रातिपदिकार्थं से अतिरिक्त स्व-स्वामिभाव आरि सम्बन्ध 
शेष है । उस शेष कौ विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती दहै । 
व्याख्या--षष्ठी । १।१। शेषे ।७।१। अर्थं --- (शेषे) शेष मे (षष्ठी) षष्ठी 
विभक्ति होती है । उक्तादन्यः शेषः कह्ने से बचे हुए को शेष कहते हैँ । अष्टाध्यायी 
मे ट्स सूत्र से पूवं कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण कारकोंमें 
तथा प्रात्तिपदिकाथं मे विभक्तियों का विधान कर चुके हुं । अव इन से अत्तिरिक्त जौ 
बच गया उच यहां शेष कहा जारहाटै । वह्‌ क्या बच गया जिसमें पहले विभक्ति 
विधान नहीं को गई? दरस जिज्ञासा मे यही उत्तर प्राप्तहोताहै कि 'सम्बन््वः बच 
गया है जिस का वर्णन पहले नहीं हा 1 अतः प्रकृतसूत्र से सम्बन्ध को वहने मे षष्टी 
का विधान कियाजार्हाहै। 
यह सम्बन्ध करदरूप्रकार का हौताहै। यथा -स्वस्वामिमावसम्बन्ध- इस 
सम्बन्ध मे एक स्वामी तथा दूसरा स्व (घन, सम्पति आदि तदधिकृत वस्तु) होता है । 
जंसे- राज्ञः परुषः (राजा का पुरुष) । यहां राजा स्वामी तथा पुरुष स्व उसकी 
सम्पत्ति है । अवयवावयविभावसम्बन्ध---इस सम्बन्धमे एक अद्धी तथा दूसेरा उस 
का अङ्होताटहै। जंसे--तरोः राखा (वृक्ष की शाखा) । यहां वृक्ष अश्ली तथा 
राखा उस का अद्ध है) जन्यजनकभावसम्बन्ध ---इस सम्बन्धमे एक जनके अधृत 
पैदा केरने वाला तथा दूसरा जन्य अर्थात्‌ पदा होने वालाहौता ह 1 जसे - पितुः पृत्र 
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(बाप का बेटा) । यहां पिता पैदा करने वाला तथा पुत्र पैदा होने बाला है । प्रकृति- 
विकृतिभावसम्बन्ध- इस सम्बन्ध मे एक वस्तु प्रकृति (मूल वस्तु) तथा दूसरी विक्रृत्ति 
(मूल से उत्पन्न विकार) होता है । जंसे--हिरण्यस्य कद्ुणम्‌ (सोने का कंगन) । 
यहां सुवणं प्रकृति तथा कङ्कण उस कौ विकृति है । इसी प्रकार अन्य भी अनेक सम्बन्ध 
हो सक्ते है । 


सम्बन्धं स्वयं मे एक होता हआ भी सदा द्विष्ठ अर्थात्‌ दोःमे स्थित रहता है । 
यथा--स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध स्वामी" ओर स्वदोमे रहता रहै। अवयवावयविभाव- 
सम्बन्ध अवयव' ओर अवयवी'दोमे रहता है । जन्य-जनकभाव-सम्बन्ध पदा करने 
वाले' ओर पैदा होने वलि' के बीच रहूताहै । प्रकृति-विकृतिभाव-सम्बन्ध प्रकृति ओर 
"विकृति" दो के बीच रहता हे । 


सम्बन्ध बतलाने के लिये प्रक्ृतसूत्र से षष्ठी कौ जाती है। यथा- - राज्ञः पुरुषः 
(राजा का पूरुष) । यहां राजन्‌ शब्द से षष्ठी विभक्ति की गईदहै। यह षष्ठी स्व- 
स्वामिभाव-सम्बन्ध मे आई है अतः अथं हज कि राजा स्वामी है अओौर पुरुष उसका 
स्व = सम्पत्ति-नौकर-चाकर आदि । इसी प्रकार -- जनकस्य पत्रः, हिरण्यस्य कुण्डलम्‌ 
आदि मे जानना चाहिये । 


अव यहां प्रश्न उत्पन्न हौतादहे कि सम्बन्धतो दोनोमें रहा करता है पुनः 
षष्ठी विभक्ति केवल राजनूसेहीक्योकीजातीदहै? पुरुषसे क्यों नहीं होती ? 
अथवादोनोसे ही क्यो नहीं की जाती ? दस का उत्तरयह्‌ है कि सम्बन्ध प्रकट करने 
के लिये सदा प्रतियोगीसे ही काम लिया जाता हँ अनुधोगी से नहीं अतः प्रतियोगी में 
ही षष्ठीहोती है अनुयोगी मे नहीं । जिसका सम्बन्धं बताया जाता है वहु सम्बन्ध 
का प्रतियोगी ओर जिसमे सम्बन्ध बताया जाताहै वह॒ सस्बन्ध का अनुयोगी होता 
हे । पथा-- राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) -- यहा राजा का सम्बन्ध बतलाया गयादहै 
अतः वहु सम्बन्ध का प्रत्ियोगी तथा पुरुष मे सम्बन्ध बतलाया जा रहा है वहु सम्बन्ध 
का अनुयोगी है । प्रतियोगी हीने से 'राजन्‌' शब्दसे ही षष्ठी होती है, 'पुरुष' शब्द से 
नहीं 1 हां यदि पुरुष को सम्बन्ध का प्रतियोगी ओर राजाको अनुयोगी अर्थात्‌ पूर्वा 
राय से सवथा उलट कहना अभीष्ट हौ तो "पुरुषस्य राजा (पुरुष का राजा) प्रयोग 
भी बन सकता है । अब हेष रही बात दोनों से विभाक्तकरनेकी। इस का उत्तर यह्‌ 
है कि सम्बन्ध द्विष्ठ होता हुजा भी अपने जापमे एक होता ह । जब एक मे विभक्ति 
लानेसे उसका बोधहोजाताह तो पूनः दूसरी बार विभक्तिलाने का क्या प्रयो- 
जन ? सारयहरटहै कि सम्बन्धको कहने वाली विभक्तिकेवल एकमेदही आतीहै 
ओर वह्‌ भी सम्बन्धक प्रतियोगी मे! अत एव कहा गया है-- 
भेद्चभेदकयोऽचे क-सम्बन्धोऽन्योऽन्यमिष्यते । 
द्विष्ठ यद्यपि सम्बन्धः षण्ठचुत्पत्तिस्तु भेदकाात्‌ \। 
[भेद्य (विशेष्य -अनुयोगी ) ओौर भेदक (विशेषण == प्रहियोगी) इन दोनों में 
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परस्पर एक ही सम्बन्ध अभीष्ट ह । यद्यपि सम्बन्ध दोनों मे रहता है तथापि षष्टी- 
विभक्ति कौ उत्पत्ति भेदक (विशेषण न==प्रतियोगी) सेही होती टै ।] 

अब कमं आदियोकी भी सम्बन्धमात्रं विवक्षा में षष्ठी का प्रतिपादन करते 
ह 
[ लघु ० | कर्मदीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव । सतां गतम्‌ । 
सपिषो जानीते। मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्कुरुते। भजे शम्भोक्वरणयोः।। 

अयंः-- जब कमं आदियोंको भी सम्बन्धमात्रके रूपमे कहने की इच्छाहीतो 
उनमेषष्टीहीहोती है (द्ितीयादि नहीं), 

व्याख्या-- जव कमं, करण आदियो को कर्मत्व करणत्व आदि रूपो मे कहना 
अभीष्टन दहो कर केवल सम्बन्धसामान्यके रूप मे प्रस्तुतं करना अभीष्ट हौता है तब 
शेषत्व की विवक्षा मे षष्ठौ शेषे (६०१) से षष्ठी विभक्ति हौ जाती ह हितीयादि 
विभक्तियां नहीं । उदाहरण यभा-- 

सतां गतम्‌ (सज्जनसम्बन्धी गमन) । यहां गतम्‌ में नपसकेभावे क्तः 
(८७०) द्वारा भावम क्तं प्रत्यय किया गयादहै। इस क्रिया का कतां सत्‌-सज्जन 
है । परन्तु वक्ता कर्ता को कुरूप से प्रस्तुत नही कर रहा उसे केवल सम्बन्धी-रूप 
से कहना चाहता हैँ । तब सम्बन्धसामान्य अर्थात्‌ शेष मे षष्ठी ्ञेषे (६०१) से षष्टी 
विभक्ति हो जाती है--सतां गतम्‌ । ध्यान रहै कि यदि वक्ता को सस्बन्धसामान्य की 
विवक्षानहौ कर उसे कतेत्वरूप मे कहने की इच्छा होगी तो स्वतन्त्रः कर्ता (६६३) 
से कतंसंज्ञाहो कर उस अनभिहित कर्तामे कतुंकरणयोस्तृतीया (८६५) से तृतीया 
विभक्ति हौ जायेगी---सद्धिगंतम्‌ (सज्जनकतृंक गमन्‌) ५ 

सपिषो जानीते (घुतसम्बन्धी प्रवृत्ति करता दै) । यहां जानते" का अथं 
--प्रवत्तते । इस प्रवृत्ति मे स्पिष्‌-घृत करण दहै परन्तु वक्ता इसे करणसूप से प्रस्तुत 
न कर सम्बन्धीकेरूपमे कहूना चाहता है । इस प्रकार सम्बन्धसामान्यरूप शेष में 
षष्ठी ज्ञोषे (६०१) से षष्ठो आ जाती है-- सर्पिषो जानीते । यहां “सपिष्‌' का षष्ठ्यन्त 
रूप सपिषः' प्रयुक्त किया गया ह । यदि वक्ता की विवक्षा उसे करणरूपमे प्रस्तुत 
करने की होगी तो साधकतमं करणम्‌ (८६४) से उसकी करणसंज्ञा हो कर कतुंकर- 
मयोस्तुतीया (८६५) से तुतीया विभक्ति आकर .सपिषा जानीते" प्रयोग बनेगा-। 


१. कई वंयाकरणों का कहना है कि नपुंसकक्तान्तके साथ कर्तामें कतुत्वहू्पेण विवक्षा 
ही नहीं होती इसमे सदा अविवक्षा ही द्हती है, अतः यहां सस्बन्धसामान्यमें 
षष्टी काष्ट प्रयोग हौता हे) इस लिये 'सदसिर्मतध्‌' प्रयोग बनता ही नहीं । यदि 
कतृत्व विवक्षा हौ तो सन्तौऽगमन्‌ आदि ही कहना चाहिये । इस विषय मं कृदन्त- 
प्रकन्ण सूत्र (८७०) पर दस व्याख्या का अवलोकन करं । 

२. यह्‌ उदाहरण शताब्दियो से मूर्धभिषिक्त उदाहरण के रूपमे व्याकरणम प्रयुक्त होता 
चला आ रहाट । इसके स्रोदकाकृछ पता नही चलता । अतःदइसका टीकर 
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मातुः स्मरति (मातुसम्बन्धी या माता का स्मरण करता है) । यहां "मातृशब्द 
स्मरति क्रिया का कमं है परन्तु वक्ता उसे कमेरूप में प्रस्तुत न कर, सम्बन्धी के रूप में 
प्रस्तुत कर रहा है अतः उस सम्बन्धसामान्यरूप शेष अर्थं मे षष्ठी विभक्ति हौ जाती 
हे । यदि वक्ताको उसे कर्मरूप भें प्रस्तुत करने की इच्छा होगी तो कर्तुरीप्सिततमं 
कमं (८६०) से कमसञ्ज्ञाहो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से अनभिहित कमं में 
द्वितीया आकर 'मातरं स्मरति" ही बनेगा । 


एधो दकस्योपस्कुरूत (लकड़ी जलसम्बन्धी उपस्कार या उस मेँ गुणाधान करती 
हे) । एधस्‌ (नप्‌०) या एष (पूः०) शब्द ईन्धन-लकडी के वाचक हँ । प्रथमाविभक्ति 
के एकवचन में दोनो का 'एधः' रूप बनता है । (दक' (नप्‌०) शब्द जलवाचक है-- 
जीवनं भुवनं दकम्‌ (अमरकोष) । लकड़ी जल को उपस्कृत करती है अर्थात्‌ उस में 
उष्णता आदि विशेष गुण उत्पन्न कर देती है" यहां 'दक' (जल) कम है परन्तु वक्ता 
उसेकमंकेसरू्पमें प्रस्तुत न कर सम्बन्धी केषरूपमे प्रस्तुत करना चाहता है । अतः 
उस सम्बन्धस्तामान्य अर्थात्‌ शेष अथं में षष्ठी विभक्ति आ जाती है । कमं की विवक्षा 
मे कमणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया विभक्ति हो कर "एधो दकमुपस्कुसूते' प्रयोग 
बनेगा 1" 

भजे शम्भौश्चरणयोः (म शाम्भु के चरणों का घ्यान करता हूं) । यहां “भजे! 
मे भज्‌धातु के लंट्‌-उत्तमपुरुष-एकवचन का प्रयोग किया गया है- भजे = अहुम्भजे । 
इस भजनक्रिया में "चरण कमं हँ परन्तु वक्ता उसे कर्मरूप मे न कह्‌ कर सम्बन्घी 
के रूपमे कहना चाहता है अतः उस सम्बन्धसामान्य रूप शेष अथं मे षष्टी विभक्ति 





तात्पये भी निर्चितरूपेण नहीं कहा जा सकता । कुछ वैयाकरण इसे करणशेष का 
उदष्ट्स्णन मान कर केमं्ञेष का उदाहुरण मानते हुए घतसम्बन्धी ज्ञान रखता 
याघौका विशेषज्ञ है एसा अभिप्राय प्रकट करते दँ (देख यहां पर तच्व- 
बोधिनी) 1 

१. निम्ब करञ्ज आदि ईन्धनवि्षेष के परिताप से जल मँ अनेक प्रकार के गुणों का 
आधान होना चिकित्साशास्तर मेँ प्रसिद्ध है । अथवा-- क्वाथ के जल में निम्बादि 
कोष्ठषधियों के योगसे नाना प्रकार के गुणो का समावेदा सर्वं विदित है । 

२. “उपस्क रुते" मे आत्मनेपद का विधान गन्धनावक्षेपण ० (१.२.३२) सूत्रसे किया 
गया है अतः परस्मेपद का प्रयोग वाजित है । 'उप-+-कुरूते' मकरके ककार से 
पुवं सुद्‌ का आगम उपात्‌ प्रतियत्न-वंषत-वाक्याध्याहारेषु च (६८३ ) स॒त्रह्रारा 
समभना चाहिये । उदाहूत वाक्य ब हुत प्राचीन है। इसका मूल अन्वेष्टव्यहै। 
प्राचीन व्रैयाकरण "एधोदकस्य" को समस्त पद मानते हँ । "एष --उदक' अथवा 
"एधस्‌ 1-दक' दोनों प्रकार से समाहारदवनर करने पर "एधोदक' बनता है । उन के 
मतमें अथे है--लकडी र जल को उपस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध करता टै (यज्ञमें 
समिधां ओौर जल कौ शुद्धि का शास्त्र मे विधान है) । 
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ही जाती दहै) यदि चरणों का कृमंत्व अभीष्ट होगातो उसमे ह्ितीयादहौ कर -- भजे 
सम्भोर्चरणौ' प्रयोग बनेगा [ध्यान रहे कि शम्भोः'भे षष्ठी अवयवावप्रविभावसम्बन्ध 
मे हई है उसे यहां उदाहरण नहीं समभःना चाहूय |। 
यदि यह कह जाये कि क्पे आदिय की जविवक्षामे अकथितं च (८६२; 
इनमे कर्मसंज्ञाहौो जायेगी तो यह्‌ ठीक नहीं, क्योकि वहां इ्ुहूच्‌ --परिमणन किया 
गया है । केवल दृह्‌, याच्‌ आदि धातुओंके योगमेही वह्‌ संज्ञा कौ जाती दै अन्य 
धातुओंके योगमे नहीं 1 यहां उपर्युक्त उदाहरणं मे दृह्‌. आदि धादुओं का कहीं प्रयोम 
नहीं किया गया अतः यहां कोद दोष नहीं आता) 
यहं कमे कौ अविवक्षामे तीन तथा कर्ता ओर करण को अविवक्षा मे एक 
एक उदाहरण दिया गयादै । बहूधा कमं की अविवक्षा हुजआ करती है अतः उद्र के लिये 
तीन उदाहरण द्यि गये है| 
क्मदियो को अविवक्षा मे शेषषष्ठी के साहिस्यगत कु उदाहरण यथा --- 
(१) कच्चिद्‌ भतुः स्मरसि सुभगे ! त्वं हि देश्य श्रियेति । (मेघदूत २.२२) 
(२) घा लक्ष्मीरुपकुरुते पय परेषाम्‌ ¦ (किरात ० ७.२८) 
(३) पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुट विद्रमस्थम्‌ । 
ततोऽनृकर्पाद्विल्णदस्य तस्पास्तास्रौष्ठपयंस्तरुचः स्मितस्य ॥ 
(कुमार० १.४४) 
(४) न केवलं यो महतां विभाषते श्णोति तस्म्णदपि यः स पापभाक्‌ ¦ 
(कुमार० ५.८३) 
(५) तमायुष्मन्‌ मम च वचनाद्‌ आत्मनद्रचोपकतुं 
ब्रूया एवं तव सहचरो राम॑गिर्याध्रमस्थः । 
सब्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
ूर्वाभाष्यं सुलभविषदां प्राणिनामेतदेव ॥ (मघ० २.२८) 
(६) उद्वीक्ष्य श्रियमिव का{्चिदुत्तरन्तीम्‌ 
प्रस्मार्षाज्जिलनिधिमन्थनस्य ज्ञौरिः । (माघ० ८.६४) 
(७) सुतोऽपि गद्धारसाललंः पिन्व सहाहवमात्मानमनत्पमन्थुः । 
सस्ीतयो राघवयोरधौयन्‌ उवसन्कदुष्णं पुरभाविवे्च ॥ 
(भद्रि २.१८) 
(८) अनेषधायेव जुहोति तातः कि मां कृञशारौ न शरीरशेषाम्‌ । 
ईष्टे तनूजन्मतनोः स नृनं मत्प्राणनाथस्तु नलस्तथापि ॥ 
(नषध ० ३.७६) 
(६) हे प्रभौ]! दयस्व मे विषमस्थितस्य ) (व्या० च) 
(१०) इन्द्रौ दिव इन्द्र ईशे पुथिव्याः (ऋछ० १०.८६.१०) । 
(इन्द्र द्युलोक का स्वामौ है, इन्द्र पृथ्वी का स्वामी दे) 





१. वुपारसम्भव का यह पाठभेद दहै । विट्ठल तथाश्ेषश्रीकृष्ण मे प्रक्रियाकौमुदी की 
अपनी अपनी व्याख्या मे इस्त उद्धृत कियादहै। 





३२३० मे मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्यां 


(११) शृण्वन्तु मे धद्दधानस्य बेवाः (अथर्वं० ४.३५.७) 

(१२) इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमति (कौटिल्य अर्थ० १२.१.२) 

(१३) भयं मेयित्यभिज्ञानं काकुत्स्थस्याङ्गुली यक: । 

भवत्याः स्मरताऽत्यथंमपितः सादरं मम ॥ (भद्रि ८.११८) 
( १४) यथा वे भरतो मान्यस्तथा मयोऽपि राघवः । 
कौसत्यातोऽतिरिक्तं च मम श्ुध्रूषते बहु ।॥ (रामायण २.८.१८) 

अब सप्तमी का विधान करने के लिये सवंप्रथम अधिकरणसंज्ञा का अवतरण 
करतेर्है- 
| लघु ० | संज्ञासूत्रम्‌ - (६०२) आधारोऽधिकरणम्‌ । १।४।४५।। 

कतुंकमद्रारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकम्‌ अधिकरणं स्यात्‌ ॥ 

अथः-- कर्त ओर क्मंके द्वारा उनमें रहने वाली क्रियाका आधार जौ 
कारक वहु अधिकरणसंज्ञक होता है । 

व्याख्या - आधारः । १।१। अधिकरणम्‌ ।१।१। कारकम्‌ ।१।१। (कारके इस 
अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हौ जाता) । अ्थंः-- (आधारः) आधार (कारकम्‌) 
कारक (अधिकरणम्‌) अधिकरणसंज्ञक होता है । यहां आधार की अकिकरणसंज्ञा कौ 
जा रही दै फरन्तु आधेय नहीं बत्ताया गया" अतः किस के आधार कौ अधिकरणसंज्ञा 
हो 2 यह यहां अन्वेष्टव्य दहै) यहां कारके का अधिकार आ रहा है) क्रियाजनकत्वं 
कारकत्वम्‌ के अनुसार क्रिया के जनक को कारक कहते हैँ। इससे यहां क्रियायाः 
पद का अध्याहार हो करक्ियाके आधार की अधिकरण संज्ञा हो--यह यहां अथं 
हो जायेमा । परन्तु यहां पुनः शङ्का होती है किक्रियाकेतोदो अंश होते है--व्या- 
पार ओर फल } व्यापार कर्तम तथा फल कमे मे रहा करतादटैतो क्या कर्ता ओर 
कमंकीही अधिकरणसं्ञाकीजारहीदहै? दूस का उत्तरदहै कि नरी) कर्ता ओौर 
कमं संज्ञाएं तो अष्टाध्यायी में इससून्रसे परे पदी गई अतः वे परत्व के कारण 
इस का बाधकरर्लेगी। इससे यहांक्रियाका आधार साक्षात्‌ नले कर परम्परा 
से मानना पड़ेगा अर्थात्‌ कर््ताया कर्मके द्वारा उनमें रहने वालीक्रियाका जो 
आघार कारक है वहु अधिकरणसंज्ञक हौ-- यह्‌ अथं फलित होगा । तात्पयं यह है कि 
यहा क्रिया का साक्षात्‌ आधार नहीं लिया जायेगा अपितु क्रिया के आधार जो कर्ता 
या कमं उन के आधार की अधिकरणसंज्ञा होगी, इस तरह वह्‌ आधार पस्परया कर्त 
अर कमं मे स्थित क्रियाका भी आधार समभा जायेगा । दूसरे शब्दों मे आधार कर्त 
याकमंकोगोदीमेंलेगा} क्रियां उन दौनोकी गोदीमे पहलेसेही सवारदै इस 


१. अआध्ियन्तेऽस्मिच्नित्याधारः, अधिकरणे धञ्‌ । जिस पर या जिसमे कोई वस्तु रखी 
जातौ है उसे आधार कहते है ¦! आधार पर रखी जाने वाली वस्तु को आधेय 
कहते हँ । यथा--वृक्षे खमस्तिष्ठति (वृक्ष पर पक्षी ठठः है) । यहां वृक्ष' आधार 

तथा 'खंग' आधेय है । 


विभक्त्यथप्रकरणम्‌ ३३१ 


प्रकार आधार तदुगर्ताक्रिया का भी जधार बन जायेगा! । इसी वातको भर्तृहृरिने 
इस प्रकार कहा है-- 
कत्‌ -कमभ्यवहिताम्‌ असाक्षाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 
उपकुवंत्‌ क्रियासिद्धौ ज्ञास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ \ 
( वाक्यपदीय ३.४.१४८) 
अर्थात्‌ कर्ता ओरकमंके द्वाराक्रियाको परम्परया धारण करने वाले एवं 
क्रियासिद्धिमे उपकारक को दस शास्त्रम अधिकरण कहा गया है । उदाहरण यथा-- 
कटे आस्ते (चटाई पर बेठ्ता है) । यहां आसन-बठना क्रिया का आधार उस 
का कर्ताहं भौर कर्ता का आधार चटार्दहै तो इस प्रकार परम्परा से बैठना क्रिया 
का आधार 'कट'हौ गया । अतः कर्ताके द्वारा क्रियाका आधार हौनेसे कट' कौ 
अधिकरणसंज्ञाहो जातीहै ओौर तब उसमे अग्रिमसूत्रद्वारा सप्तमी विभक्ति होती है। 
स्थाल्यां तण्डुलान्‌ पचति (बटलोई मे चावल पकाता ह) 1 यहां पचनक्रिया 
(विकिलित्तिरूप फल) का आधार उस काकर्मंदहै ओर कमं का आधारस्थालीदैतो 
दस प्रकार परम्परा से पचनक्रिया का आघार स्थाली हुई । अतः कमेकेद्वाराक्िया 
का आधार होने ये स्थाली! की अधिकरणसंज्ञाहो जाती है ओर तब उसमे सप्तमी 
होती हि) 
दस अधिकरण कारक के तीन भेद आगे कह जा्येगे । उन की व्याख्या वहीं 
देखे । अब अग्रिमसूव्रद्वारा अधिकरणमे सप्तमी का विधान करते ह 
[ लघु° | विधि-सूत्रम्‌-- (€ ०३) सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।२६॥। 
अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दूरःन्तिकाथंभ्यः । आौपश्लेषिको 
वैषयिकोऽभिव्यापकसश्चेत्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे 
द्च्छास्ति ) स्वस्मिन्तात्माऽस्ति । वनस्य दूरे अन्तिके वा ॥ 
अथंः-- (अनभिहित -- अनुक्त) अधिकरण मे सप्तमी विभक्ति हौती है । "च 
कै कारण दूर ओौर समीप अथं वाले शब्दों से भी सप्तमी होती है । ओपहलेषिकः-- 
आधार तीन प्रकारका होता है--(१) ओौपश्लेषिक, (२) वैषयिक, (३) अभि- 
व्यापक । 
व्याख्या-- सप्तमी 1 १।१। अधिकरणे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ ¦ अनभिहिते 
।७।१ । (यह्‌ अधिकृत है) । अर्थः. - (अनभिहिते) अनुक्त (अधिकरणे) अधिकरणं 
(सप्तमी) सप्तमी विभक्ति होती है.। सूत्रम चका ग्रहण पीलेसे दूरान्तिकिथेभ्यः 
१. यदि कहु कि "भूतले घटः' आदिमे जहां क्रिया पदी नहीं गई वहां क्रिया के 
अभाव के कारण आधार की कंसे अधिकरण संज्नाहोगीतो इस का उत्त यहु है 
कि एसे स्थलों पर भी अस्ति, भवति आदि क्रिया का अध्याहार कर कर्ताद्वारा 
तन्निष्ठक्रिया का आधार होने से भूतल आदि की अधिकरणसंज्ञा सिद्ध हौ 
जायेगी 1 





३३२ भ मीग्याख्ययोपेतायां लघुकौमृदयां 


।५।३।' पद के अनुक्षेणाथं है । अतः दूर या समीप अथं वाले शब्दौ से भी सप्तमी हौ 
जायैमी । 

अधिकरणं मे सष्तमी विभक्ति हौती है-- 

पिछले सूत्र मे अधिकरणक्षज्ञाका वर्णेन कर चुके हैँ । अधिकरणं यदि कृत्‌ 
तद्धित समास आदिसे उक्तनदहीतो उसमे सप्तमी विभक्तिहो जाती है"; यथा-- 
कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति आदि मे कट ओौर स्थाली अधिकरण ह अतः इन मे सप्तमीं 
विभक्ति की टूट । 

ग्रन्थकार यहां आधार यां अधिकरभका वर्गीकरण करते हुए कहते ह -- 
आौपदर्लेषिको वषयिकोऽभित्यापकंक्चेति आधारस्त्रिणा । अथात्‌ आधार तीन प्रकारका 
होता है---( १) ओौपश्नेषिक; (२) केषयिक; (३) अभिव्यापक । 

गौपश्लेषिक भार -- 

उप -- समीपे इलेष. संयोगादिसम्बन्ध उपश्लेषः । उपरलेषकृत ओपहलेषिकः । 
अर्थात्‌ जहा अक्षका आधेय के साथ संयोग आदि सम्बन्ध हौ वहां ओौपहलेषिक 
आधार होता है । पथा-- कटे आस्ते। यहां कट का बैठने वालेके साथ संयोगसम्बन्ध 
है अत्तः कट ओौपद्लेषिक आधार है । दसी प्रकार स्थाल्यां पचति" मे समभना चाहिये । 
साभीप्यसम्बन्ध के कारण भी अौपहलेषिक आधर माना जाताहै) यथा--गूरौ वसति 
{गरु के पास रहता है), वटे मावः शेरते (वटके समीपगौएंसो रहीहँ), गद्धुप्यां 
घोषः (गङ्काके समीपमग्रामरहै) । इको यणचि (१५) मे 'अचि' यह्‌ ओौपरइलेषिक 
आघार दहै अच्‌ के समीपस्थित जो अव्यवहित इक्‌ उसके स्थान पर यण्‌ आदेराहोः 
ठेसा अथं हो जाताहै। 

वंषथिक आधार--- 


विषयकरृतो क्वेषयिकः 1 अर्थात्‌ विषयतासम्बन्ध से जब किसी को आधार माना 
जाताहैतब वह्‌ वैषयिक आधार होता है। यह्‌ आधार बौद्धिक हता टै। यथा-- 
मोक्षे इच्छाऽस्ति (मोक्ष के विषयमे इच्छा है) । यह इच्छाका मोक्ष विषयदहै।या 
दूसरे शब्दोंमे सत्तारूप क्रियाका आधार "इच्छा' यहु कर्ताहै ओर इस कर््ताका 
भी विषयत्वेन शाधार मोक्ष है। दस तरह कर्ताके द्वारा तन्निष्ठ सत्तारूप क्रिया का 
आधार होने से मोक्ष की अधिकरणसंज्ञा हो कर उसमे प्रकृतसूत्र से सप्तमी आ जाती 
है । इसी प्रकार -्याकरणे रुचिः" “शिवे भक्तिः" (अरिषु दारुणः' आदि मे समभना 
चाहिये । 

अभिव्यापक आधार 

जहा आधार के प्रत्येक अवयव मे आधेय कौ सत्ता विद्यमान हौ वहां अभि- 


१. अधिकरण के अभिहित या उक्तहौनेकी दशामें प्रात्तिपदिका्थमात्र मे प्रथमा 
ही होती दहै। यथा--वीराः पुरुषाः सन्त्यस्मिन्‌ इति वीरपुरुषको श्रामः । यहां 
समासद्रारा अधिकरण के उक्त हो जने से सप्तमीन हो कर प्रथमाही होती है। 


विभक्त्यथं प्रकरणम्‌ १३२ 


व्यापक आघार समना चाहिये ! य्ा-- तिलेषु तलम्‌ (विलोमे तेल रहै) \ तिलो 
के प्रत्येक अवयव में तेल को सत्तः विद्यमान होने से यहां "तिल अभिन्यापक्‌ जाघार 
है । दसी प्रकार-- स्वस्मिन्‌ आल्माऽस्ति (सब मे अशत्मा अर्थात्‌ ईरवर है ) । यहां सत्ता- 
रूप क्रिया का आधार आत्मा' यहु कर्तादहै। दस कर््ताका भी अभिग्यापके आघार 
"सर्व॑ है । इस प्रकार कर्ता के द्राण तन्निष्ठ सत्ताल्प क्रिया का आधार हौने से "सवं 
की आधारोऽधिकरणम्‌ (६०२) से अधिकरणसंज्ञा हौ कर उस में भ्रकृतसूत्र से सप्तमी 
आ जाती है इसी प्रकार---दल्ति सपिः', "पयसि घृतम्‌ आदिमे समभलेना 
चाहिये । 

प्रकृतसूत्र मे "च' के ग्रहण के कारण बुरान्तिकार्थभ्यो हितीया च (२.३.३५) 
सूत्र से दूरान्तिकार्थभ्पः' की अनुवृत्ति आ कर दूर तथा समौप अथं वाले शब्दों से 
प्राहिपदिकाथमात्र मे सप्तमी का विधान किया जाता है-- वनस्य दूरे (कनके दूर), 
वनस्य अन्तिके (वन कै समीप) । यहां दूर ओर “अन्तिक चब्वौ भे प्रकृत्तसूव से 
सप्तमी विभक्ति हुई है । 

नौर - दूरान्तिकार्थम्यो द्वितीया च (२.३.३५) सूत्र के अनुसार दुर ओौर 
समीप अथं बाले शब्दौ से हितीया, तृतीया ओौर पञ्चमी का विधानं पहले अष्टाध्यायी 
मं आचायं क्र चुके हँ । अतः अब प्रष्तमी कौ मिलाकर कुल चार्‌ विभवितयों का 
इन ह्ाब्दो से विधान समभ्नां चाहिय | पथा 

वनस्य दूरम्‌, केनस्य दूरेण, वनस्य दूरात्‌, वनस्यदूरे (वनके दूर) । वनस्या- 
न्तिकम्‌, वनस्थान्तिकेन, वनस्यान्तिकात्‌, वनस्यान्तिकँ (वन कै निकट) । 

यहां यह्‌ ओर भी ध्यातव्य हं किं दूरान्तिका्थंः षष्ठचन्यतर स्याम्‌ (२.३.३४) 
सूत्रस दूर आौर्‌ समीप अथं वाले शब्दौकंयोग मे षष्ठी जीर पञ्चमी बोई 
विभक्ति हौ सक्तौ है । ऊपर 'वन' गन्द से षष्टी का प्रयौग दाया गया रहै ¡ पञ्चमी 
का प्रयोगी हौ सकता है । यथा-- 

वनाद्‌ दूरम्‌, वनाद्‌ दूरेण, वनाद्‌ दुरात्‌, वनाद्‌ दूर्‌ (वनसे दूर्‌) । 

वनादन्तिकम्‌, वनादन्लिकेन, वनाद्न्तिकात्‌, वनादन्तिके {वन कै निकट} । 

उपयुक्तं तीन प्रकार के आधारो के साहित्यगत कुर उदाहरण षथा-- - 

ओौपरले धिकं आघार ~~ 


(१) गुहीत इव केञेषु मृत्युना धमंभाचरेत्‌ । (हितोप० प्र० ३) 

(२) हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विद्युद्धिः हयामिकापि वा । (रघु० १.१०) 
(३) स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्शं ¦ (रघु २.२६) 
(४) लिखितमपि ललारे प्रोञ्छितुं कः समथः । (हितोप० १.२१) 

(५) एतान्यपि चाणक्षयप्रभुक्तेन वणिग्जनेनास्मासु विक्रीतानि । (मृद्रा< ) 


अस्मासु -- अस्माकं समीप इत्यथे; । 
(६) द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठं यदेततस्वयि तिष्ठत्ति ! {रामायण १,६६.५) 
[यह्‌ जौ उक्तम धनुष तेरे पासदहै इने ये दोनों दैवना चाहते है । | 


दरे 
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ऋषयो वं सरस्वत्यां सत्रभासत ! (न्या० च०; एेतरेय ब्रा° ५.१) 
[ऋषियों ने सरस्वती के तट पर यज्ञ किया। | 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहतं किमुतार्न्याहल्राः । 
(रधु० २.६२) 
आत्तत्नाणाय वः शस्त्रं न प्रहतृमनामसि । (साकुन्तल ० १.१०) 
याच्जा मोचा वरमधिगुणे नाधमे लम्बकामा । (मेघद्‌त° १.६) 
वैषयिक आधार -- 
मातुख्त्‌ प॑र्दारेषु परदव्येषु लोष्टवत्‌ । 
मात्मवत्‌ सर्वं भुतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥ (हितोप० १.१४) 
विश्वासो नैव कत्तेव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च । (हितोप० १.१६) 
भत्‌ दाराभिलाषित्वादश्यां मे महती स्वता । (स्वप्न० १.७) 
दाने तपसि शौरये च यस्य नं प्रथितं मनः। 
विद्यायामथं लाभे च मातुरुच्चार एव सः \ (हितोप० प्र ° १६) 
मातरि कतितव्यं पितरि श्युभ्रषितव्यम्‌ । (महाभाष्य १.१.६) 
कस्सितिचत्‌ पजाहऽपरत्दा शकुन्तला । (शाकून्तल ० ) 
गृहिणी सचिवः संखौ भियः प्रियलिष्याः ललिते कलाविधौ , 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरत त्वां वदक्रिनमे हृतम्‌ ॥ 
(रघु° ८.६७) 
दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासाः तदपचघात्तके हैत \ (सां० कां० १) 
अभिव्यापक आधार--- 
तोषे शैत्यं दाहकत्वं चं भानौ तापो भानौ ज्ीतमानौ प्रसादः । 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सपियंत्तच्छम्भो ! त्वं ततस्त्वां प्रपदयं 1। 
(स्कन्दपुराण 
तित्तेष॒ तलं दधरोवं सपिरपः सोतःस्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्मा ऽऽत्मनि गृहूतेऽसौ सत्यैननं तपसा सोऽनूपहयंति ॥ 
(इ्वेता० १.१५) 
इति विभक्त्यर्थप्रकरणम्‌ ।॥। 
(लघुकौमूदी मे यहां विभक्त्यभैप्रकरण समाप्त होता दहै 1) 


अभ्याकस्त (१४) 
कारक का क्या लक्षण? कारककितने ओर कौन कौनसे ? सम्बन्य 
को कारक क्यो नहीं माना जाता ? सीदाहुरण व्यख्यः करे | 
प्रातिपदिकार्थं मे ही जब लिङ्क ओर परिमाण का अन्तर्भाव हौ जाता 
देतो पूनः सूत्र मे उन के पृथक्‌ ग्रहण का क्या प्रयोजन ? सौदाहूरण 
स्पष्ट करे 
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[२। 


५ 
| ५। 


[६। 


७ 
[८ 


। ६। 
>| 


| ११। 
| १२, 


व्याख्या करे- 


(क) नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः । (ख) अथैनिबन्धनेयं संज्ञा । 
(ग) कममंयुक्‌ स्यादकथितम्‌ । (घ) कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां 
षष्ठ्येव । (डः) अलमिति पर्यप्त्यथंग्रहणम्‌ । (च) ्रिययां यमभि- 
प्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌ । 

"वमपायेऽपादानम्‌ सूत्र मे घरुवम्‌' का क्या अभिप्राय लिया जाता 
दै ? सहेतुक समभाते हुए सूत्र की व्याख्या कर : 

कारकप्रकरण मे उक्त अनूक्त काक्या अभिप्राय होता है ? कर्ताया 
कमं के उक्तवा अनुक्त होने से वायम क्या अन्तर पडता? 
सोदाहरण स्पष्ट कीजिये । 

दृह्याच्‌ -कारिका की सोदाहुरण खोल कर व्याख्या करते हुए थह भी 
लिखें कि इन धातुओं को दो विभाग्मेक्यों कांटा गया? 

आघार कितने प्रकार का होताहै ? खोल कर समाद्ये । 

दू र-समीपाथंकों के साथ तथा इनके योग मे कौन कौन सी विभक्तियां 
होती है ? सोदाहूरण सप्रमाण लिखं ) 

“्रामान्नायाति' यहां विदइ्लेष न होते हए भी कंसे अपादानसंज्ञा हौ 
जाती दहै? 

"रजकाय वस्त्रं ददाति' वाक्य के शुद्धया अशुद्ध हौनै की विवेचन 
कर ¦ 

प्रत्येक कारक के उक्त ओर अनुक्तकदोदो उदाहरणं दीजिये । 
सम्बन्ध द्विष्ठ होता है धनः सम्बन्धविभक्ति (षष्टी) केवल एकेसेही 
क्यो की जाती? 


[ १३ | निम्नस्थ उदाह्रणों मे विभक्तिविधायकसूत्र को समभा कर घेटादये-- 


न 


| १५ 


एचो दकस्योपस्कुषते । रामेण बाणेन हतो बाली ¦ गां दोग्वि पयः ! द्रोणो 
ब्रीहिः । मोक्ष इच्छास्ति  धावतोऽवात्पतति । मातुः स्मरति । 
सृत्रोकौ व्याख्या कर 

षष्टी शेषे ) अकथितं च ! कतु रीप्सिततमं कमं ! आधारोऽधिकरणम्‌ । 
साचकतमं करणम्‌ ॥ कर्मणा यमभिप्र॑ति० \ नमःस्वस्ति० । 

निम्नस्थ वाक्यो कौ कमंवाच्य मे बदलिये-- 

गां दोग्धि पयः । सुधां क्षीरनिषि मथ्नाति । ग्राममजां नयति। बलि 
याचते वसुधाम्‌ ¦ 


-------- ~ - ~ 


अथ विभक्त्पथं-परि लिष्ट 


विभक्त्यथेप्रकरण या कारकप्रकरण पर्‌ सिद्धान्तकोमूदी मे कूलं ११५ सूत्र 
ग्याख्यात है ! परन्तु पह लघुकौमुदी म बालकों के लिये कैवलं १६ सूत्रौका दही संके- 
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लन किया गया जी स्पष्टतः. दस प्रकरण के ज्ञान के लिये ब्रहूतं अपर्याप्त है! इसे 
देखते हुए हम इस प्रकरण क कुछ अन्य उपयोगी सूत्रों का यहु अर्थं ओर उदाहरण 
सहित संल्िप्त व्याख्यान ब्रस्तुत कर रहै आश्षादै आरम्भिक विराधय को अनु- 
वाद आदिम इश मे पर्फाप्ते सहायता मिलेगी | 
प्रथमा तथा सम्बोधन 
प्रथमा तथा सम्बोधन के विषयमे पी मूल कौ व्याख्यां करते हृण पर्याप्त 
प्रकाशं डाला जा चृक्राहें । वर्ह काफोहे ¦ 
दवि्तीपा 
पवत्ति मूलसूत्रौ के अतिरिक्त कू अन्य उपयोगी सूत्रे नीचे देरहेह- 
(१) गति-बुद्धि-प्रत्यवसाना्थं-दान्दकर्माऽकमंकाणाम्‌ अणि कर्ता स णौ 
॥ ११८६।५२॥। 
गसनार्थक, ज्ञाना्थंक, भक्षणा्थंक तथा राम्दकभथक ओर्‌ अंकमकं धातुओं के 
अण्यन्त अवस्था के कर्ता कौ ण्यन्तावस्थामे क्मसंज्ञाहो जाती है । क्म॑सज्ना होने पर्‌ 
कमणि द्वितीया (८६१) से अनभिहित कमं मेंद्रितीयाहौ जाती ह । यथा--सेवक 
ग्रामं गच्छति (सेवेक गावि को जाता है) । यहां अण्यन्तावस्था मे गमनार्थक गम्‌ धातु 
के प्रयोग मे सेवकः" कर्ता} यही कर्ता धातुकी प्यन्तावस्थामेकेमं हौ जाता दर 
ओर तब इसमे द्वितीयादहो जाती दहै. - स्वामी सेवकं ग्रामं गमयति (स्वामी सेवक को 
गाव भेजत्ता है) । इन धातुओं के उदाहूरणो क। कोष्ठक यथा-- 
धातु | अण्यन्त-अवस्था ¦ ण्यन्त अवस्थां 
(गमनाथंक)} | सेवेको प्राप गच्छति । | स्वामी सेवकं ग्राभं गमयति । 
{ज्ञानार्थक)} | जिष्या व्याकरणं विदन्ति | गुरुरिङ्ाष्यान्‌ व्धाकरणं वैदयति । 
(भक्षणाथंक) | बालौ भोजनं भुङ्क्ते। । साता बालं भोजनं भोजयति, 
(शाज्दकर्मक) । छात्त्रा चेदम्‌ अधोयते । छात्त्रान्‌ वेदम्‌ अध्यापयल्युपाल्यरोयः । 
(अकमक) श्चुः शेते । | शिरं लाकयति माता । 
अच निम्नस्थ वातिकं द्वारा दसं नियम कै अपवाद कहते हैँ 
(२) बा०--नी-वह्योन \ 


नाता 


नी सौर्‌ चहु. धातुओं के अष्यन्तं कत्त की ण्यन्तावस्थामे कमसंजानहीं होती । 
( अंण्प्रन्तं ) भृत्यो भारं नयति । (ण्यन्त ) स्वामी चत्यैन भारं नाययति । ( अण्यन्त 
भत्यो भारं वहति । (ष्यन्त) स्वामी भृत्येन भारं वाहयति । भृत्य कौ कम॑संज्ञानदहौनं 
ए्वत्तावम्था मे कतुकरणयोस्तुतीया (८६५) ये तृत्तीया विभविततहौ जातीदहं | 
(३) चा०-. आदि-खाद्योन ।। 


| ) देवदत्तोऽन्नम्‌ अत्ति । (ण्यन्त) देवदत्तेन अन्नम्‌ आदयति यजदत्तः: 
(अण्यन्त } बालक ओदनं खादति । (प्यन्त) बालकेन ओदनं खादयति माता। 
(४) हकौरन्यततरस्याम्‌ । १।४८।५२३।। 
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ह (हरना-ने जाना) ओर कृ (करना) धातुम का अण्यन्तकत्त{ ण्यन्तमें 

विकल्प से कम॑सज्ञक होता है । उदाहरण यथा-- 
- ल -, (भृत्यं सदेशं हारयति स्वामी ' 

ह. -- (अण्यन्त) भृत्यः सन्देशं हरति । (ण्यन्त) [शिन सवे हारति स्वामी 
कर-- (अण्यन्त) देवदत्तः कटं करोति । (ण्यन्त) ब 4 ॑ 

(५) अधिज्लीडश्थाऽऽसां कमं । १।४।४६।। 

शी (सोना), स्था (ठहरना) आौर आस्‌ (बना) घातुए यदि अधिपूवेक 
हों तो दनके आधारकी क्मंसंजाहो जाती टै) यथा. -- 

अधिक्षीड्‌-- बरहाचारी काष्टपीठम्‌ अधिशेते (ब्रह्मचारी तर्त पर सोता है ; 

अधिस्था - गृहं नाधितिष्ठन्ति यतयः (यति लोग घर मे नहीं रहते) । 

अधि-आस्‌--आसनम्‌ अध्यास्त आचार्यैः । (आचाय आसन पर्‌ बटे) । 

(६) अभिनि-षिदाह्च । १।४।४७।। 

अभिओौरनिदसीक्रमसे ये इकट्‌ठं दीनो उपसमं यदि पूवमेहहोतो वि धातु 
के आधार की कमंसंज्ञाहौ जाती टै । यथा-- 

सन्मार्गम्‌ अभिनिविश्नन्ते सन्तः (सज्जन सन्मां मे दृढतासे लग जाते दहै) । 

एक उपसग के पूवं होने पर क्म॑संा न होगी--निविषशते यदि दूकश्िखा पदे 
(नंषध० ४.११) । आधारम सप्तमीदहौो जाती दे) 

(७) उपान्बध्यार्‌-वसः । १।४।४८।। 

उप, अनु. अधियः आङ्‌ इन्मेसे कोई उपसमं यदि पृवंमेहोतो वस्‌ 
(रहना) घातु के आधार की कमंसंज्नाहो जाती हे । यथा-- 

राजा नगरम्‌ उपवसति (राजा नम्रमें रहता है) । साजा नेष्टम्‌ अनुवसति 
राजा नमर्‌ अधिवसति । राजां नगरम्‌ आवसति | 

(८) अन्तराऽन्तरेणयुक्ते ।२।३।४। 

अन्तरा (मध्यमे) ओर अन्तरेण (विना) इन अव्ययौके योगम द्वितीया 
विभक्ति होती । यथा. 

अन्तरा--अन्तरा ग्रामद्वयं नदी प्रवहति (दो गावोकै बीच नदी बहती हे) | 

अन्तरेण -प्रमाणमन्तरेण न विक्वसन्ति प्राप्राणिक्ः (प्रमाण के विना त्रामा- 
{णके विवास नहीं करते) । न चान्तरेण नावं तरीतु शक्येयं सरित्‌ (नौकाके विना 
यहु तटी पार्‌ नहींकी जा सकती) । 

(९ ) कालाऽष्वनोरत्यन्तसंयोगे । २।३।५।। 

अत्यन्त संयोग सम्य हौ तो कालवाचक तथा सागंवाचक शब्दों से द्वितीया 
विभक्ति होती! यथा---(कालवाचक) चासखम्रधीते-म्रहीना भर लगातार षढतादै। 
त्रीणि वासराणि धारासारेण वृष्टो देवः-- तीन दिन लमातार मूसलाधार्‌ वर्षा हुई । 

(ल° तु° २२) 


२३३८ 


मे मीव्यारूययोपेतायां लघुकौमुद्ां 


(मागं वाचक } क्रोक्म्‌ अधीते कोस भर लगातार पठता है) कोज्ञं गिरिः -कोसभर 
पर्वत है । क्रोक्षं कुटिला नदी-- (कोस तक नदी टेढ़ी रै) | 


(१०) वा०--उभसवंतसौः कार्या धिगुपर्यादिषु चिषु । 
द्ितीयाऽऽग्रे डितान्तेषु ततोऽन्धत्रापि दृर्यते \\ 
तसप्रत्ययान्त उभ ओौर सवं शब्दोंके योगमे, धिक्‌ अनत्पयके योगम तथः 


आ्रेडितान्त उपरि, अधस्‌ ओौर अधिके योगमे द्वितीया विभक्तिहोतीदहै। इनसे 
अतिरिक्त कहीं कहीं अन्यत्र भी हितीया देखी जाती है । 


हे) ` 


उभयतः के योग में --उभयतो सामं वृक्षाः (मागंके दोनों ओर पेडरहैँ) । 
'सवेतः' के योग मे- स्वतो नगरं प्राकारः (नगरके चारोंओर परकोट 


"धिक्‌! के योग मे--धिङ्‌ गाप्तधन्यम्‌ । धिक्‌ त्व जात्म | । "धिङ्‌ मूख" आदि 


मे त्वाम्‌! का अध्याहार करना चाहिये । धिग्‌ नास्तिकम्‌ । धिक्‌ तांच तं च भदनं च 
इमां चम्धच (मतुं० नीति २) । 


उपरि उपरि के योग मे-उपरि उपरि दुशं राष्ट्पताका चलति । 

अघोऽघः के योग मे --अधोभऽ्धः समद्र याति भग्नपोततैः' । 

अध्यधि के योग मे---अध्यधि हिमगिरि सिद्धानामाश्रयः। 

कहीं कही अन्यत्र भी -- ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति र्थे येऽवस्थिताः प्रत्यनी- 


केष धोधाः (गीता० ११.३२) । यहां ऋते" के योग भ त्वाम्‌" में द्वितीया आई है । 
"ऋते" के योग श्रे अन्यारादितरतं० (२.३.२६) सूत्रद्वारा पञ्चमी का विधान्‌ आगे 
आयेगा । इसी प्रकारे प्रतिभाति' यावत्‌' आदिकेयोगमे भी द्वितीया देखी जाती दहै 
बुभुक्षितं नं प्रतिभाति किञ्चित्‌ (महाभाष्य २.३.२) । न साम्परायः प्रतिभाति 
बालम्‌ (अज्ञानी को परलोक नहीं सुकता-- कठो° २.६} 1 कियन्तमर्बाचि थावद्‌ अस्म- 
च्चरितं चित्रकारेणालिखितम्‌ (उत्तरण १) \ स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व 
(उत्तर० ७) । 


(११) वा०--अभितः-परितः-समया-निकषा-हा-प्रतियोगेऽपिं ॥ 
अभितः {दोनों ओर), परितः (चारो ओर), समया (समीप), निकषा 


(समीप), हा {शोक) ओौर प्रतिकेयोगमे भी द्वितीया विभक्तिहोती हे, 


अभितः---अभितोऽध्वानं जम्बरूपादपा विलसन्ति) 
परितः - दुशं परितः परिख (किनिके चासो मोर खारईहै) । 
समया ---म्राम्‌ं समया -एम्या पुष्पवाटिका ` 


अधोऽधः पर्यतः कस्य महिमा नोपचचीयत्ते । उप परि पश्यन्तः सवं एद दरिद्रति ॥ 
इत्यादियों में जनान्‌! का अध्याहार करना चाहिये । अघोऽधो जनान्‌ पश्यतः कस्य 
महिमा नोपचीयते- -इस प्रकार अर्थं करना चाहूय , 

"साम्परायः के स्थान पर लोक मे सम्परण्यः'कादही प्रयोमहौतादहै। 





‰ 


॥ 
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निकषा--निकषा नगरं देवालयः (गांव के निकट देवमन्दिर्‌ है) । 

हा-- हा नास्तिक वेदनिन्दकम्‌ । 

प्रति--मन्दौरघुक्योऽस्मि नगर गमन्‌ प्रति । (शाकून्तल° १) 

चन्दोपरागं प्रति तु केनापि चिप्रलन्घासि । (मूद्रा° १) 

( १२) वा०-- क्रियाविहोषणानां कमंत्वं नपुंसंकत्वमेक वच नःन्तत्वं चेष्यते ॥ 

क्रियाविशेषण भी कमं हीते है ओर इन का नपृंसकलिद्घं कौ द्वितीया विभक्ति 
के एकवचन में प्रयोग होता है । पथा---मन्दं गच्छति । मधुरं भाषते ! सत्वरं धावति । 
ज्लोभनं पठति । सप्रीडमाह । साधु भवानास्ताम्‌ (आप अच्छी तरहं बेस्यि) । क्रिया- 
विह्ञेषणों का विवरण दरस प्रकार किया जाता है--मन्दं यथा मवति तथा गच्छतीति 
म्दं गच्छति । 

तततीया 

अनमिहित कर्ता ओर करणं मे तुतीया का विधान कर चुके हँ! अबे अन्यत्र 
तृतीया का विधान दशति हँ-- 

(१२) सहयुक्तेऽप्रधाने ।२।३।१६॥। 

सह तथा सह्‌ के पर्यायवाची साकशू, साधम्‌, समम्‌, सक्राञादिकेयौगमे 
अप्रधान मे तृतीयः विभक्ति होती दहै; उदाहरण यथा पुत्रेण सह्‌ आगतः पिता 
(पत्र के साथ पिता आया) । यहां आगतः" मे क्त कर्तामें हआ है अतः कर्ता "पिता! 
यहां प्रधान ह 'पृत्र' अप्रघानः। अप्रधानमेतुतीयादहौ जाती रहै । इसी प्रकार साकम्‌ 
आदि के योगम सपना दाहय) 

“सह आद्यो का योगनं होने परभरी यदि 'सहु' का अथं गम्यमान हतो 
भी तृतीय हौ जाती हँ । यथा -सतां सद्भिः सङ्खः कथमपि हि पुण्येन भवति {उत्तर० 
२.१) । मा भूदेवं ्रणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः (मेघ० २,५८} । 

( १४) येनाऽज्खःचक्रारः ।२।३।२०॥। 

जिस विकृत अद्खंसे अद्खौ (देह) का विक्रार प्रतीत होता है उस अद्धवाचक 
रब्दसे तृतीधा विभक्तिहौ जातौ दहै) यथा -- अक्ष्णा काणः । पादेन खल्जः । पृष्ठेन 
कुञ्जः । पाणिना कुणिः (हाथरस लुञ्जा) । 

( १५) इत्थभ्भरतलक्षणे ।२।२३।२१।। 

वह्‌ इस प्रकार काटै--द्स तरह बतलाने भै लक्षण अर्थात्‌ चिह्वाचक शब्द 
ये तृतीया विभर्वितहौ जाती है) यथा-- जराभित्तापसः (वह जटाओं से तपस्वी 
प्रतीत होता दै) । जाकृत्या शूरः (वह आकृति से शुर लगता है) । वेषेण यतिः [वह्‌ 


१. प्रक्रियासवंस्व में अभितः आदि चारों का इलौकबद्ध सन्दर उदाहरण यथा - 
भितः कैरवं गोषा गावस्तं परितः स्थिताः । 
समया त स्थिता राधा निकषा तां सखीजनः ॥! (भ्र० सण सुबथे° पृष्ठ ११६) 
२. जिसका सीधा क्रिया से अन्वय हौ वह्‌ प्रधान हौता दहै) 


२४० मे मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


वेष से यति (संन्यासी) लगता दै] । इन में जटा आदि चिह्न जिनसे व्यक्ति का 
तापसत्व आदि कहा जातादहे। 

(१६) हतौ ।२।३।२३।। 

हेतु अर्थात्‌ कारण मे तृतीया विभक्ति होती है । यथा --पुण्येन दुष्टो हरिः 
पुत्रंण हषे: । कन्यया शोकः । धनेन कूलम्‌ । 

हेतु ओर करणमे यहभेदहोताह कि करण केवल क्रिया का साधक होताहै 
परन्तु हेतु द्रव्य, गण ओर क्रिया क्िसीकाभी साधक हौ सकता है । इसके अति- 
रिक्त करण सदा व्यापारयुक्त होता है परन्तुहेतु व्यापाररहिति या व्यापारसहित दोनों 
प्रकार काटहौ सकता है । विहेष विवेचन आकरग्रन्थो मे देखें । 

( १७) अपवर्गे तृतोया ।२।२३।६॥ 

फल प्राप्ति गम्यमान हौ तौ अत्यन्तसंयोग मे काल ओर मागं वाचक शब्दोंसे 
तृतीया हौ जाती दै । पीडे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२.३.५) से द्वितीया का विधान 
कर चुके टं यह्‌ उस का अपवादद्ै। उदाहूरणं यथा --मासेनाघीौतोऽनुकवाकः (महीने 
भर मे अनुवाक पठ लिया) 1 क्रोक्लेनाधीतोऽनृवाकः (कोस भर चलते चलते अनुवाक 
पठ्‌ लिया) । इसी प्रकार - दादज्ञभिवं्ष््याकरणं श्रूयते (बारह वर्षो के निरन्तर 
अध्ययन से व्याकरण समाप्तहौ जाताहै) ) त्रिभि्वषंः सदोत्थाय कृष्णद्वैपायनो मुनिः| 
महाभारतमाख्यानं कृतवान्‌ इद मद्भुतम्‌ । (महाभारत १,६२.५२} । 

( १८) वा०--प्रकृत्यादिभ्य उपस्यानम्‌ । 

प्रकृत्यादिगणपट्ति शब्दों से तृतीया विभक्तिहौ जाती है - प्रकृत्या चारुः 
(स्वभावसे सुन्दर) । गोत्रेण गाग्यः । समेन घावति (सीधा दौडता दै) । विषमेणं 
धावति (टदा दौड्ता है) । नाम्ना सुतीक्ष्णः । आत्मना चतुथः । सुखेन याति । दुःखेन 
याति । प्रकृत्यादि आकृतिगण है । 

( १६) पृथग्विना-नानाभिस्तुतीय!ऽन्यतरस्याम्‌ ।२।३।३२॥ 

पथक्‌, विना ओर नाना इनके योगम हितीया, तृतीया तथा पञ्चमी विभक्ति 
होतीदहै) ये तीनों विनाथक अन्यय हैँ । उदाहरण यथा - (पृथक्‌) धं पृथम्‌ न 
हि सुखम्‌ 1 धर्मेण पृथग्‌ न हि सुम्‌ । घर्मा पृथग्‌ न हि सुखम्‌ । (विना) दिन 
वात्तं विना वर्वं विद्युलखरपतनं विना । किना हस्तिकृतान्‌ दौषान्‌ केनेमौ पातितौ दमौ 
(काशिका) । शक्ञाम वृष्ट्यापि विना दवाभ्निः (रघु° २१४) । ग्रुणानुरोधेन विना 
न सत्क्रिधा (किरात० १.१२) । अत्तिकायाद्‌ चिना पातं कौ वा छेत्स्यति वारुणम्‌ 
(भद्भि० १६.२३) । (नाना) नाना नारीं (नार्या, नार्थः) निष्फला लोकयात्रा । 

(२०) प° -- गम्यसानाऽपि क्रिषा कारकविभषतौ प्रयोजिका ॥ 

अर्थात्‌ यदि कौड्‌ क्रिया वाक्यत्रे शब्दद्रारान कही शद हो परन्तु प्रतौतही 
रहीहो तो वह्‌ क्रिया पी कारकविभक्ति का निमित्त बरन जाती है! यथा ~ अलं श्रमेण । 
यहं निषेधाथक अलम्‌" के प्रयोगमे साधन (सिद होना) क्रिया गम्यमान है । अतः 
उसका करण हौनेसे धरम" जब्दसेतृतौयाहौ जातीदहै। वाक्य का तात्पथं यह्‌ दै कि-- 
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श्रमेण न किमपि सेत्स्यति" अर्थात्‌ श्रमसे कृभीसिद्धनहोगा, भ्रमन करो । इसी 
प्रकार -अलं रुदितेन; अलं प्रलपितेन; अलम्‌ अतिविस्तरेण; भल महोषाल ¦! तव 
श्रमेण प्रथुक्तमप्यस्त्रमितो वुधा स्थात्‌ (रघ्‌° २.३४) । कस्मात्‌ त्वम्‌ ? नाः ।त्‌ 
कहां से (आ रहा है--यह गम्यमानदहै) ? मैँनदीसे] यहां गम्यमान आगमनक्िया 
के कारण प्रन मे कस्मात्‌! से तथा उत्तर में 'नधाः' से पञ्चमी विभक्ति हौ जाती 
हे । अन्य कारक्विभक्तियोमे भी इमी तरह समभ लेना चारह्यि । 

चतुर्थ 

सम्प्रदानमे चतुर्थी का विधान कर चुके है । अब कुछ अन्य सूत्रों से सम्प्रदान- 
सज्ञा करते है-- 

(२१) रुच्यर्थानां शीयमाणः ।१।४।२३।) 

"पसन्द आना' अथं वाली धातुं के प्रयौगमें "जो प्रसन्न होता है उस कारक 
की सम्प्रदानसंज्ञा होती है) यथा --मह्य मोदकं रोचते (मुभे लइड्‌ पसद है) । यहां 
प्रसन्न हीने वाला कारके अस्मद्‌! है अतः उस की सम्प्रदानसंज्ञा हौ कर चतुर्थीहौ जाती 
दै । इसी प्रकार --न मे स्वदतेऽपूपः (मुभ पुज पसंद नहीं) । 

(२२) धारेरुत्तमणंः । १।४।२३५।। 

धारि (धुट्‌ +णिच्‌; धारण करना) धातुके प्रयोग मे उत्तमणं (साहूकार, 
ऋण देने वाला) की सम्प्रदानसंज्ञा होती दहै । यथा -देवदत्ताय शतं धारथति (देवदत्त 
के सौ धारण करता है अर्थात्‌ देवदत्तसेसौक्णतेतादहै) । यहांधारिके प्रपोगमें 
'देवदत्त' उत्तमणं है अतः उस की सम्प्रदान संज्ञाहौ कर चतुर्थीहो जातीदहै। 

(२२) स्पृहेरीप्सितः । १।४।३६।। 

स्पृह्‌-चाहना ! अदन्त चुरा०) धातुके प्रयोग मे इष्ट पदाथं की सम्प्रदानसंज्ञा 
होती है । यथा -- पुष्पेभ्यः स्पृहयति (फूलो को चाहता है) । परिक्षौणः कशचित्‌ स्पृह- 
यति यवानीं प्रसृतये (मतुं° नीति० ३६) --कोईक्षीण पुरूष तोमुट्ले भर जीके 
लिये तरसा क्रतादहै। 

(२४) कऋध-द्रहेष्याऽसुप्ार्थानां य प्रति कोपः ।१।४।३७।। 

कर्‌, द्रूह., ईष्य्‌ ओर असूय (कण्डवादि) धातुओंया इनके समानायंक 
धातुओं के प्रयोगमं ज्िसकेर्ग्रितिकौोपहौ उस की सम्प्रदानसंज्ञा हौ जतीदहै)। 
पथा देवदत्ताय क्रुध्यति द्रृह्यति ईष्यंति असूयतीति बा । रुष्यत्ति माता पूत्राय । अयं 
हं तुभ्यं वरुणौ हुणीतं (ऋ० ७.८६.३) -- यह्‌ वरुण भगवान्‌ तुभसे क्रुदधहै। भरुः 
क्षिष्याय क्रति । 

(२५) गत्यथंकमणि द्ितोधग्चतु्यौँ चेष्टयामनच्वनिं ।२।३।१२। 

गत्यथक धातुजं के कम मै द्वितीया ओर चतुर्थी विमक्तियां हो जातीं यदि 
गति चेष्टालत्मिका {शारीरिक हरकत) हौ ओर मागं कमन हौ! यथा ग्रामं गच्छति । 
ग्रामाय गच्छति । ग्रामं याति । ग्राश्राय याति | पनसा हरि गच्छति- यहां शारीरिक 

ल० तु° (२३) 


` न मह 
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हरकत न होने से दस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । पन्थानं गच्छति--यहां मागं कमं है 
अतः सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। 

(२६) वा०--तादर््ये चतुर्थी वाच्या ॥ 

तादथ्यं अर्थात्‌ "यह उसके लिये है' इस अथंमे जिसके लिये कोई वस्तु है 
उस के वाचक शब्दसे चतुर्थी विभक्तिहो जातीहै1 यथा-- काग्यं यज्ञसे (काव्य 
यके लिथेहौता है) । धूषायदारु (खृटे बनाने के लिये लकड़ी); कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ (कुण्डल बनाने के लिये सुवणं) ; रन्धनाय स्थाली (-रांधने-पकाने के लिये 
देगची ) ; भुक्तये हरि भजति (मुक्ति के लिये हरि को भजता) । इसी प्रकार 
विद्या विवादाय धनं मदाय श्ञक्तिः परेषां परिपीडनाय । खलस्य साधोविपरीतमेतद्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय (सुभाषित) ॥ रात्रिः स्वप्नाय भूताना चेष्टायं कमणामहः 
(मनु° १.६५) 1 

पञ्चमी 

अपादान मे पञ्चमी का विधान बता चुके हँ । अब इस विषय के कुछ अन्य 
सूत्र वा बात्तिक यहां द्िजारहैदहैँ-- 

(२७) वा०--जुगुप्सा-विराम-प्रमादाथ निाभूपसंख्यानम्‌ ॥ 

जुगृप्सा (चणा, निन्दा), विराम (रुकना-हटना-थमना) ओौर प्रमाद (लापर- 
वाही-ध्यान न देना) अथं वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा कौ जाये, जिससे 
रुका जाये ओर जहां प्रमाद किया जाये उस की अपादानसंज्ञा होती है । यथा--पापाज्जु- 
गुप्सते (पापसेघुणा करतादहै) । पापाद्‌ विरमति (पापस हटता है) । धर्मात्‌ 
प्रमाद्यति (घमंमें प्रमाद करता है) । इसी प्रकार --स्वाध्यायान्मा प्रमदः (वेदपारठमें 
प्रमाद मत कर) । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ (त° उ० १.११.१) । स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त 
(मेघ० १.१) । प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम्‌ (मतुं नीति° 
२६) 1 सम्भूतघोरसमराद्‌ विरराम रामः (चम्पूरामायण १.११२) । 

संयोगपू्वेक विहलेष अपाय कहाता है । उपर्युक्त उदाहुरणों मे वास्तविक 
संयोग-वियोग नहीं होता अपितु बौद्धिक होता है अतःयह्‌ वात्तिक आरम्भ करना पड़ा । 

(२८) भो.-त्राऽर्थान भयहैतुः । १।४।२५॥ 

डरना ओर रक्षा करना अथं वाली धातुओके प्रयोगमेजिससेडराजायेया 
जिससे रक्षाकरनी हौ उस की अपादानसंज्ञादहौ जाती दहै 1 यथा--चौराद्‌ बिभेति 
(चौरसे उरताटहै)। चौरात्‌ त्रायते (चोर सेबचाता है) । इमी प्रकार--- बिभेत्यल्प- 
धरुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति (महाभारत १.१.२६८) । स्वल्पमप्यस्य धममस्य त्रायते 
महतो भयात्‌ (गीता २.४०} । सम्मानाद्‌ ब्राह्मणौ नित्यमरट्विजेत विषादिव (मनु 
२.१६२; सम्मान से ब्राह्मण नित्य ेमे उरे जसे विषसे) । तलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्मां 
इ्लयवबन्धनात्‌ । आखुभ्यः परहस्तेभ्य इति वदति पुस्तिका ॥ 

(२६) वारणार्थानामीप्सितः । १।४।२५७॥। 

रोकना अथं वाली धातुओंके प्रयोगमे जिससे रोकना अभीष्टहै उसकी 
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अपादानसंज्ञाहौ जाती दै । यथा--यवेभ्थो गां वारयति (जौ से गाय को रोकता है) । 
परापवादसस्येभ्यो गां चरन्ती निवारय (शाङ्कंधरक्दरति १४२३; परनिन्दारूपम चास 
से चरती हुई गोवाणी को हटाओ) । 

(३०) अन्तर्धौ येन।ऽदश्चन्मिच्छति 1 १।४।२८॥ 

व्यवधान अर्थात्‌ ओट के हौने पर छिपने वाला जिस से अपना अदशंन चाहता 
है उस की अपादानसंज्ञा होती है । यथा -मातुनिलीयते कृष्णः (कृष्ण माता से छिपता 
है) । इसी प्रकार -अन्तर्घत्स्व रघुव्याघ्रात्‌ तस्माच्वं राक्षसेश्वर (भट्टि° ५.३२) । 

(३१) आख्यातोपयोगे । १।४।२६।। 

नियमपूवेक विद्याग्रहण कै विषय मे आख्याता ( = व्याख्याता = प्रवक्ता = पढ़ने 
वाला} अपादानसंज्ञक होताहै। यथा--गुरोरधीते । इसी प्रकार-अक्लिक्षतास्त्रं पितुरेव 
छन्वत्‌ (रघु° ३.३१) । | 

(२२) जनिकतु : प्रकृतिः । १।४।३०॥। 

पदा होने वाले का कारणं अपादानसंज्ञक होता है। यथा -- ब्रह्मणः प्रजाः प्रजा- 
यन्ते (ब्रह्मा से प्रजा पदा होती है) । णोमयाद्‌ वृरिचको जायते (गौबर से विच्छ्‌ पैदा 
होता है) । षड्धुत्तामरसं जायते (कीचडमे कमल वेदा होतादै) ¦ शशाङ्क उदधे- 
जयते । कामात्‌ कोधोऽभिजायते (गीता २.६२) । 

(३३) भुवः प्रभवः १।४।३१।। 

प्र-[-म्‌ धातुके कर््ताका प्रभव [प्रथम प्रकट हने का स्थान) अपादान 
संज्ञक होताहै। यथा - हिमवतो गङ्का प्रभवति (हिमालय से गद्धा निकलतीदहै) | 
काश्मौरेभ्यो वितस्ता प्रभवति (कार्मीर से जेहलम निकलती है) । 

(३४) अन्याऽऽरादितरतं दिक्छन्दाञ्च॒त्तरपदाजाहियुक्षते ।२।२।२६। 

अन्य, आरात्‌ (दर्‌ या निकट), इतर, ऋते (विना), दिक्शब्द (दिश्ञावाचक 
शब्द, चाहे अबवे दिशावाचकन भी हो), अञ्चूत्तरपद, आचुप्र्ययान्त तथा अगहिु- 
प्रत्ययान्त शब्दो के योग मे पञ्चमी विभक्ति होती है। जन्य--अन्यः कृष्णात्‌ । अन्य 
के पयय का भी ग्रहण होता है ---सिन्नः कृष्णात्‌ । इतरः ृष्णात्‌ | अआरात्‌-- ग्रामाद्‌ 
आराद्‌ आरामः (व्या० च०} (माव के निकट बगीचा है) । आसच्छन्रोवंसेत्‌ सदा 
(शत्रु से सदा दूर रहै) 1 दुबारा (दतर! का ग्रहण विस्तारसे समने के लियेदहै। 
ऋते--ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः (ज्ञान के विना मुक्ति नहीं) । दिक्‌शब्द -- पूर्वो ग्रामात्‌ । 
दक्षिणो ग्रामात्‌। उत्तरो ग्रामात्‌। च॑त्रात्‌ पूर्वः कात्गूनः। अज्चूत्तरपद--प्राग्‌ प्रमति । 
प्रत्यग्‌ ग्रामात्‌ । आच्प्रत्ययान्त -दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहिप्रत्ययान्त ~ दक्षिणाहि 
ग्रामात्‌ (मांवके दक्षिण में)। प्रमृति, आरम्य, बहिः, ऊध्वंम्‌, अनन्तरम्‌ आदि के योग 
मे भी पञ्चमी होती है - ततः प्रमृति । तस्माद्‌ आरभ्य । ग्रामाद्‌ बहिः । स शु्रवव्‌ 
बहिष्कायं : सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः (मनु° २.१०३) ¦ अत ऊध्यंम्‌ । 

(३५) अपपरी बजने । १।४।८७॥।) 

वजन (छोडना) अथं मे अप ओौर परि कौ कमंप्रवचनीयसंज्ञा होती है। 
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(३६) शङ्‌ मर्यादावचने । १।४।८८॥। 

मर्यादा ओर अभिविधि अथेमे आड्‌ कौ कमंप्रवचनीयसंज्ञा होतीदहै। इन 
दोनों अर्थो का विवेचन पीठ पूर्वाधिंमें (५५) सूत्र पर सौदाहरण कर चुके है वहीं 
देखे । 

(३७) पञ्चम्यपाड्पर भिः ।२।३।१०॥] 

अप, आङ्‌ ओर परि- इन कमंप्रवचनीयो के योग मे पञ्चमी विभक्ति होती 
है । अप--अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः (त्रियत्तेदेश को छोड कर मेव बरसा) । परि-- 
परि त्रिगर्तभ्यो वृष्टो देवः (वही अथं) । आड्‌ -आ विन्ध्याद्‌ उत्तरापथः{ विन्ध्य तक 
अर्थात्‌ विन्ध्य के छोड कर उत्तरापथे) । जआ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः (पर्गणनि 
कायर कुमारीं तक फला हृञा है । यहां अभिविधि अथंमें आङ्‌ है) । 

(२८) प्रतिः भ्रतिनिधि-प्रतिदानयोः ।१।४।६१। 

प्रतिनिधि (स्थानापन्न, एव्जी) या प्रतिदान (बदकेमे देना) अर्थो में प्रति' 
की क्म॑प्रवचनीयसंज्ञाहौ जाती है। 

(३६) प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यस्मात्‌ ।२।३।११॥ 

जिसका प्रतिनिकिहौया जिसके बदले में दिया जाये उससे कर्मप्रवचनीय 
के योग में पञ्चमी विभक्ति हौ जाती है । यथा-- 

प्रतिनिधि | प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति (प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है) । [प्रति- 
दान | -- तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान्‌ (तिलो के बदले माष देता है) । 

षष्ठो 

सम्बन्धसामान्ये षष्ठी कहु चुके है । अब षष्टीविधायक कुछ अन्य आवह्यक 
सूत्रों का यहां संकलन प्रस्तुत कर रह है-- 

(४०) कतु कमेणोः कृति ।२।२।६५॥ 

करत्प्रत्ययान्त के साथ अथंद्वारा योग होने पर्‌ कर््ताया कमं मे षष्टी विभक्ति 
हो जाती है) इसे कृद्योगलक्षणा षष्ठी कहूते है । उदाहरण यथा. (कर्ता मे ) -- कृष्णस्य 
कतिः । सृत्रकारस्य कृतिः । यहां क्तिन्‌प्रत्ययान्त कृदन्त कृति' के योग मे कत्ता (कृष्ण, 
सूत्रकार) मे षष्ठी विभक्ति आर्ट । (कम मे)-- जगतः कत्ता परमेरवरः । ग्रन्थस्य 
प्रणेता ¦ व्रस्य भर्ता 1 परांभेत्ता 1 यहां तृजन्त कृदन्त के योग में जगत्‌ आदि कम॑में 
षष्ठी हई है । तद्रक्ष कल्याणपरस्पराणां भोक्तारभूज॑स्वलस्ात्मदेहम्‌ (रघू° २.५०) | 
अनभिहिते (२.३.१) की अनुवृत्ति ज रही हे अतः कृयोग मे अनुक्त कर्तां ओर अनुक्त 
कम॑मेही षष्ठी होती दहै उक्त में नहीं--वास्तन्योश्म्‌, क्तव्यः कटः । यहां अस्मद्‌, 
ओर्‌ कट' मरः उक्त कर्ता ओौर्‌ उक्त कमं है अतः इन मे कृद्योगलक्षणा षष्ठी नहीं 
हई । 

(४१) कृत्यानां कच्चर वा ञ२।३।७१।। 

कृत्य प्रत्ययान्तं के योगमे कत्तपृमे विकल्पसरे षष्टीहो जातीदहे। षष्टीके 
अभावमें अनुक्त कर्तामे तृतीया होती है । यथा--समेद कत्तव्यम्‌ । मेदं कत्त॑व्यम्‌ । 
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तव पुष्पाण्यवचेयानि । त्वया पृष्पाण्यवचेयानि । गन्तव्या तै वसतिरलका नाम यक्षेइव- 
राणाम्‌ (मेघ० ७) । 
(४२) कतस्य च वत्त माने 1 २।२।६७॥। 
वत्तमानकाल मे विहित कंतप्रत्ययके योगे षष्टी विभक्ति हौ जाती है । यथा 
- राज्ञां मतः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां पूजितः । यहां मति-बुद्धि-पूनार्थेभ्यच (३.२.१८८) 
सूत्र से वत्तंमान्‌काल मे क्तप्रत्यय हुआ दै) ध्यान रह कि यहां न लोकाव्ययनिष्ठ-. 
खलथतुनाम्‌ (२.३.६६) इस वक्ष्यमाणसृत्र से कृद्योग में षष्ठी का निषेध प्राप्त था) 
उसे रोकने के लिये यह्‌ सुतर रचा गयादहे। 
(४२) न लोकाग्ययनिष्ठाखल्थं तनाम्‌ ।२।३।६६॥ 
ल, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, खलथं ओर तुन्‌ - इन कृत्‌ प्रत्ययोके योगमें 
षष्ठी विभकवित नहीं होती । 
ल--से लादेश रातु क्लानच्‌ आदि प्रत्ययो का ग्रहण होताद्‌ । यथा-- ओदन 
पचन्‌; ओदनं पचमानः; कूवेन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिथ एवे सः (हितोप० 
१. १३२) । 
उ (उ तथः इष्णुच्‌) ---कटं चिकीषृः । ओदनं बुमृक्षुः। त्वं बुभृत्युः (तत्त्व 
को जानने की इच्छा वाला) । कन्नम्‌ अलङ्करिष्म्‌ः । 
उक (उकञ्‌) --देत्यान्‌ घातुको हरिः । 
अव्यय (क्त्वा, ल्यप्‌, तुमुन्‌, णम्‌ंल्‌ ) --जगत्‌ सुष्ट्वा । सुखं कतुम्‌ । ऋणं 
कृत्वा धतं पिबेत्‌ । अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो सूर्ध्ति व॑त्तसे ( हितोप० १.२०) । 
लशास्क्रण्यधीत्यापि मवन्ति पूर्वाः (हितोप० १.१८१) । घ्रुवं घ नीलोत्पलपदरधारया 
दामोलतां छत्तमकिव्थंवस्यत्ति (श कुन्तल १.१८) । स्मारं स्मारं गुररयोगिरः (प्रौढ- 
मनोरमा) । 
निष्ठा (क्त, क्तवतु) -- त्वया कृतम्‌ । भया.कृतम्‌ । ओदनं भूक्तवान्‌ । सं 
सापो न त्वया राजन्‌ न च सारथिना ्रूतः (रघु° १.७८) । 
खलथं - ईषत्करः कटो भवता । दृस्तरो जीवतः देवि सपाभ्यं ्ोकसागरः 
(रायायण २.५६९.२३२) । दुजेया हि विषया विदुषाऽपि (नषध ५.१०६) । सा दृष्त्र- 
धबा मनसापि हित्लैः (रघु° २.२७) । 
तुन्‌ --कर्ता ल्लोकान्‌ । वदिता जनापवादान्‌ । 
नीट --ध्यान रहे कि यह्‌ सब निषेध कारकषष्ठी अर्थात्‌ कृद्योगलक्षणा षष्टी 
काही) शेष क विवक्षामें तौ षष्ठी निर्बाध होगी ही । यथा--दृक्ष्वाकूणां इंरापेऽथे 
१. तृन्‌ मे ग्रहां प्रत्याहार लिया जाताहै । अष्टाध्यायीस्थ लटः शतू° (३.२.१२४) 
सूत्रस्थन्तु सेल कर तृन्‌ (३.२.१३५) सूत्र के नकार तक तृन्‌ प्रव्याहर बनता 
दे । इस प्रत्याहार मे ल्ानच्‌, हानन्‌, चानश्‌, शतु ओर तुन्‌ इन प्रव्ययोंका 
ग्रहण होता दै । सोसं पवमानः (चानन) | अधीयन्‌ फाराचणम्‌ (रातु) | 
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त्वदधीना हि सिद्धयः (रघु ° १.७२) । ब्राह्मणस्य कुवन्‌ । नरकस्य जिष्णुः (नरक का 
जीतने वाला) । 

(४४) षष्ठो हेतु-प्रयोगे ।२।३।२६।) 

हेतुशब्द के प्रयौीग मे हैतुद्योत्य होने पर हेतु के योतक शब्द से तथा हैतुशञब्द से 
भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है । यथा--अन्नस्य हितोवंसति (अन्न के कारण रहता 
है) । अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ (रघ्‌० २.४७) । 
निवासहेतोरुटजं †वतेरः (रहने के लिये कटिया दी--रघु० १४.८६) । हितौ 
(२.३.२३) द्वारादहेतुमे प्राप्त तृतीया का यह्‌ अपवाददहै। 

(४५) सवनाम्नस्ततीया च ।२।२।२५७॥। 

हेतु योतक सवनाम ओरहैतु दोनोके प्रपोगमे दोनौसे षष्ठीया तृतीया 
विभक्ति हो जाती है) यथा-- कस्य हेतोवंसति, कैन हेतुना वसति (किस कारण रहता 
है) । वात्तिककार दरस मे संशोधन प्रस्तुत करते ~ 

(४६) वा०- निसित्तप्ययप्रयोगे सर्वासां प्रायदश्षनम्‌ ॥ 

निमित्त शब्द या उसके पर्याथ--कारण, हतु, प्रयोजन आदि ब्दो का प्रयोग 
होने पर हेतु योतक तथा तत्समानाधिकरण शब्द दोनी से प्रायः सब विभक्तियीं का 
प्रयोग होताहै। यथा-- (प्रथमा) किंनिमित्तम्‌ (द्वितीया) किनिपित्तम्‌। (तृतीया) 
केन निमित्तेन । (चतुर्थी) कस्मं निमित्ताय । (पञ्चमी) कस्मान्निमित्तात्‌ । (षष्ठी) 
कस्य निमित्तस्य । (सप्तमी) कस्मिन्निमित्ते । इसी प्रकार --कि कारणम्‌, कि कारणम्‌, 
केन कारणेन, कस्म कारणाय, कस्मात्‌ कारणात्‌, कस्य कारणस्य, कस्मिन्‌ कारणे । 
को हेतुः, क हेतुम्‌, केन हेतुना, कस्मै हेतवे, कस्माद्‌ हेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन्‌ हतौ ] 
दसी तरह प्रयोजन आदि शब्दों के साथमभी। स्वेताम के अतिरिक्त यदि कोट अन्य 
समानाधिकरणमेहोतो प्रथमा ओर द्ितीयाको छोड अन्य सब विभक्तयो का 
प्रयोग होता है" । यथा- ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात्‌ निमित्तात्‌, 
ज्ञानस्य निभित्तस्थ, ज्ञाने निमित्ते । 

सप्तमी 

अधिकरणमे सप्तमी का विधान प्रतिपादित कर चुके ह! अब कुछ अन्य 
स्थानो पर सप्तमी का विधान करते है. -. 

(४७) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३५७॥ 

जिस की प्रसिद्धक्रिया से किसी अन्यक दुसरी क्रिया लक्षित होतीदहै उस 
क्रियावान्‌ से सप्तमी विभक्ति हो जाती है । यथा - मोषु दुह्यमाना गतः (जब गौए 
दुही जा रही थीं वह्‌ तव गयाया गौओके दुहे जाने पर गया) । यहां गौभो कौ दोहन 
क्रियासे किसी दूसरे की गमनक्रिया लक्षित होती दहै अतः गो से सप्तमी हौ जाती 
है । उसके विशेषण द्दुह्यमाना' में भी सामानाधिकरण्यवज्न सप्तमीहो जाती है] 


१. वात्तिक मे प्रायदक्नात्‌' मे प्राय के ग्रहणके कारण एेसी व्याख्या की जातीहै। 
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यहां यह विशेष स्मतंव्य है कि यह सबएकही वाक्यम होता है ओर लक्षणक्रिया 
प्रायः कृत्प्रत्ययद्वारा कही जाती है । जहां क्रिया न भी कही गई हो वहां सति, सत्याम 
आदि लगा लिया जाता है अत एव इस सप्तमी को भावसप्तमी या सतिसप्तमी भी 
कहते है । इस के कछ अन्य उदाहरण यथा-- 
| १| सति विभवे न जीणंमलवद्वासाः स्थात्‌ \ (व्या० च० गौ० ध० १.६.५५ 
(धन होते हुए मनुष्य जीणं या मलिन कपड़े न पहने) 
[२] नरेशे जीवलोकोऽयं निभोलति (शत्रन्त) निमःलत्ि। 
(हितोप०२३.१४५) 
[३] विकारहैतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धौरा: । (कुमार ० १.५६) 
[४] वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः (सुभाषित) 
[५] अग्निषु हयमानेषु स गतो हृतेषु चागतः । (व्या० च०) 
[९] ऊनं न सरदेष्वधिको बबाश्वे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने । 
(रघ्‌०° २.१४) 
[७] क एषं भयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति । (मृद्रा° १) 1 
[८] यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु । (हितोप० २.२७) 
(४८) यतल््व निर्धारणम्‌ ।२।३।४१।। 
जाति, गण, क्रिया यासंज्ञाके द्वारा किसी समुदायसे उस्‌ के एकदेश का 
(उत्कषं या अपकषं वतलाने के लिये) अलग निदंश करना निर्धारण कटातादहे। 
निर्धारण मे समुदाय वाचक दाब्दसे षष्ठीया सप्तमी विभक्ति होती टै । यथा-- 
(जातिद्वारा) --- नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः, नृषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः (मनुष्यो में ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है) । यहां नृसमूदायमें से उस के एकदेश ब्राह्मणजाति का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया 
गया दै अतः समुदायवाचक नु" शम्दसे षष्टी या सप्तमी का प्रयोग किथागयादहै ¦ 
इसी प्रकार-- मनुष्याणां मनृष्येषु वा क्षत्त्रियः शूरतमः 1 (गण द्वारा) -- गछ गोषु वा 
कृष्णा बहुक्षीरा, (गौगों मे काली गाय बहुत दूध देती है) । (क्रिया द्वारा) -- गच्छतां 
गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्रः (गमन करने वालो में दौडने वालाशीघ्रहौतादहै) । (संज्ञा 
दवारा) - छत्त्राणां छत्रेषु वा मंत्रः पटुः (छात्रोमे मंत्र चतुर है) । यहां यह्‌ ध्यातम्य 
है कि निर्धारण मे उद्‌भरूतावयव समदाय की विवक्षा होनेसे प्रायः समुदायवाचक शब्द 
से बहुवचन्‌ काही प्रयोग होता है। 
इस के साहित्यगत कु अन्य उदाहरणं यथा-- 
(क) स्वामेव दानानां ब्रह्मदानं विक्षिष्यते । (मनु० ४.२३३) 
(ख ) ख्यातः सव॑रसानां हि लवण रस उत्तमः । 
गृहीतं च विना तेन ग्यञ्जनं गोमयायते \। (हितोप० ३.५६) 
(ग) धान्यानां षंग्रहो राजन्नूत्तसः सवं षं ग्रहात्‌ । 
निक्षिप्तं हि मुखे रत्नं न कुर्यात्‌ प्राणधारणम्‌ \\ (टहितोप० ३.५५) 


२४८ मे मीव्यारूययोपेतायां लघुकौमुचां 


(घ) भूतानां प्राणिनः शरेष्ठा; प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुदिमत्सु नराः श्वेष्ठा नरेषु ब्राह्यणाः स्मृताः ।॥ (मनु ° १.६६) 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो ण्द्रत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु ब्रह्मवेदिनः । (मनू° १.६७) 
(ङ) सर्वे्ां तंलजाताना तिल्वंलं विक्ञिष्यते। (चरक सूत्र° १२.११) 
(च) व्रष्टव्येषु किमुत्तसं मृगद्‌ सः प्रेमप्रसन्नं मुखम्‌ । (मत्‌° शुद्खार० ७) 
(छ) अर्थ्यासर्थंपतिर्बाचमाददे वदतां वरः ! (रघु° १.५६) 
(४९) पञ्चमो विभक्तं ।२।३।४२॥ 
जहां विभिन्न दो वस्तुओं या समुदायोमेसे किसी एक का निर्धारणहौ वहां 
अवधिभरूत से पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा-- माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढयतराः 
(मथुरानिवासी पटनानिवासियों से अधिक सम्पन्न है) | यहां मथुरानिवासी ओर 
पटनानिवासी दोनों परस्पर भिन्न विवक्षित दहै इन का कौर एक समुदाय नहीं । अतः 
इनमेसे एक के निरध्रण में अवधिभूत 'पारलिपृत्रक' से पञ्चमी विभक्ति हई है । 
पूवसू ओर इस सूत्र में यह्‌ अन्तर टै कि जहां पूवेसूत्र का विषय एक समदाय 
हौतादहै जिसमेसे उसके एक अंश का निर्धारण कियाजातारहै वहां इस सत्र का 
विषय दो विभिन्न वस्तुएं व्यक्तियां वा समदाय होती हँ जिनमे एक की अपेक्षा दूसरे 
का निर्ध्मरण किया जाता) 
इस सृत्रके कुछ अन्य उदाहूरण यथा- - 
(क ) इमामन्‌नां सुरभेरवेहि । (रघु° २.५४) 
(ख) नास्ति सत्यात्‌ परो घर्मः । (मनु० ८.७) 


(ग) मौनात्‌ सत्यं विङिष्यते । (सुभाषित) 

(घ) कमं ज्यायो ह्यकर्मणः ! (गीता० ३.८) 

(ङ) धर्म्याद्धि युद्धाच्छं योऽन्यत्कषत्रियस्य न विद्यते । (गीता० २.३१) 
(च) सम्भावितस्य चार्कतिपंरणादतिरिच्यते । (गीता० २.३४) 
(छ) वज्रादि कठोराणि सृदूनि कुसुमादपि, 


लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विनज्ञातुमहति ॥ (उत्तर० २.७) 
(ज) दुत्रेगात्रस्य संस्प्चहचन्दनादतिरिच्यते । (पञ्च० ५.२०) 
(भ) तृणादि लधुस्तुलस्तूलादवि चं याचकः) 
दयुना †क न नीतौऽसौ मामयं प्रार्थयेदिति \ (सुभाषित) 
अभ्यास (१५) 
सूत्रों ओौर वात्तिकों कौ सोदाहूरण व्याख्या कर-- 
सहयुक्तेऽप्रधाने । कृत्यानां क्तरि वा 1 न लोकाव्ययनिष्ठा० । अधि- 


रा{स्थासां कपरं। उभसवंतसोः कार्या० | क्रियाविशेषणानां कर्मत्ल° । 
आख्यातोप्योगे । इत्थम्भूतलक्षणे ¦! गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ० । यस्यच 


किव 
। >+ ~ 
[= ०-) 


विभक्त्यथं प्रकरणम्‌ ३४६ 


२ 


| ६। 


भावेन भावलक्षणम्‌ । उपान्वध्याङ्वसः । म॒म्यमानापि क्रिया 
कारकविभक्त प्रयोजिका } 
निस्नस्थ उदाहरणो में विभक्तिविधायक सूत्र का समन्वय करं-- 
१. नष्‌ ब्राह्मणः श्रेष्ठः । २. मोष दुह्यमानासु गतः । ३. कस्मिन्‌ 
निमित्ते ! ४. कर्ता लोकान्‌ । ५. ओदनं बुमृक्षः। ६. राज्ञां मतः। 
७- जगतः कर्ता परमेङवरः । 5. तिलेभ्यः प्रति यच्छति माषान्‌ | 
€. आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः} १०५ ऋते ज्ञानान्न मृक्तिः। ११. 
हिमवतो ग्धा प्रभवति 1 १२. चौरात्‌ त्रायते \ १३. धर्मान्न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । १४. काव्यं यासे } १५ पुष्पेभ्यः स्पृहयति 1 १६. सतां 
सदधि: सङ्क: । १७. जटाभिस्तापसः । १८. कन्यया शोकः ) १६. तगरमधि- 
वसति । २०. स्वामी सेवक ग्रामं गमयति । २१. कोशं कुटिला नदी) 
२२. ग्रामं पया २३. स्वामी भृत्येन भार हारयति । २४. देव- 
दत्ताय शतं धारयति । 
'यतस्च निर्धारणम्‌' ओर पञ्चमी {विभक्ते सूत्रों के विषय का विवे. 
चन करे) 
तादथ्यं किसे कहते हँ? इसमे कौन स विभक्तिं आतीदहि? इसके 
तीन उदाहरण दीलिये। 
निम्नस्थोके योगम कौन कौन सी विभक्ति आतीहै सप्रमाण उटा- 
हरण दर्शा कर स्पष्ट करं-- 
नाना, अभितः, आरात्‌, नमः, समया, अन्तरा, सह्‌, उभयतः, हा, अलम्‌ 
पृथक्‌, स्वाहा, कृत्प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, खलथंप्रत्यय । 
सप्रमाण समकाते हए अद्ुद्धिशोधन कीजिये -- 

भुजङ्गः प्रकृतेः कंरौ वेषात्‌ संलक्ष्यते घतिः । 

उपयुपरि नीरस्य तरन्ति स्नैह्‌-विन्दवः ५१ 

अधिजञोते भृगो मागे नगरे नाऽऽवसेव्‌ मुनिः । 


कुप्यन्ति गुरवः शिष्ये प्राममाराद्‌ वसेद्‌ वृधः । 
कणयोढधिरो नव परोक्तं बुध्यते क्व चित्‌ ।(२। 
न रोचे पठनं म्रन्थं शस्त्रात्तेन रिपुहतः। 
पवतेभ्यः समस्तेभ्य एष उच्चतम गिरिः (४; 
प्रासादे परितो वक्षा नमासि परमात्मने । 
गुरोः सत्रा गनिष्यामि धिङ्‌ नोचाय दुरात्मने ॥५।) 
अघौत्य त्रीणि वर्षाणि सफलोऽसावनज्ञायत 
अधिवस्तुमरण्येऽस्मिन्‌ यतन्तं सवदेवत्ाः ।।६।। 


२३५० 


मं मीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदां 


नकुलोऽयं प्रभुः सर्पेऽथ्ययनं कं न रोचते । 
पापिनं न घनं दद्याद्‌ मृत्युना न परं भयम्‌ ।।७) 
श्रमादलं महीपाल ! तव नाथे्ल्युभं कुतः 
वाहयन्ति रथ्न्‌ सुतः हयान्‌ शवेतानलङ कृतान्‌ ।1८॥। 
अध्यास्ते पणेशालायां भीतः सहेन बालकः । 
अद्रूहयादर्ज॒नं कणं ऋतं ध्म कृतः सुखम्‌ ।।६।! 
जननी खादयत्यल्नं निजान्‌ पुत्रान्‌ निशेषतः । 

धमं वोऽभिनिवेज्ञः स्याच्छिष्योऽधीत गुरौ सद्‌ ।॥ १०॥ 
केन हितोरिमे बालाः कध्यन्ति निजमातरि । 

रूराय दुज्ञयः कामो दंत्यानां घातुको हरिः 1११ 
युवयोरन्तेथ कोऽस्ति ग्रामस्य निकषा सरः । 
्ुत्पिपासापरीतस्य संगीतं प्रतिभाति किम्‌ ? ।।१२॥। 
स्पहयन्ति मृगा घासं क्रोशेन कुटिला सरित्‌ । 
स्वाध्यायेन प्रमादश्चेद्‌ विप्राय मरणं मतम्‌ ।। १३।। 
निवारयतु कौत्यथौ स्वां जिह्धां परनिन्दया | 

व्रज्र णापि कलोरत्वं यात्युक्तं दुवं चः क्वचित्‌ ।। १४। 


इति विभक्त्यथ-परिश्ञिष्टम्‌ ¦ 
( घहां पर्‌ विभक्त्यथं प्रकरण कृ परिशिष्ट समाप्त होता है ) 


सुनि-राम-नभो-नेत्रे नेक्रभे श्ुभवत्सरे। 
आरिविनस्य सिते पक्षे दुर्गाष्टम्यां तियो तथा ।\१।। 
लघ्‌-सिद्धान्त-कौमुद्या भंमीव्याद्याविभूषितः । 

कर दन्तकारकास्योऽयं तृतीयः भूतिमागतः ।(२॥ 
(आश्विन २०३७ वंक्रमान्द; श्रकतुबर सन्‌ १६८०) 


इति मूतपूर्वाखण्डभारतान्तगे्त-सिन्धुतरर्वाति-ड राइस्माईललछाना- 
ह्पनगरनास्तव्य-भारियावंश्ावतंस-स्वर्गत-श्रौमद्रामचन्द्र- 


वष॑सुनुना एम्‌० ए० साहित्यरत्नैतयाद्यनेकोपएननि- 
भृता वञ्चेन भीपतेनशास्त्रिणा विरचितायां 
लघुसिद्धान्तकोमूद्या भमीन्यास्यायां 
क दन्त-वि भक्त्यर्थात्मक- 
स्तृत्तीयो भागः 
पूतम गात्‌ 


(1 


( ९ ) परिशिष्टे अष्टाध्यायो-सुत्र-तालिक्ा 


| यहा दस ग्रन्थ मे आये अष्टाध्यायीस्थ सूत्रों कीसूची दीजारही है ¦ स्थला- 
शलो मे मुद्रित सूत्र मूल लघुकौमुदी के दैँ। सूष्ष्ाक्नरोँ वाले सूत्र व्याख्याकार द्वारा उप- 
बृंहित कर व्याख्यात कि गये हैं) सूत्रों के आगे पृष्ठसंस्या दी गर्द ह] 


[अ] 
संकथितं च (३०७) 
कतरि च (१६४) 
अचो भत्‌ ( १६) 
अतः कृकमि० (५६) 
अधिशीङस्था० (३६७) 
अन्तरान्तेरण० (३३७) 
अन्तौ येना० (३४३) 
अन्ययेवंकयम्‌० (२६२) 


अन्यारादितरर्तं> (३४३) 
श्रन्येम्योपि दृश्यन्ते (६१) 
अपपरी वजेने (३४३) 


अपवग तृतीया (३४०) | 


अपादाने पञ्चमो (३२४) 


ॐ श्रत्ययात्‌ (२२६) 
अभिनिविशश्च (३३७) 
अर्मवाव्ययेन (२५५) 
अर्ध षद ० (५६) 
अतिलूषू० (१९२) 
अर्यः स्वामि० (२६) 
अह्‌ कृत्य० (९) 


अलं खल्वोः० (२५३) 
भवे तुस््रो° २ 


[आ 


भाकवेस्तच्छील० ( १४६ ; 


आख्यातोप० (३४३) 
आद मर्यादा० (३४४) 
अतक्योपसं (४६) 
आतोनुपसर्गे कः (४६) 
भतो च्‌ (२५१) 


आत्ममाने खक (७२) 


आधेरोऽधिकर० (२३०) 

आने भका ( १२३) 

आ भोक्ष्ये णमुल्‌ ° ( २८७) 
[६] 

इगुपध! ० (४४) 

इच्छ (२२६) 

दत्थ्भ्रुत ० (२३३६) 

इदुदुपधस्य० (२४६) 
[ई] 

ई च खनः (२६) 

ईदासः २६ 

ईद्यति ( १७) 

ईषद्दुःसुषु (२४८) 
| उ | 

उणादयो बहुलम्‌ (१७० 


उदकस्योदः० (२१३) 
उदितौ (२६३) 
उसमें घोः० (२११) 


उपसगे च त° 
उप्‌न्व च्या 9 
उभवपप्राप्तौ० 

| ऊ | 
ऊतियूतिज्‌ति चत 
उदूपधायाः० 


[ऋ | 
ऋदुपधाच्चा० 
ऋहलोण्य॑त्‌ 

| ऋ | 
ऋदोरप्‌ 

[ए] 
एजेः खश 
एत्तिस्तुलाक्‌ ० 
एरच्‌ 

| ओ | 
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[क| 
करणाधिकरणण० 
करणे यजः 
कतरि कृत्‌ 
कतर्युपमाने 
करतुर) प्सिततमं ° 
कतकरणयोस्‌ ° 


२५२ 


कतुंकमेणोः 


कमणा यद्नभि ( 
कमणि दितीया ( 


कमंष्यण्‌ 


कमेण्यधिकरणे ° ( 
कालसमयवेला० [ 


कालाध्वनौर्‌० 
कज हेतु? 
कुत्यल्युरो° 
कृत्याः 


कृत्यानां कत॑रि० (३४ 
कतक्तचतु निष्ठा 
क्तस्य च वततं० (३४५ 
(८०५४ 


दत्रेमम्नित्यम्‌ 
कुधदुेष्य° 
क्वसुरचे 
क्विप्‌ च 
क्षयो न 
| ख| 
खित्यनन्ययस्य 
|| 
गत्तिबुद्धिप्रत्य° 
रंत्यथंकमणि° 
गत्यर्थकमंक० 
गुरोश्च हलः 
गेह कः 
[घ] 
घलि च ाब० 
[च] 
विडः ख्याञ्‌ 
चजोः कु 
चतुर्था सम्भरण 
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(८४ 


(३४ 


{ ३३६) 
(३४१, 
(६०) 
(२२८) 
(४७) 


( १६५ 


( १०२) 
(२५) 
(३१६) 


चरेष्टः 
चिन्ठिपुजि° 
च्छव्योः शूड० 

|छ| 
छादेघऽद्रय्‌ ° 

|ज | 
जनिकतृ:° 
जल्पभिक्ष० 
जहातेश्च ° 
ज्वरत्वर सि ° 

नि 
ट्‌ वितोऽथुच 

| ड | 
ड्वितः चित्रः 

| ण| 
ण्यासन्रन्थो९ 
ष्लुत्तृचचौ 


[त| 
तत्पुरुषं कृति° 
तयौरेवं कत्य 9 
त त्घक्तव्मा9 
तितुत्रतथसि° 
तुमुष्ण्वुलौ° 
ठन्‌ 
तुषिमुषिकरशे.० 
तो सत्‌ 


| द | 
दधातेहिः 
दस्ति 
दाभ्नौरास० 
दढ. स्थूल 
दृशोः क्वनिप्‌ 


मैमीव्याख्ययोपेतायां लधुकौमुदां 


(५२) 
(२३१) 
(१५४) 


(२४) 
( २४३) 
( १४६) 
(२९४) 
(२२२) 


(२०७) 


( ९०५ 


(२२६) 
(३९) 


पाणि पणि शनि णि पण णि म भ 


दो द्द्घोः (६६) 
यतिरस्याति० (२६६) 
[ध 
धातोः (२) 
धारेरुत्तमर्णः (३४१) 
त्र वसपाये° (२२३) 

[च] 
नक्त्वासेट्‌ (२५६) 
नन्दि ग्रहि (३६) 
नपुंसके भावे (२३२) 
नमःस्वस्ति° (३२०) 
न लोकान्यय० (३४५) 
न ल्यपि {२६६} 
नित्यवीप्सयोः (२८८) 
निवास्चित्ति (१६५४) 
सिष्ठा < 
निष्ठायां सेदि (६६) 
नेडं वशि कृति (६२) 
नोपघात्‌° (२९८) 

|१) 

पचो वः (९५; 
पञ्चमी विभक्ते (३४) 
पञ्चम्यपाड्‌० (३४४, 
पञ्चम्प्रामजातौ (८२) 
पदास्वरि० (२७) 
पर्याप्तिवचने० (१८४) 
पुवः सायाम्‌ (१६३) 
पुलि संज्ञायां घः० (२५२) 
पथग्विन्‌ानाना० (३४०) 
पोरदुपधात्‌ ( १६) 

[त्निधिप्रति० (३४४) 
प्रातिः प्रतिनिधि० (३४४) 
प्रातिपदिकार्थ० (२६७) 


परिदिष्टे- वातिक-तालिका 


२३५१ 
प्रियवकषो चदः०. (६०) | रुदविदमुष० षष्टी हेतुप्रयोगे ° (३४६) 
प्रषातिस्ग ० (८) [ल]: षः प्रत्ययस्य (१४७) 
[म] 1 षिश्िदादिभ्योड्‌ (२३१) 
भावे (2) | सहः शतु ° ४, 
भिक्ासेन+० (५३) | लभेश्च सनाशंसभिश्ष० (१४८) 
भोत्रार्थानां ° . (३४२) | {लिटः कानज्वा | सप्तम्यधिकरणे ° (३३१) 
मुवः प्रभवः (३४३) लटः सद्वा । सप्तम्यां जनेडः (८०) 
भौज्यं भक्ष्य (२५) | त्यपि लघु° | समानकतंकयोौः० ( २५७) 
्राजभासण० ( १४६) ल्युट्‌ च । समानकतुकेषु० (१८२) 
[स] ल्वारिन्यः समासेऽनञ्‌० (२६१) 
मनः (७१) ( | 9 ॥ | | | ॑ 
मजि २३५ सभ्लोधने त । 
धन (२३) वस्वेकाजाद्‌ (११४७ मवैनाम्नस्तुतीया० (२४९) 
मृजेवंदिः (२५) ठारणार्थाना० {३४२ | ते त धाने (३३६) 
मृ ड-मृदण० (२६७) वा ल्यपि (२९६ | 3 क | 
कन सहे चं (७८) 
स्यो (९१८) चोत्वश्यो ० (२) | है 6 
च) अ । संघे चानोत्तरा० (१६६) 
। प विड्वनोरनु° 1 संयोगादेरातो (८६) 
यजयाचयते० (२०८) विदेः श्तुर्‌ साधकतन्ं० (३६५) 
यतश्च निर्घा० {३४७} | विभाषा कृवुषीः ष्मक (च 
यस्य च भावेन० (३४६) | विभाषा गमहन ० ( ध कितन्‌ (२१४) 
0 (3 | स्पृहेसैष्सितः (३५६) 
प = अ शकधुषज्ञा० (१८३) | स्वतन्त्रः कर्ता {३१४ 
| र| रकि लिडः च (६) || स्वो नन्‌ ५२१०) 
रदाभ्यां निष्डा० (८७) रकिसहो श्च (२६) | ह] 
रभेरदान्लिटोः (२४०) नासत इदहः० (२१) | छ (६२) 
रलो व्युपघाद्‌ ° ( ९६० ) शुः कः ( ६४ ) ह ( 2 ) 
सजनियुधि° (७७) । श्वीदितो° (५) ह कोरन्य° (३३६) 
रात्रैः कृति (५२) [ष] हेतौ (३४०) 
मि |) | तते (३९५) | हरयति 


(२) परिशिष्ट वात्तिक-तालिका | 
[इस परिशिष्टे इस भाग के अन्तगंत ल तथा मेमी-व्याख्या ॥ि न 
वात्तिकों कीसूचीदेरहेहैँ। मोटे टाइप में मूलगत्त वात्तिक हँ । अगे वृष्ठलख्या 
गई हं ।| 


३५४ 


अद्विप्रभुत्युपसग॑स्येति° 
अभितः-परतः-समया० 
आदि-खाधयोनं 
उभसव॑तसोः कार्य० 
ऋुत्वादिस्यः कितन्‌ ° 
केलिमर उपपख्यानम्‌ 
कितन्नाबादिभ्यः 
क्यव्विधौ वृजुग्रहणम्‌ 


क्रियया यमभिप्रंति सोऽपि 
क्रियाविशेषणानां कभंत्वं०% 


क्विन्वचिप्रच्छयएयतस्त्‌ ° 


मैमीन्याख्ययोपेतायां लधुकौमुदां 


गम्यमानाऽपि क्रिया कारक० (३४०) 
घञर्थे कविधानम्‌ (२०२) 
घजर्थं कविधानं स्था-स्ना-पा० (२०२) 
जुगप्सा-विराम-प्रमादार्थानाम्‌° (३४२) 
तादथ्यं चतुर्थी वाच्या (३४२) 
निमित्तपर्थायप्रयोगे स्वसिां० (३४६) 
निष्ठायां सेट इति वक्तन्म्‌ (२२६) 
नीवह्योनं (३२६) 
प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (३४०) 
मूलविभुजादिभ्यः कः (५०) 
वसेस्तव्यत्‌ कतंरि० (२६) 
सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ (२१८) 


(३) परिशिष्टे- कारिकादितालिका 


[इम परिञ्चिष्टमे ममीग्यारूयाके इस मागमे व्याख्यात व्याकरणसम्बन्धी 
कारिकाओं तथा श्लोकों कौ तालिका प्रस्तृत की जारही दहै । अगे पृष्ठसंस्या दी गई 


दे ।| 

अकृतस्य क्रिया चव० 
अदृष्टत्वाल्रतिनिधेः० 
अपाये यदुदामीनंर 
अर्थं विनापि धातुक्ति° 
ईडः गताविति धातोर्‌ 
उत्सगं चापवादे च° 
उणादिप्रत्ययाः सन्ति° 
उभसवंतसोः का्या० 
कर्ता कम च करणं 
कि कुर्मोऽथान्वयः० 


क्रियायाः परिनिष्पत्तियंद्‌ ० 
दवचित्परवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 


क्वचित्सुयोजा घालत्वथा:० 
गौणे कमणि दुह्यादेः 
तथ्यं च तव्पतञ्चैवा० 


तान्ते दोषो दींत्वं स्यात्‌° 


तुमुन्क्त्वा-प्रत्ययादीन० 


(२२० 
(३१४ 
(३२३ 
( 


ददातिश्च दधातिङ्च° (२०६) 
एल १९८ (२०७) 
धातूपात्तक्रिये नित्यं ° (३१५) 
नितान्तकृतकरत्यस्य० (७) 
पततो घ्रूव एवाइवः० (३२३) 
पाणिनीये महातन्त्रे° (२०७) 
प्रागन्यतः शक्ति (२३१४) 
भिदेलिमानि काष्टानि (१३) 
भेयभेदकयोऽचव ° (३२६) 
मेषान्तरक्रियापेक्ष 9 (३२३) 
पल्लिद्ध यदचनं° (३०५) 
वस्तुतस्तदनिददयं ° (२३१६) 
विशत्याद्याः सदकत्वे° (६१) 
मञ्ज्ञासु धातुरूपाणि° ( १७०) 
सम्बोधनपदं च्च (३०२) 
स्व्यधिकारे तुतीयेऽपि (६), 
स्वमाने परमाने च° (७३) 


परिशिष्टे. . -विरेषद्रष्टव्यस्थल-तालिका 


२५५ 


(४) परिक्लिष्टे -परिभाषादि-तालिका 
| [इस परिशिष्टे दूस ग्रन्थमे व्याख्यात परिभाषाओं, न्यायो तथा अभ्य 
विशेषवचनं कौ सूचीदीजा रही दहै । जागे पृष्ठसंस्या निदिष्ट है ।] 


अकृतन्युहाः पाणिनीयाः (११८) 
अनन्तरस्य विधिभंवति° ( ११५) 
अनित्यण्यन्ताइ्चुरादयः (२६८) 
अवतरावचायश्ञन्दयौर्‌० (२४६) 
अग्ययकृतौ भावे ( १७८) 
आख्यातं सविशेषणं वाक्यम्‌ ( २३०२) 
उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्‌० (२२०) 
एकतिङ्‌. वाक्यम्‌ (२) 
एकदेविकरृतमनन्यवत्‌ (२५) 
एकानुबन्धम्रहणे न इचनु° ( १२७) 
कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ (१६४) 
कृ-वा-पा-जि-मि० (उणा०) {१६७ 
क्त-तयुट्‌ तुम्‌ न्‌-खलर्थषु° (६) 
वितन्नन्तः (लिङ्कानु°) (२१५) 
वयन्तो चु: ( (२१९१) 
क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ (२६५) 
क्रियाप्रधानमाख्यातम्‌ (२८८) 
विवबन्ता धातुत्वं न जहि (१५१) 


गतिकारकोपपदानां कृद्धः सह्‌° (४१) 
चजबन्तः (लि द्धानु<) ( १६९४) 


घाजन्तर्च (लिद्धानु०) ( १६६) 
ताच्छीलिकेषु वाऽपरूप० (६) 


दन्द्रान्ते श्रूयमाणं पद० ( २६५७) 
धातोः कायंमृच्यमान> (२५) 
तानुबन्धकृतमसाषरूप्वम्‌ (4 
निमित्तापाये नमित्तिकस्पा० (३३) 
निरनुबन्धकग्रहणे न सादर क 
पञ्चाद्धं व्याकरणम्‌ ( १६६) 
प्रकल्प्य चापवादविषयं (४) 
प्राधान्येन भ्यपदेशा भवन्ति (२६९६) 
भावे ल्युडन्तः (लिङद्धानु०) (२३४) 
यदागमास्तद्गुणीभूताः० (२५६९) 
लादेशचेष वाऽसरूपविधिर्नास्ति (६) 
| वार्णादाद्धम्बलीयः (२०१) 
विवक्षातः कारकाणि भवन्ति (२६६) 
िष्टज्ञानार्थाऽ्ष्टाध्यायी (१५ ) 
संक्षेपरुचिर्लाकि. (८७) 
सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं ० (१०१) 
सामान्ये नपुसकम्‌ ( १०) 


(६) परिज्िष्टे- विक्ञेषद्रष्टव्यस्थलतालिका 


[इस तालिका मे इस व्याख्याके कुछ द्रष्टन्यस्थलो का निरदक्ञ किया गया है] 


कृदन्तो का महत्व ( १) 
धातोः' अधिकार की आवर्यकता (३) 


वाऽसरूपविध्धि करा विवेचन (३) 
कृत्य' पर कल्हण की सुभाषित ( 

कृत्यो के अर्थो का विवेचन (८) 
तव्यत्‌ आदि मे ध्यातव्य बाते (१२) 
केलिमर्‌ का सुन्दर उदाहरण (१३) 
बहुलम्‌ का विस्तृत विवेचन ( १४) 


चजोः क्‌<' मे यथासंख्य नहीं (२४) 


तव्यानीयरप्रत्ययान्त २०५ शब्द (२७) 
तन्यत्‌ मे कू अवान्तर कायें (३२) 
कृदन्तों का वर्गीकरण (२३५) 
प्म तिपदिकपाठ मे नन्खादिगण (४०) 
मधुसूदनः के अथे का विवेचन (४१) 
पचादियो का आकृतिगणत्व (४४) 
मूलविमुजादियो के ११ उदाहरण (५१) 


२३५६ 


'सोककरी कन्या' पर सुभाषित | 
खज्‌ के ्लित्त्व का प्रयोजन ( 
क्विप्‌ के अनेक उदाहरण ( 
णिनि ओर खश्‌--अर्थौ मे अन्तर ( 
'ततो मुम्‌' का विवेचन ( 
"सह्‌ योधितवान्‌ ' विग्रह अशुद्र (७ 
क्वनिबन्तों के स्त्रीनिद्खीषरूप 
विशति आदि का विवेचन ( 
त्वादियों की संख्या ( 
"इह हिसायाम्‌! अपपार है ( 
दद्‌ आदेश का विवेचन ( १ 
क्त-क्तवतुप्रत्ययान्त शब्द ( १ 
क्वस्वन्तो का लौकिकत्व विवेचन { ११६) 
लटः: शतु ° वृत्तिम वा' अपपारठ (१२२) 
"आने मुक्‌" सावत्रिक नहीं (१२३) 
वसुप्रत्यय के उशगितत्व का विवेचन (१२७ 
शतु शानच्‌-प्रक्रियामें ११ वातं (१२८ 
रात्रन्त १५२ रब्दोको तालिका (१३२ 
रानजन्त १०२ शब्दो के साथ०( १२३६ 
उणादिवृत्ति का प्रामाण्य ( १६६ 
के चिदर्वता अप्यहः ( १७२ 
उणादियो का अर्थसह्ति शतक { १७३ 
तुमुन्‌ मे समानकतुंकता कौ दातं ( १७६ 
तीन सौ वुमून्न्तो की तालिका (१ 
भावङ्ी दौ अवस्थाए ( ९ 
'आकायर्मास्नि चिन्वीत" टिप्पण (१ 
वित्‌ धातुओं पर कारिकाद्रय 
किप्रत्ययान्तों के २० उदाहरण ( 
"स्त्रियां क्तिन्‌" के तीस उदाहरण 
पूनि; अपपार ह ( 
सम्पदादिक्विप्‌ के अनेकं उदाहरण ( 
"अतः कवम्‌" का विवेचन ( 
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'भावेक्तः"में शेषकोही विवक्षा (२३३) 
पने तीन सौ ल्युडन्त शब्द (२३६) 
'दन्तच्छदः' उदाहुरण क्या युक्त है (२४३) 
खल्‌प्रत्यय के साहित्यिक उदा० (२५०) 
"पीत्वा खलु' विपरीतक्रम क्यो (२५५) 


द्वित्वमतन्त्रम्‌ का विवेचन (२५८) 
"व्युपधात्‌ मे क्रम-विपरीततां (२६०) 
अनाहुयमे ल्यप्‌ कंपे (२६६) 
क्ट्वा-ल्यप्‌ मे ध्प्रातव्य १३ वातं (२६७ ) 
क््वा-ल्यबन्त पाथं बृहत्तालिका (२७० 

"नित्यवीप्सयोः" मे दो पक्ष (२८८) 
सिद्धप्रयोग-सिद्धाप्रयोग विवेचन (२६३) 
कारक का लक्षण ओौर उसकेभेद (२९६६) 
प्रातिपदिकाथे का विवेचन (२६७) 
लिङ्क अर परिमाणका विवेचन (२६६) 
धातुओं के दो अथं फल-व्यापार (३०४) 
उक्त ओर अनुक्त का विवेचन (३०६) 


'अथतिबन्वनेयं संज्ञा' विवेचन (३९१ 

दिक्मंकों का वएच्यपरिवत्तन (३१३) 
संधां क्षीरनिधि०' परश्रान्ति (३१३) 
कर्ता कौ स्वतन्त्रता का विवेचन (३१४) 


"रजकस्य वस्त्राणि ददाति' (३१६) 
उपपदविभक्ति का विवेचनं (३२०) 
ध्रुवम्‌ का विवेचन (३२३) 
रोष का विवेचन (२३२५ 


सम्बन्धविभक्तिकेवल एक से क्यों (३२६) 
"एधो दकस्योपस्कृरुते' विवेचन (३२८) 
कमरगदियो की अविवक्षा विवेचने (३२८) 
कतेकमंद्वारा --का विवेचन (३३०) 


। आधार के तीन भेद-- विवेचन (३३२) 
३३५ 


विभक्त्यथपरिशिष्ट (२३३५) 
अन्युद्धिशोधन (रलोक ) (२४९) 


६. परिशिष्ट 
पभ्रेमीव्याख्या ततीयं भाग के 
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नितान्त क्छतच्छरत्यस्य गुणवृद्धिविध्ायिनः । 
श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेष्च किमन्तरम्‌ ॥ 

( पुष्ट ७) 
भिदेलिमानि काष्ठानि जणालयोऽमी पचेलिमाः । 
क्िदेलिमा जीणरिन्जुस्तणजालं दहेलिमम्‌ ॥ 

( पुष्ठ ९३) 
क्वयित्परवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः 
क््वचिद्धिभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य 
चतुचिधं बाहुलक वदन्ति ॥ 

( पृष्ठ १३) 
जिष्टज्ञानार्थाऽष्टाध्यासी } ( पुष्ठ ९५ ) 
गेयं गीतानापसहस्त्ं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्नप । 
नेयं सज्जनसङ्गे यित्त देय दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥ 

( पृष्ठ ९८ ) 

हय हर्म्यमिदं तिकुञ्जभवनं श्रेयं प्रदेयं धनं 
पेखं त्तीर्थपयो हरेर्भगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ । 
नेयं जन्म चिराय देर्भू्ञयने धर्मे निधेयं मनः 
स्थेयं तत्र सित्ाऽसितस्य सविधे ध्येयं पुराण महः ॥ 

( पृष्ठ १८) 
हेयं दुःखमनागतम्‌ । € पुष्ट २८ ) 
ईड्‌ गताविति धातोर्यत्‌ तस्मादेयपिति स्थिते । 
एडनीति पररूपे स्याद्‌ उपेयपिति न त्विणः ॥ 

( सष्ट २८ 
धातोः क्ार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति । 

( पुष्ट २५ 


२५८ भैमीव्याख्ययोपतायां लघुकमुद्यां 


( ९० ) यस्मिन्‌ दश सहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ । 
ब्राह्मणेभ्यः प्रियाख्येभ्यः सोऽयमुज्छेन जीवति ॥। 
( पृष्ठ ५९) 
( ९९ ) जन्मतः स्वजनणोककारिका सप्प्रदानसमयेऽर्थहारिका । 
यौवनेऽपि बहुदोषकारिका दारिका हदयदारिक्ा पितुः ॥ 
( पृष्ठ ५५५ ५ 
( ९२ ) स्वमाने परसपाने चोभयत्रापि स्मृतो णिनिः । 
चर खो विधानं तु स्वमान एव कबलम्‌ ॥ 


( पृष्ठ ७३ ) 
(९३) अकवर धीतिसिरस्य पीलरीं 
सखारसिन्धोः परमार्थ-दुरुवरीम्‌ ¦ 
सुधीवरीं सत्परुषार्थसस्पवरं 
नमराचि अस्स्त्या परया सरस्वतीम्‌ ॥ 
( पृष्ठ ८०) 


; ९८ > विंशत्या: सदे कत्वे सर्वः सख्येयसख्ययोः : 
संख्याथं द्विबहुत्वे स्तस्तासु चयानवठ॑तेः स्वियः } 
( पृष्ठ ९९; 
( ९५ ) तान्ते दोषो दीर्घत्वं स्याद्‌ दान्ते दोषो निष्ठानत्वम्‌ । 
धरान्ते दोषो धत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तरपरात्थान्तः ॥ 
( पृष्ठ ९००, विदयुन्मालाकवृत्तम्‌ ) 
( ९६ ) उणादयो द्यव्युत्पन्नाति प्रातिपदिकानि । 


( पृष्ठ ९६६ / 
९ १७ )नाप च धातुजमाह निरुक्ते 
व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
( पृष्ट १६६ ) 
(^ १८ >? उणायिप्रत्ययाः सन्ति पादोत्तरश्तत्रयम्‌ । 
( पुष्ठ ९६६ + 


(९९ ; सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्य ततः परे । 
च्ार्यद्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 
( पृष्ट ९७० 0 
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( २० 3 तुमुन्‌क्त्वाप्रत्ययादीनां सत्वभूतार्थवर्जनात्‌ । 
सामान्योक्तः सुरेव स्यादिति न्यासादिषु स्थितम्‌ ॥ 
( पुष्ट ९.७८ ) 


( २९ , पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने । 
यदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम्‌ ॥ 


( पृष्ठ ९८२ 
( २२ ) कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते । 

( पृष्ठ ९९४.) 
(^ २३ >) घञजवन्तः ( पुंसि ) ( पृष्ठ १९४ ) 
( २४ ) घाजन्तञ्च ( पसि. ( पृष्ठ ९९९ ) 


( २५ ) ददातिश्च द धातिश्च पिनोतिर््लभिरित्यपि । 
क्रीणाति करोतिर्च किभर्त्यथ पयिर्वपिः ! 
पाणिनीये महातन्त्रे नवैते धातवो ड्वितः । 
प्रत्ययः स्द्रिभवेद्‌ भावे निर्वृत्ते मप्‌ ततः स्मृतः ॥ 

( पृष्ठ २०७ ) 

( २६ ) अकरतस्यख क्रिया चेव प्राप्तेर्कबधनमेव च । 
अधिव्ार्थकविवश्ा च त्रयपेतन्निपातनात्‌ ॥ 

( पृष्ठ २२०) 

( २७) क्रियाजनकत्वं कारक्रत्लंप्‌ । ( "पृष्ठ २९५ ) 

( २८ ) क्छर्त्ता कर्म च क्रणं च सम्प्रदानं तथेव च \ 
अप्रादानाधिक्छरणे चेत्याहुः कारक्राणिं षर्‌ ॥ 

( पृष्ठ २९६ ) 

( २९ › विवक्षातः क्छारक्छाणि भवन्ति । ( पृष्ठ २९६ ) 

( ३० ) नियतोपस्थिक्छः प्रातिपदिकार्थः । ५ पृष्ठ २९७) 

(२३९) द्न्द्ान्दे श्रूयमाणं पद प्रत्येकमभिसस्बध्यते । 

( पृष्ठ २९७ ) 

( ३२ , युख्यार्थवबाधे तद युक्तो ययान्यौरऽर्थः प्रतीयते । 
रूद्ेः प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक््तिरर्पिता ॥ 

( पृष्ठ २९८ 2 

( ३३ ) सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियाया विशेषणम्‌ 
व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥ 

< पृष्ठ ३०२9 
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८ २४ ) यल्लिडन्गं यद्रचनं या च विभकत्तिर्बिशेष्यस्य ) 
तल्लिङगं तद्वचनं सेव किभक्त्तर्विशेषणस्यापि ॥। 
( पृष्ठ ३०५९ ¢ 
( २५ ›) विषवृक्ोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 
( पृष्ठ २०६ 
(^ ३६ , दुह्याचपचद ण्ड्रूधिप्रच्छि-यिब्नूरा सुजलिमथ्‌-मुषाम्‌ । 
क्पयुक्छ स्यादकथितं तथा स्यान्नीहकृष्‌ठहाम्‌ ॥ 


( पृष्ठ ३०७ } 
( ३७ ) अर्थनिलन्धनेयं सज्ञा । ( पृष्ठ ३०८ ) 
( २८ ) गोणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । 

( पष्ठ ३०८ ) 


( ३९ 9 प्रागन्यतः शक्तिलाभान्न्यग्भावापादनादपि ) 
तद धीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रचृत्ताना निवर्तनात्‌ ॥ 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिधेः प्रविवेकेऽपि दर्शनात्‌ । 
आआरादप्युपकारित्वात्‌ स्वातन्त्यं कर्तुरिष्यते ॥ 
( पृष्ट ३९४.) 
(४० ) वस्तुतस्तद निर्देषं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ । 
स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दुष्यते यतः ॥ 
५ पृष्ठ ३९६) 
( ४९ ) भेद्याभेदक्योरुयेक -खम्बन्धोऽन्योऽन्यमिष्यते । 
द्विष्ठो यद्यपि सम्बन्धः षष्क्युत्पत्तिस्तु भेद कात्‌ ॥ 
( पृष्ठ ३२६) 
( ४२ > कर्तुकर्मव्यवहिताम्‌ असाक्षाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ । 
उपक्छूर्वत्‌ क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
( पृष्ट ३२३९) 
( ४३ ) उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु । 


( पष्ठ ३३८. 
( ४४ ) क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपसक्कत्वमेकवयनान्तत्व 
त्रेष्यते । ( पृष्ठ ३३९) 
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भमी प्रव्छाणन 
च्रे ग्रन्थो व्छी नवीन स्तुखी 2007 


१. लघु-सिद्धान कौमुदी भमीव्याख्य (प्रथम भाग) _ = | , लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( प्रथम भाग ) 


लेखक के दीर्घकालिकं व्याकरणाध्यापन का यह निचोड दै । कौमुदी 
पर इस प्रकार कौ विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक नहीं 
निकली । इस व्याख्या के सन्धि षड्लिद्धः तथा अव्ययप्रकरणात्मक प्रथम भागम 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्तिवचन, समास- विग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, 
सूत्रगत तथा अनुवर्तित प्रत्येक प्रद का अर्थ, परिभाषाजन्य विशेषता, अर्थ कौ 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हए छात्रो ओर अध्यापको 
के मध्य आनै वाली प्रत्येक शङ्का का पूर्णं विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया दै। 
इस हिन्दी व्याख्या कौ देश-विदेश के डेढ सौ से अधिक विद्वानों ने भूरि भूरि 
प्रशंसा कौ है । स्थान-स्थान पर परिपठित विषय के आलोडन के लिए बडे यत्न 
से पयप्ति विस्तृत अभ्यास सडगृहीत किये गये हैँ । इस व्याख्या कौ रूपमालाओं 
पे जनुवादोपयोगी लगभग दो हसज्रार शब्दो का अर्थसहित बृहत्संग्रह प्रस्तुत करते 
हुए णत्वप्रक्रियोपयुक्त प्रत्येक शब्द को चिहधित किया गया है । आज तक 
लघुकौमुदी कीकिसी भी व्याख्या मे एेसी विशेषता दुष्टिगोचर नहीं होती । व्याख्या 
कौ सबसे बडी विशेषता अव्ययप्रकरण है । प्रत्येक अव्यय के अर्थं का विस्तृत 
विवेचन करके उसके लिए विशाल संस्कृत वाडमयसेकिसीन किसी सूक्ति 
वा प्रसिद्ध वचन को सङ्गृहीत करने का प्रयास किया गया दै । अकेला 
अव्ययप्रकरण री लगभग सौ पृष्ठो मे समाप्त हुञा दै } एक विद्वान्‌ समालोचक 
ने ग्रन्थ की समालोचना करते हुए यहां तक कहा था कि- यदि लेखक ने अपने 
जीवन मरे अन्य कोई प्रणयन न कर केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो 
केवल यह प्रकरण ही उसे अमर करनेपें सर्वथा समर्थं था । सन्िप्रकरण मे लगभग 
एक हजार अभूतपूर्वं नये उदाहरण विद्याथियों के अभ्यास के लिए संकलित किये 
गये है- उदाहरणार्थं अकेले इको यणचि सूत्र पर ५० नये उदाहरण दिये गये है। 
इस व्याख्या मे ग्रन्गत किसी भी शब्द कौ रूपमाला को तद्त्‌ नहीं लिखा गया 
प्रत्युत प्रत्येक शब्द एवं धातु कौ पूरी-पूरी सार्थ रूपमाला दौ गई ह । स्थान- स्थान 
पर समद्ाने के लिए नाना प्रकार के कोष्ठकं ओर चक्रों से यह ग्रन्थ ओत-प्रोत 
है । इस प्रकार का यत्न व्याकरण के किसी भी ग्रन्थ पर अद्ययावत्‌ नहीं किया 
गया । यह व्याख्या छात्रों करे लिए ही नही अपितु अध्यापका तधा अनुसन्धान- 
प्रेमिराो करे लिए भी जतीव उपयोगी हे । अन्त में अनुसन्द्रानोपयोगी कु परिशिष्ट 
दि मषं ह । 
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| २, लघु-सिद्धान्त-कोमुदी-भेमीव्याख्या ( द्वितीय भाग ) 


लप्रु-सिद्धान्त- कौमुदी के इस भाग मे दस गणं ओर एकादश प्रक्रियाओं 
कौ विशद व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । तिङडन्तप्रकरण व्माकरण कौ पृष्ठास्थि 
(३२० 000९) समज्ञा जाता है । क्योकि धातुओं से टौ विविध शब्दो कौ सुष्टि 
हज करती है । अत; इस भागकी व्याख्या मे विशेष श्रम किया गया है  लगभस 
दो सो ग्रन्थों के आलोडन से इस भाग कौ निष्पत्ति हुई है । प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद, 
विभक्तिविचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद्‌ का अर्थ, 
परिभाषाजन्यवेशिष्ट्य, अर्थनिष्पत्ति, उदाहरण-प्रत्युदाहरण ओर सारसक्षेप क 
अतिरिक्त प्रत्येक धातु के दसों लकारो को रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई है 
वैयाकरणनिकाय मे सैकटों वर्षों से चली आ रही अनेक भ्रान्तिं का सयुक्तिक 
निराकरण किया गया है। भाषा- विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 
यत्र-तत्र अनेक भाषावेक्ञानिक नोट्स भीदियेदहें। चार सौ से जधिक सार्थ 
उपसर्गयोग तथा उनके लिए विशाल संस्कृतसाहित्य से चुने हए एक सहस्र से 
अधिक उदाहरणं का अपूर्व सग्रह प्रस्तुत किया गया है। लगभग उद्‌ हजार रूपों 
कौ ससूत्र सिद्धि ओर एक सौ के करीब शास्त्रार्थ ओर शङ्ा- समाधान इस मेँ दिये 
गये है । अनुवादादि के सौकर्य के लिए छात्रोपयोगी णिजन्त, सन्नन्त, यङन्त, 
भावव्छर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक ओ संग्रह भी अर्धसहित दिये गये 
हैं । जेसे नानाविध लौकिक उदाहरणं द्वारा प्रक्रियाओं को इस मे समञ्ञाया गया 
है वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ दे । इस से प्रक्रियाओं का रहस्य विद्यार्थियों को 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगता है 1 अन्त में अनुसन्धानोपयोगी छः प्रकार 
के परिशिष्ट दिये गये है । ग्रन्थ का मुद्रण आधुनिक बद्िया मैप्लीथो कागज पर 
अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढंग से पांच प्रकार के टाड्पों मे किया गया है। सुन्दर, बदहिया, 
सम्पूर्ण कपडे कौ जिल्द तथा पक्कौ अग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को ओर अधिक 
चमत्कृत कर दियाहै। 


| ३. लु-सिद्धान्-कौमुदी -भेमीव्याख्या (तृतीय भाग ) = भमीव्याख्या ( तृतीय भाग ) 


भैमीव्याख्या के इस तृतीय भाग में.कृदन्त ओर कारक प्रकरणों का 
विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया दै । सुप्रसिद्ध कृत्प्रत्ययों के लिए कई 
विशाल शब्द सूचियां अर्थं तथा ससूत्ररिप्पणों के साध बडु यत्न से गुम्फित कौ 
गई हैं, जिनमे अदाई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्वं संग्रह हे । प्रायः प्रत्येक 
प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य मै से अनेक सुन्दर सुभाषितं या सूक्तिया का संकलन 
क्रिया गयाहे। कारकप्रकरण लघ्रुकौमुदी मे कवल सोलह सूत्रों तकर ही सीमित 
टे जो स्पष्टतः बहुत अपर्याप्त है । भैमीव्याख्या में इन सोलह सूत्रो कौ विस्तृत 
व्याख्या करते हए अन्त में अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास न्य सूत्र वार्तिका 











३. लघु-सिद्धानत- 
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की भी सोदाहरण सरलं व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है । इस प्रकार कृल मिलाकर 
कारक प्रकरण ५६ पृष्ठो मे समाप्त हुआ हे । अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्टो 
सहित यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठो मे समाश्रिते हुमा है । 


४. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भेमीव्याख्या ( चतुर्थं भाग ) 





भैमीव्याख्या के इस चतुर्थं भाग पे सप्रासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार 
के साथ लगभग तीन सौ पृष्ठां में विवेचन प्रस्तुत किया गया दै । ग्रन्थगत प्रत्येक 
प्रयोग के लौकिक ओर अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट करडउखकी 
सूत्र द्वारा अविकल साधनप्रक्रिया दर्शाई गई हे । मूलोक्त उदाहरणो के अतिरिक्त 
सेक डो अन्य नवीन उदाहरण को विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन-चुन कर इस 
व्याख्या में गुम्फित किया गया है } इस प्रकार इस व्याख्या में बारह सो से 
अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गये हैँ । साहित्यिक उदाहरणों के स्थलनिर्देश 
भी यथासम्भव दे दिये गये हे । प्रबुद्ध विद्यार्थियों के मन मे स्थान स्थान पर उठने 
वाली दो सौ से अधिक शद्धओंकाभी इस मे यथास्थान समाधान किया गया 
है । जगह जगह उपयोगी पादरिप्पण (फुटनोर्स) दिये गये है ! मूल गत सूत्रवार्भिक 
आदिय के अतिरिक्त छात्रोपयोगी कई अन्य सूत्रवार्सिक आदियों का भी इसपे 
सोदाहरण व्याख्यान किया गया है। लघुकौपदी के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठो पर भी 
अनेक रिप्पण दिये रयै है । व्याख्याकार की सृक्ष्येक्षिका, स्वाध्याय - निपुणता तथं 
कठिन सखे कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दं मे समञ्ा देने कौ अपूर्व क्षमता 
इस व्याख्या में पदे पदे परिलक्षित होती है । समासप्रकरण पर इतनी विस्तृत व्याख्या 
आज तकं लिखी ही नही गई । इस से विद्यार्थीवर्ग ओर अध्यापकवृन्द दोनों जहां 
लाभान्वित होंगे वहा अनुसन्धानप्रेमियो को भी प्रचुर अनुसन्धानसामम्री प्राप्त होगी। 
विद्वान्‌ लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वषा के कठोर परिश्रम से सैकां ग्रन्थों 
का मन्थन कर इस भाग को तैयार किया है अन्त में विविधे परिशिष्टं से इस 
ग्रन्थ को विभूषित कियागया है । व्याख्यागत बारह सौ उदाहरणों कौ समासनाम- 
निर्देछसहित बनी व्णनुक्रमणी इस ग्रन्थ कौ प्रमुख विशेषताओं में एक समङ्ी 
जायेगी । इसके सहारे सम्पूर्ण समासप्रकरण को आवृत्ति करने मे विद्यार्थियों को 
महती सुविधा रहेगी । ग्रन्थ मे यथास्थान अनेक अभ्यास दिये गये है । समीक्षकों 
का यह कहना है कि यदि इन अभ्यासं को सुचारु रूप मे हल कर लिया जाये 
तो विद्यार्धियों को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका में समासप्रकरण को समने का 
स्वतः सामर्थ्यं प्राप्त हो सकता हे । (२३०८३६१८९६ साइज के लगभग तीन सो 
पृष्ठो मे यह ग्रन्थ समाप्त हुआ दै } साफ सुथरी शुद्ध छपाई , पक्कौ सिलाई तथा 
सुन्दर स्क्रोन प्रिरिड सुनहरी जिल्द से यह ग्रन्थ ओर भी अधिक आकर्षक बन 
गया हे । 








| ५. तयु सिद्धात्-कौमुदी-भेमीव्याख्मा ( पञ्चम , लघु-सिद्धान-कौमुदी-भैमीव्याख्या ( पञ्चम भाग) ___ | 


इस भाग मे लघुसिद्धान्तकोमुदी के तद्धितप्रकरण कौ अतीव सरल दरंग 
से सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रत्येक सूत्र कौ व्याख्या के बाद हर एक 
उदाहरण का विग्रह . अर्थं तथा विशद सिद्धि इस में दर्छाई गई है । मूलगतं उदाहरणे 
के अतिरिक्त सारित्यगत विविध उदाहरणं से भी यह ग्रन्थ विभूषित हे \ पठन 
पाठन मे उठने वाली प्रत्येक शङ्का का इस मँ समाधान किया गया है । मूलोक्त 
सूत्रों के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूं की इस में व्याख्या दर्शाई गड हे। 
यत्र-तत्र यत्न से अभ्यास निबद्ध किये गये है जिन कौ सहायता से सारा प्रकरण 
दोहराया जा सकता है । अन्त मे अनेक परिशिष्टो के अतिरिक्त उदाहरणसूची 
वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ का विशेष आकर्षण है | 





| ६ लघु सिद्धान्तकौमुदी -भेमीव्याख्या (षष्ठ भाग) = _ | . लघु-सिद्धान्त-कौगुदी -भमीव्याख्या ( षष्ठ भाग } 





इस भाग में लघ्ुकौपुदी के स्त्रीप्रत्ययप्रकरण कौ विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 

की गई है । प्रत्येक सूत्र कौ विशद व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग की 
विस्तृत सिद्धि तथा अनैकविध उदाहरण-प्रत्युदाहरणौं एवं शङ्का-समाधानां से यह 
भाग विभूषित है । मूलोक्त सूत्रों के अतिरिक्त छरात्रोपयोगी अन्य भी अनेक सूत्र 
ओर वार्मिक इस मे खोदाहरण व्याख्यात किये गये हे ! जगह जगह साहित्यिक 
उदाहरण दढ दढ कर संकलित किये गये हे ¦ ' स्वाडइम्‌' ओर ' जाति ' सरीखे 
पारिभाषिक शब्दो तथा अन्य कठिन स्थलीं कौ सरलभाषा मेँ तिस्तार के साथ 
विवेचना कौ गई हे । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ का कोई भौ व्याख्पेयांश विना व्याख्या 
के अछूता नहीं छोड़ा गया ! पठितविषय कौ आवृत्ति के लिए यत्र-तत्र अनेक 
अभ्यास दिये गये हँ । नानाविध सूचीपरिशिष्टो विशेषतः प्रत्ययनिर्दृशसहित दी 
गई उदाहरणसूची से इस ग्रन्थ का महत्व बहुत वदं गया है } अन्त में 
स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धी एक सौ से अधिक पद्यबद्ध अशुद्धियों का सहेतुक शोधन दर्शा 
कर लक्ष्यो के प्रति विद्यार्थियों कौ जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशेष प्रयत्न 
किया यया रै। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिए भी दर्जनों महत्वपूर्णं टिप्पण जहां 
तहां दिये गये हे। कई स्थानों पर पाणिनीयेतरव्याकरणों का आश्रय लेकर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयल किया गया हे ¦ वस्तुत: इतनी विशद सवद्गीण व्माख्या 
स्त्ीप्रत्ययप्रकरणा पर पहली बार प्रकाशित हुई हे ! (२३०८३२६३/१६ साइज के ड्‌ 
सो से अधिक पृष्ठो में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ दे \ सुन्दर शुद्ध छपाई, बदिया स्क्रोन 
प्रिटिड जिल्द तथा पक्की सिलाई से य्ह ग्रन्थ ओर भी चमत्कृत हो उटठाहे। 


७ अव्यय्रकरणम्‌ | अव्ययप्रकरणम्‌ 
लघुकौमदी का अव्ययप्रकरण भेमीव्याख्यास्हित पृथक्‌ भी छपवाया 


हि 


गया दै । इस मे लगभग सवा पाच सौ अव्ययो का सोदाहरण साद्रापाद़ विवेचन 











~ जन्यत | 


( ^ ) । 
प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अव्यय पर वैदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्य से 
अनेक सुन्दर सुभाषितों वा सूक्तियों का संकलन किया गया है । कठिन सूक्तियां 
का अर्थभीसाथमेदेदियागयाहै। आज तक इतना शोधपूर्णं परिश्रम इस प्रकरण 
पर पहली बार देखने मे आया हे । साहित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध मेँ लगे 
जिज्ञासुञं के लिए यह ग्रन्थ विशेष उपादेयः है । ग्रन्थ के अन्त मे सबं अव्ययो 
कौ अकाराविक्रम से अनुक्रमणी भीद्‌ दी गई हे, ताकि अव्ययो को दूंढने मे 
असुविधा न हो। इस ग्रन्थ में अल्ययों के अर्थज्लान के साथ साथ सुभाषितोंवा 
सूक्तियों का व्यवहारोपयोगी एक बृहत्संग्रह भी अनायास उपलब्ध हो जाता है। 





८. वैयाकरण-भूषणसार भेमीभाष्योपेत ( धात्वर्थनिर्णयान्त ). 


वैयाकरण-भूषणसार वेयाकरणनिकाय में लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थ है । 
व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तो के ज्ञान के लिए इस का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
हे । अत एव एम्‌-ए०, आचार्य, शास्त्री आदि व्याकरण कौ उच्च परीक्षाओं में 
यह पाठ्यग्रन्थ के रूप मे स्वीकृत किया गया है । परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा 
मरे कोई भी सरल व्याख्या आज तक नहीं निकली -हिन्दी तो क्या अन्यभीकिसी 
प्रान्तीय वा विदेशी भाषा मेदट्स का अनुवद्‌ तक उपलब्ध नहीं । विश्वविद्यालयं 
के छात्र तथा उच्च कक्षाओं मे व्याकरण विषय को लेने वाले विद्यार्थी प्रायः सब 
दूस ग्रन्थ से त्रस्त थे । परन्तु जब इस के विस्तृत आलोचनात्पक सरल हिन्दी भाष्य 
के प्रकाशितहो जाने खेउन का भय जाता रहा । छात्रों वा जध्यापकों के लिए 
यह ग्रन्थ समानरूपेण उपग्रोगी दै । इस ग्रन्थ के गुद आशयं को जगह-जगह 
कव्तव्यों वा फुटनोरो मे भाष्यकार ने भली भाति व्यक्त किया दै । भैमीभाष्यकार 
व्याकरणक्षेत्र मेँ लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैँ, तथा वर्षो से व्याकरण के पठनपाठन का 
अनुभव रखते रँ । अतः छात्रों वा अध्यापकों के मध्य जाने वाली प्रत्येक 
छोरी-से-खोरी समस्या को भी उन्होने खोलकर रखने मे कोई कसर नदीं छोडी। 
जगह जगह वैयाकरणो ओर मीमांसकं के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या 
प्रतिपादित किया गया है । इस भाष्य की महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साट पृष्ठां मे जपना भाष्य समाप्त 
कियाद 1 विषय को समञ्चाने के लिए अनेक चार्टदिये गये हें । जेसे-वेयाकरणों 
ओर नैयायिकं का बोधविषयक चार्ट, धातु कौ साध्यावस्था ओर सिद्धावस्था का 
चार्ट, प्रसज्य ओर पर्युदास प्रतिषेध का चार्ट आदि। पूर्वपीठिका में भाष्यकार नै 
व्याकरण के दर्शनशास्त्र का विस्तृत क्रमबद्ध इतिहास दकर मानो सुवर्ण में सुगन्ध 
का काम किर दै । ग्रन्थ के अन्त मे अनुसन्धानप्रेमी छात्रों के लिए सात परिशिष्ट 
तथा आदि में विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है जो अनुसन्धान-कषेत्र में अत्यन्त 
कामको वस्तु हे । वस्तुतः व्याकरण मे एक अभाव कौ पूर्ति भाष्यकार ने कौ 
है । इस भाष्य कौ प्रशंसा देश-विदेश के विद्वानों ने कौ है । ग्रन्थ का मुद्रणं बद्धिया 
मेप्लीथो कागज पर अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढगसे छः प्रकार के टाइपों मे किया 
गया ह । सुन्दर बद्धिया सम्पूर्णं कपडं कौ जिल्द तथा पक्कौ अग्रेजी सिलाई न 
ग्रन्थ को ओर अधिक चमत्कृत कर दिया दे। 





| ९. न्यास-पर्यालोचन , न्यास-पर्यालोचन 


यट ग्रन्थ काशिका कौ प्राचीन सर्वप्रथम व्याख्या काशिका-विवरणपच्चिका 
उरपरनाम न्यास पर लिखा गया बृहत्‌ शोधप्रलन्ध है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय 
दवारा पी-एच्‌न्डी० कौ उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है । यह शोधप्रबन्ध 
शास्त्रीजी द्वारा करट वर्णो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बडं परिश्रम से लिखा गयाः 
हे । इस मे क्ट प्रचलित धारणाओं का खुल कर विरोध किया गया है ¦ जैसे 
न्यासकार को आब तक बोद्ध समज्ञा जाता है परन्तु इस मेँ उसे पूर्णतया वैदिक 
धरमीं सिद्ध किया गया है । यह शोधप्रबन्ध छः: अध्यायो में विभक्त है प्रथम 
अध्याय में न्यास ओर न्यासकार का सामान्य परिचय देते हुए न्यासकार का काल, 
निवासस्थान, न्यास का वैशिष्ट्य , न्यास कौ प्रखनपदा प्रवाहपूर्णा शेली तथा न्यास 
ओर पदमञ्जरी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया दै । द्वितीय अध्याय 
मे न्यास के ऋणी उत्तरवतीं वैयाकरण ' नामक अत्यन्त शोधपूर्णं नवीन विषय 
प्रस्तुत किया गया रहै । इस मँ केवल पाणिनीय व्याकरणं को ही नहीं लिया गया 
अपितु पाणिनीयेतर चादर, जैनेन्द्र, कात्र, शाकटायन , भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण, 
हैपब्दानुश्ासन, मलयगिरिशब्दानुासन , संश्िप्तसार , मुग्धबोध तथा सारस्वत 
इन दस प्रमुख व्याकरणं को भौ सम्मिलित किया गया दे। तृतीयाध्याय में “उत्तरव्तीं 
वैयाकरणो द्वारा न्यास का खण्डन" नामक अपूर्वं विषय प्रतिपादित है । इस में 
उत्तरवर्ती वैयाकरणो दारा कौ गई न्यासकार कौ जआलोचनाओं पर कारणनिदेशपूर्वक 
युक्तायुक्तरीत्या खुल कर विचार उपस्थित किये गये है । चतुर्थं अध्याय में “न्यास 
को सहायता से काशिका का पाठसंशोधन' नामक महत्त्वपूर्ण विषय का वर्णन 
है । इस मे काशिका ग्रन्थ कौ अद्यत्वे मान्य सम्पादकं (>) द्वारा हो रही दुर्दशा 
का विशद प्रतिपादन करते हए उसके अनेरु अशुद्ध पाठां का न्यास के आलोक 
मे सहेतुक शद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । पञ्चम अध्याय में न्यासकार की 
भ्रान्तियों तथा न्यास के एक सौ भ्रष्टपाठों का विस्तृत लेखा-जोखा उपस्थित किया 
गया है । छठा अध्याय अनेक नवीन बातों से उपबुहित उपसंहारात्मक है । व्याकरण 
का यह ग्रन्थ पाणिनीय एवं पाणिनीयेतर व्याकरण के क्षेत्र मे अपने ढंग का 
सर्वष्रथम किया गया अनूढा ज्ञानवर्धक प्रयास है । सुन्दर मैप्लीथो कागज, पक्की 
अग्रेजी सिलाई ओर स्क्रीन प्रिरिड आकर्षक जिल्द से ग्रन्थ सुशोभित हे। 


१०. बालपनोरमा-भ्रासि-दिग्दर्णन 


भटटोजिदीश्षित कौ सिद्धान्तकौमुदी पर श्रीकसुदेवदीक्षित को बनाई हुई 
बालमनोरमा टोका सुप्रसिद्ध छात्रोपयोगी ग्रन्थ हे । पिक्लौ जघशताब्दी मे इस क 
कट संस्करण मद्रास, लाहौर, बनारस ओर दिल्ली आदि महानगरो म अनेक दिग्गज 
विद्वानों के तत्वावधान मं प्रकाशित हो चुके है । परन्तु शक्त सकरहना पडता 
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कि इने स्वनामधन्य विद्रान्‌ सम्पादकं ने दस ग्रन्थक साथ जरा भी न्याय नही 
किया, इसे पदने तक्र का भौ कष्ट नहीं किया । यही कारण है कि इस मे अनेक 
हास्यास्पद ओर धिनौनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर होती है । इस से पठन-पाठन पं 
बहुत विघ्न उपस्थित होता है । इस शोधपूर्णं लघु निबन्ध में बालमनोरमाकार्‌ कौ 
कुक सुप्रसिद्ध भ्रान्तियों कौ सयुक्तिक समीक्षा प्रस्तुत कौ गई है । आप ट्स शोध 
पत्र को पद कर मनोरञ्जन के साथ-साथ प्रक्रियामार्ग मे अन्धानुकरणन करने 
तथा सदेव सजग रहने कौ भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते है । इस में स्थान-स्थान 
पर विद्वानों कौ प्रमादपूर्णं सम्पादन केला पर्‌ भी अनेक चुभती चुटकियां ली गई 
है । यह निबन्ध प्रकाशको, सम्पादकं, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों सब कौ आंखो 
को खोलने वाला एक समान उपयोगी है । हिन्दी मे इस प्रकार का प्रयत पहली 
बार किया गया दे। 


| १९. प्र्याहारसूत्नो का निर्माता कौन ? | १, प्रत्याहारसुत्रां का निर्पाता कोन ? 


शोधपूर्ण इस निबन्ध मे (अहृउण्‌' आदि प्रत्याहारसूत्रं के निर्माता के 
विषय मे खूब ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार व्यक्त किये गये है । ये सूत्र पाणिनि 
की स्वोपन्ञ रचना हैँ या किसी अन्यं मनीषी कौ 2 इस विषय पर महाभाष्य, 
काशिकावृत्ति, भर्तहरिकृत महाभाष्यदीपिका, कैयट कृत प्रदीप आदि प्रामाणिक 
ग्रन्थों के दर्जनों प्रमाणो के आलोक मे पहली बार नवीनतम विचार प्रस्तुत किये 
गये है । इन के शिवसूत्र या प्राहेश्वरसूत्र कहलानै का भी क्रमिक इतिहास पूर्णतया 
द्‌ दिया गया हे । ग्रन्थ के परिशिष्ट. भाग में कातन्र, चान्द, जैनेन्द्र, शाकटायन, 
सरस्वतीकण्ठाभरण, हेमचन्दशब्यानुशासन, मलयगिरिशब्दानुशासन, सारस्वत, 
मुग्धबोध, संक्षिप्तसार तथा हरिनामामृत- इन रयारह पाणिनीयेतर व्याकरण के 
प्रत्याहारसूत्रोँं को उद्धृत कर उन का पाणिनीयप्रत्याहारसूत्रों के परिप्रक््य मे सक्षिप्त 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इख से प्रत्याहारसूर्रों के विषय मे गत 
अदाई हजार वर्णो के मध्य भारतीय व्याकरणविदों के विचार मे आये क्रमिक 
परिवर्तनां पर प्रकाश पडता है । इस केः अन्त पे बहुचर्धित नन्दिकेश्वरकाशिका 
ग्रन्थ भी अविकल दे दिया गया है, जिस सेपाठकों को इस विषय का पूरा-पृरा 
विवरण मिल सके । 


























= | व्याकरण के प्रचारं एवं य के लिए संस्कृत के छत्र 
विद्वन्जन , शोधार्थी एवम्‌ अध्यापकों के लिए इन ग्रन्थो के मूल्य पे विशेष 
छूट दी जाती है । अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करे- 
डां० पतञ्जलि कुमार भाटिया 
( मानद सम्पादक) 
भैमी प्रव्छारान 
537, लाजपतराय मार्कट , दिल्ली - 110006 


